प्रस्तावना 


नुं नामकरण : 
भरतुत “पक्त प्रचोध ( प्रचन्ध ) सम्बन्ध * प्रो शुभश्ञीढगणिनी रचना छे. 


| मरन्थकारे प्रस्तुत ग्रथना नामनो उन्टेख भ्ंयना आरंमयां “व्रथोद्ययं पञ्चश्च्ोप्रवोघ- 
घम्बन्धनामा क्रियते मया तु» छा भयुजव "श्चक्ञतीप्रवोध खम्बन्धःना नामथी कर्यो छे, "जिनरलन 
कोशग्म! पण प्राह.दा. वेखणकरे प्रस्तुत कृतिनो आजं नामथो उत्टे कर्यो छे. ‡ ते सिचाय न्य 
केथा-कोरोनी जेस प्रस्तुत कति "“कथा-कोश्च तरीके पण क्वचित्त जागोती छे तदुपरांत “प्रवन्ध 
प्वरती ” अ रतुं अहिं संदिष्ट नाम पण मे तुचथ्युच, 
ग्रन्थकौरनो समय अने तेमनी रचनाम 
विक्रमना १५ मा शतकरमां थ गयेला आचारी ोमघंदर ्ुरिनो शिष्य-समुदाय विदान 
रेमज विभुर प्माणमां हतो. तेमना युगमां ्षवेकविध साहित्यजु सजन ययु. 
भीखोमस॒न्दरसूरिना पटृकिष्य, खहलावधानी अआ० सुनिघंदरघूरि हवा. तेमना अन्य 
शुख-घातामो पण अनेक प्रंयोना रचयिता हता. अ1० सोमसुंदरसूरिनो प्रशचिष्यपरिवार पण घणो 
मोरो इतो. आ ग्॑ंयना कर्ता प० ज्ञभज्ञीकगणि ॐ जेभो ला परिवारना जाणीता अक साहित्य 
चजक बिद्टान्‌ छे. ,. त 
प्रन्यकार्‌ श्रौ शुभशशीखगणिरए्‌ आं म्रथनी समापरिनी अंतिम प्श्चस्तिमं पोानि ध्री रस्नमेदन- 
सरना शिष्य होवा जणा्यु' छे. प्रधना अंवगेत् जथिक्ारनो पक परश्तिन! लदनोसागरनृतिन 7 
शिष्य तरीके पण पर्छ मचे, तेमज मप्रंथना मंगह्ाचरणम) पण-- 
लक्ष्तीत्तागरसूरीणां पाद्रखभ्रखादतः 
क्षिष्येण श्युभेश्लीलेन, अन्य एष विधोयते | ( तगोक३) 
भा रोते पोताना प्रभरगुरु लक्ष्मीघागरदूरिना शिष्य ठरते पोतानि जगत्या 
“विक्रपादित्य चरित्रः "भरवेश्वर-ृत्ति" चजेरेमं नीुभक्तौटमुनिसुन्दर्मूरिना जिष्य द्रानयनुं 
पण पवृ. जा जोत संभदितदछे के अन्यकारे छृतत्ततानी पुन्य-मावनाया प्राने विदा 
निश्ना लने वीक्षा भेम चरणे प्रकारना ------रना मम णे प्रहारना युख्ु स्मरण कववु ५ वित मान्य एय. 


् पञ्चशती श्रगोध सम्दर्ष॒-- 19 व्ण लाभ्ाइ (0०170०६ 6.0 56१८ 8 म] 
९००१०४९१ 19 ऽवप, 1621 ए ऽणः एणी न वाश्व त्‌ १६६ 
¶०१४६२०८]१४. 

¶ युनिषुन्दरछुरोशविनेयः धुमशारमापः । 
पकार विद््पादितव्य-दिश्चं मन्द्प्टरयि ॥ 


{ शिन्पपररक 7 द्रष्नड्- १२ 





(२) 


धभङोटगणिनी कमभग प्रस्येक कृति १६ मा शतकना पुवाधमां रचाईइ छे, प्रस्तुत भ्रंथनी 
रष्ठना वि० सं० १५२१९ मां थुक प्रयकारे प्रंथनी प्रञ्चस्तिमां रचना-घमय साये पोतानो नामोह्लेख 
पण कर्यो षे 
विक्रमकाद्‌ विधु-दवीषु- चन्द्र. ( १५२१ ) प्रमिततवरघरे । 
अमुं व्यधात्त प्रबन्धं तु, शुभश्ञीलाऽभिधो बुधः ॥ 
अथ स्पष्टे ( प° ३५२ ) 


शुमशीलगणिनो अन्य कृतिकलापः 
(१) धिक्रमादित्य चरित्र-बि० सं° १४९२ ( अथवा १४६० ) आ कृति प्रकाचित छै, 


(र) मरतेशर-बाहुषलि वत्ति (कथास) -वि० सं १५०२, "मरतेश्वर वाहूवछिः 
नामक प्राचीन सुर्याय उपरनी आ कथा-रचना छे, अमरां ५३ महापुरुषो अने ४७ घन्नारीभोनी 
फथाघो जीवन-वृत्तान्तो रजू थया छे. भा कृति दै छा जै० पुस्तकोद्धारक-संस्था सूरतथी 
प्रकाशित थद्‌ छे 


(३) शघ्रञ्जय-कन्पध्ति-वि० स'० १५१८ आ? धमघोषूरिरचित (१) आं प्राचीन 
रचना ठे, तेनी उपर श्भञ्लीटगणिदए १२५०० च्छक प्रमाण वृत्ति रची 


शचं जयक्याष्ोरा, शच्रंजयङक्पकथा, तेभज श्रंजयब्हव्छल्पना नामथी पण आ बृत्ति प्रचलित 
अने प्रकारितदछठे 


(४) मोज-प्रचन्ध--खगभग १७०० जोक प्रमाणनो जां र्चनाछे. राजा भोज विपे 
अकंद्रे ६ भोजप्रवन्धो अन्ने १ भोजचरित्र रचा्यां छे 


(५) प्रमतिक-कथा--वि० स० १५०४. आ कृविमां शुभश्षीड गणिए पोवाना छ ग 


भ्राताजोना नामनो ब्धे कर्ये, ते ला मुजव छे-खदयनन्दि, चारिध्ररटन, रत्नशेलठर, लक्षमीखागर, 
विक्षाटराज अने सोमदेव 


(६) लादिवाहनर्चात--वि० सं १५४०. आ फति १८०० श्छोक प्रमाण छे 
(७) पृण्यधननृपस्था-- वि० सं° १४९६ 


(ट) पुण्यसार्‌ कवा-- १३९१ ग्गोकत प्रमाण रचना जिनरत्नक्ोशग्मां जणान्या भरमाणे 
म्ाव्‌।र्‌ जन सम), तरपो घन्‌ १९१९ मां प्रबद्ध यदे भने घाज कृति ते पुण्यधनचरिव्र 
च, सम कज रण फाशम) निदेश करायोदे, अने वे संभवित छे 

आ उपरान्त 'पुण्यघ्ारः छप्र न्य धरण कृतिओो पण रचाृदखे. तेनीवे भुजव छे- 


पृण्यछार कथानकः वि° सं १३१८, कर्ता-विवेकणमुदर 
पुण्यसारदश्त्ि-ष्ना भावब्न् 


एण्यारस्या-अनिवप्रमसृरि. 


(९) जाविड-ख्था-- आ कृतिती हस्त प्रत वीकनिर-वढ़ा-खपाश्रयना संडारमां छे. प्रायः 
अप्रकाशक्चित छे. 


(१०) भक्तामरस्तोत्र माहात्म्य, 

(११) पंचवर्॑संग्रह नाममाला, 

(१२) उणादिनामसाला, 

(१३) अष्टकषर्षद्षिपाद्ध { कमेनिषाक. ) 


प्रस्तुत ग्रंथ परत्वे आषछछो द्र्टिएतः 


प्रस्तुत श्रवन्ध पंचशतीः प्रथ ४ अधिकादमां विभक्त छे तेमां ६०० उपरांत कया-प्रवन्धोनो 
संग्रह छे, अधिकार दीठ प्रनन्धोनी संख्या आ प्रमाणे ठे- 


अधि्धार प्रयन्ध-संख्या 
६, १ ~ >८३ 
ॐ ०८५ र ८ 25 
३ ०५ ~ ७६ 
५1 ८८ ~ ६२५ 


ग्रन्थकारे कथा-प्रवन्धाुं जे आ विस्टद संटन-रचना करीषे तेमां तेमणे अन्य आवार 

$ न्क थ क श्‌ ट ६ 
भूत भरंथोनो उपयोग कर्या छे अम तेमना ज शब्दो परथो कष्ट इत्ाय तेन द. “क्ख्िदयररोरान- 
नतो निश्ञम्य, किथ्िद्‌ निजान्यादिकशाखतख'' प्र॑यक्तार, साधाग्भूत जंन-समेतग प्र॑यःना उपयाम 


र्यतु पण नधे, धने ते रीते अ प्र॑यना घणाखरा प्रवन्या दै ्या-स्राममौ प्रचन्यङाद, 
प्रवन्यचिन्तामणि, पुरातनप्रवन्ध छर, छपदेशतरंगिणी, आावश्यकनियु चि-टोका एत्या प्रभोनायी 
टेदाम। लागी छे. दितापदेश्च के पंचते्रन अवुसरवी षेटद्टक याल्याधिकामाना पय आराम सने 
थाय 


तद्रपरति, गुर-प्ररपरायो दपटच्य ्या-खाहित्यन) तुना वारम) पथ वामा सयवायन) 
त, घ्म दृष्टिले शभरषीन गणिनी णा रचना चयो मत्वपृं 


& + ५ = 0 सननम। 1 छ "1 ष्ट 7 (1. 1 षक्र ग्न) 
खट अ। सत्त कवा -प्ाद्त्पतुः सदन्नं कगवा द्वया तं विनहः वान्य तथन कनति 
भोग्य दनद. केया-वानाना मरप्न्न द्वारा जननान्‌ पमानिदुन्त पनदच्नु दद उक. स्ने च 


>~ {त १३! पण ट 


(४) 


जो फे प्रस्तुत रचनामां कया-परवन्धोनो कोड्‌ निश्चित क्रम देखातो नथी, छतां ठु तरण 
विभायां एथक्षरण करी श्रकाय-- 


(१) अंतिष्टासिक प्रबन्धो, 
(२) धार्पिक ( शाख्मीय ) कथाओं, अने 
(2) दौञचिक बातो, ( किंवा दंतकथा, 1.९&008 ) 


ग्रन्थना अंते वे परिशिष्टो जापवा्मां आ्या छै. जेमां अकारादि क्रमथी पय-सुचि तथा 
प्रथमां ावतां विष नामीनी यादी आपवामां बावोचे. 


ग्रन्थनो शीली-- 


परयनी भाषा गय-प्य मिश्रित के, संस्कृत, प्राकृत अने अपथं सुभाषितो अवतरण ल्पे 
स्थाने स्थाने दृष्टिगोचर थाय छे, संस्छरप्ने भ्याकरणना कठिन प्रयोगोथी सक्त राखी नने तेम सरङ 
चनाववा प्रयत्न करायो छे. खोकभाषामां प्रचडित घणाखरां शब्दों संस्छतीकरण करौ प्रंथकारे 


लेमने ओभ ज साचवी राख्या ठे. जावा शब्टोनो जथ्थो खारा प्रमाणम छे, जे भाषा-बिक्षारदो 
माटे अनेक चग्योगो माहिती पूरी षाडेके. 


डा५ हरिवल्नम चूनीलार भायाणीज्नीओे जा विषयनी विस्तार वेक चचौ “वन्ध पद्चरतीनी 
माप! खामग्रौ अने कथा-खामप्रो अ नामना र्हि अपेडा निबन्धमां करो छे. 


प्रति पर्विय- 


घा प्रेय सम्पादन जे हस्तप्रतना बाधारे कये. तेनी भतिसज्ञा ^. भारो छे घाप्रति 
छाणी (वडोदरा) नाश्रौ जैन चे० ज्ञानमन्द्रिना उपा० श्रीवीरविजयजी शास्र सं्रहनी ठे. अने 
संपाद्नमां मुख्यतया सविदेष आधारभूत भाज प्रति छे. प्रतिञचु कद १०४" छे. घने द्रेफ 
प्रमां १५ पच्छो छे, टि पडिमात्राम छे, प्रतिना ५२७ प्र छे, प्रपिनी वे बाजु घणास्पटे 
सियाम सुधारा-वधारा, पाट-ुद्धि करे हद प्रतिनो ठोकु ठीक उपयोग ययातु' कल्पी श्षकायद्े 
छा पित्राय 'प्रपन्य पंचज्ञती'नो न्य हस्तप्रतो नोचेना भंडारोमां उपडच्ध छे, परंतु खविशेपता 
ोचानि कारणे पठेद्धि मष्टे ठेनो इषयोग नर्हिवत्‌ ययोदे, आ प्रहिबोनी स्थल-सुचि नीचे 
मुजयद्र 
8. शिनदन्तमृरि त्रान भडार, उवद, ( पायघुनी, म्टावोर स्वामि जंन देराखर ) 
८. मोदनलाट जी श्रे क्रानमंडार, पुरत. 
0. हस्दिभयन्ता अ्द्धमंप्र्--यटादरा, 
६, दाच्माद्र दषटपनमादटं मारवोय संम्हृति विया मन्दिर-घमदाव।द्‌। 
द्य प्रपर बास्नि { जमना नो स्मयत्रेतमां प्रम्तुतपरयना म्यप्र छ, जानो चलेन ४. ^. 
पषटछता ४ 6ान्लतापो9> तल 5208१ 2० एप्त प्र्०तह्पत्लिप इ 9911168४ 


(५) 


एा0ाजप्लष ठ एल्नाण, प, प्र, 3, एद9, 1892, ए. 3, 1112 £ 2९०. 2020, ला नोधमां 
स्रा ग्रथने प्रारम्भ तथा प्रक्स्तिनो भाग पण आपवामां आव्यो छे. शा प्रतिनी माइक्रोफिल्म कोपी 
प्रो० हमे ( 2101. 8. ९. प्श्फ) 1040}0हं 8००८8 §ल्ण827, 63, 5029, 1167 8 प्रदप्त्ल्फ 7 ) 
स॒निश्री जम्बुविजयजीनी मदल्ामण द्वार मने मोक्डी हती. आ फिल्म व्यारे मनते मन्ी त्यारे मूल 

थ (गश्) लग्मग छपा गयो हतो छतांये पाक्य आ फिल्म वाचता प्रत्ति प्राचीन 
खनते उल्टेखनीय जणा. प्रतिना १९४ प्रष्ठ छे. अने दरेक पृष्ठम १३ पंक्ति छे. अंतमां लेखच्छलु' नाम 
पेदु क । 

11 छ 1० श्रौग(छ)र० हीरजीनिमंडाररष्टणीक खा० राएघवनो टेखक भर जीवराज । 


प° १९४ ना पृष्ठभागमां च्ल दे के-पो> ३५ प्र २६ खंभाद्त) यतिना भंडारनी 
प्रति दे, 


आमार-विधि 


प्रस्तुत प्रंयना संपादनमां सायक थनार उल्लेखनीय स्यच्छिधोमां पू० चिदानन्द्‌ सुनिजीओ 
४ [48 ॥। < ~ 
मने खतत इर्खाद्‌ घने प्रेरणा आपीरे मार" काय सरल वनाव्युः दे 


2 हरि वह्लभ भायाणोजीञे ( अध्यापक, भापा विन्ञान विभाग, गुजरात युनिवसिटो, 
अमदावाद्‌ ) पोतानो अमूल्य खमय आपीन खाख आाम्रंथ मादे विदरत्तापृण पुरोवषवन ट्खो पौ 
खा प्र॑यजु गौरव वच्घायु दे, भा मदि हुं ठेमनो अत्यन्त ऋणी. आज रते भां सुरेप्र अं 
उपाध्याय ( भारतीय विद्या भवन, संस्कृत संद्ोघन विभाग, वापारो, मुचष्. ) के जेमणे मारा 
कायेना अंतघुधो द्रेक रीते सखह्ाष्ट-सुचनो आपने मने जत्यन्त पयोगो चन्यांद्धे ठ वश्च दरु ठेमने 
भूखी चकुः तेम नयी 


पू मुनिश्रौ जंवृजिजयजो म० घने परो अष छार. दाम हारा प्रतिना माककल्म 
हु मेच्ी क्यो ते वद तेमनो पग लामारौ द्धं 


संपादनना कषत्रम हुं जनभ्याखी होर प्चतिघ) -माटे श्मा-याचन) 


ध {~+ +~ म्यः ध 
युष, --दनश) सगन्द्रनुः 


त). ३-४-६५ 


“श्रवन्धपंचरातीःःनी मागसामथ्री अने कथासामथी 


रेखकः--डा० दरिवन्नम चूनीलारु मायाणी 
८ अध्यापक -भाषाविज्ञान, गुजरात युनिवर्सिटी, अमदावाद्‌. ) 


वारमी शताब्दी पद्छीथी रचावा मांडेखा संस्कृत प्रवन्धो अ मोटे भागे तो गुजरात-राजस्थाननो 
चििष्रपणे जैन रचनाप्रकार छे, ्रवग्धदितामणिः ध्चतु्विङ्तिम्रवन्धः वगेरे सं्रहोना प्रवन्धो उपरथी 
जोई शकाय छ के तेमां अवी व्यत्तिओनो वृत्तांतं गूथातो, जे व्यक्तिओ परंपराथी विख्यात दोय अने 
जेमणे जैनधर्म॑ना दृद्धि-विकास अने रक्ण-पाटनमां स्मरणीय फागो आप्यो होय. आमां जेन आचार्यो 
राजवीभो, संश्रीओो, प्रे्टीओ वगेरे जेवी इतिहास, पुराण के दन्तकथामां जाणीती व्यक्तिओनो समावेश 
थतो अने अं प्रभावक व्यक्तिओना चरित्रनी मुख्य विगतो अने साटवारी अथवा तो तेमना जीवननी 
कोई विगिष्ट घटनाओ, रसिक प्रसंगो अने डुचकाञो क्वचित्‌ आलंकारिकं भाषा अने दोटीनो पुट 
घापीने रजू करवामां आवतां. प्रयोजन इतिहास आपवाछ' नदीं पण प्रभावक्ता दर्खाववाचु दोवायी 
मार कथाना के दष्टंतना तत्त्व पर रेतो अने समय जवां, जेम प्रस्तुत संग्रदमां वन्युः @ तेम, लेक- 
प्रचलित के सादित्य-प्रचरित दृष्टां तकथाओ अने परंपरागत टोककयाओने पण प्रवन्धोमां स्थान मन्न्तु' नयु. 


धार्मिक व्याख्यान प्रसंगे उपयोगमां दईं काय ते टषटिभे जाणे के तैयार थया दोव तेवा 
ा संग्रदोमां मृतकागनी अनेक यक्तियाव्धी महान्‌ व्यक्तिं जेन धर्मनी मत्ता अने गौरव वधारवा 
मादे करेटां कार्यानी वातो, उपरांत जीवननी सामान्य नीतिरीति मादे वोधप्रद दोय तेवी धीय 
लोकप्रिय कथा-वातौओ, प्रसंगो अने टुचकराओो पण अपायं छे. 


ध जा परवन्धसरादित्यनी संस्छृत भाषा पोतानी भागवी विरिष्टता धरावे छ. प्रवन्योतु' संन 
अ व्याकरणनी दिष्टपरंपराने मान्य अतुः वियुद्ध प्रदिष्ट संच्छन नयी. अ न्न अंकः प्र्नरु 
लाफिक मेस्छन छ. तेमां तत्काटीन लोकभाषानो, तेना उचारण, व्याकरण, उच्मंडोः्य अने नि 
प्रयोगोनो गाद प्रभाव पटो छ. जेम जम पाद्टना समयमां आवना जदं छीये तेम तेम शा 


प्रभाचनु" प्रमाण वधनुः जाये, चेष्ट अने ऊन अं चन्न परपरामां पंडिनमान्य र्द ननन 
< ध 

धटे बरोद््यालना प्रयागोना पासवाद्ुं दावि्त नन्दन वापरवाुः वलग दनु, विट्ट मध्यम चमन 
तै ससजवु जरर पट; व्यदहारभाषा अनं उषदेयाभापा चन्ननुः नर सषु भाय ठन चतं उपदे 
मापना सत्वा मामा उथ्य्वार्‌ रह अवा रकुजा ला प्रक्तरनी पववद सम्हल द्व्या निद भना 

प्रदिष्ट स्मन (या नेन्डरन दुदी रछतु शयने क्रय. मनस मध्यम भग्न -य 
एः पपा्यान मररमनौव-जायं न्फ~मापत्योनां नन्यो यरव्यतुः हवन त्य मम सनकः धनन 
पविद्मतुः यान स्व्यं ह. ऊन म अनम आष दय्न-मतननः दिष्य स्नु" श्यः द = 





क 


[ ८ | 


रक्राण्ड विद्धान्‌ अने येदल ॒युनिवसिंटीना संसछृतन। अध्यापक सद्गत फ न्कङिन अजर्टने वीश्च 
वर्षन; अभ्याप्तप्रे परिगमे १९५३ मां “वुद्िश्ट हयत्रिड सं्छन" धिरोन। उप्राक्रपण अने शब्दकोश 
भसिद्ध कर्या, जैन संत आवा कोई प्रर विद्धानना सतत अनुशीढननो छाम मेछववा दनी सुधी. 
भाग्ययान्डी नथी बन्यु. छनां तेनां अगुरु अमुर प।सांओनु, अयवा तो उपरक्तिणत इृतिओन। प्रयोगोनु 
अध्ययन समय समय पर अनेक अभ्यासीओने हाये थतु" रहयु ऊ. 


जैन संसछरृतना महत्व तरफ विद्रानोतु' रश खेची तेनां जरदां जुदां पासांओ तारबीने अक 
विशिष्ट अध्ययन पदहेखवदहेखो प्रस्तुत करवानो यश॒ अमेरिकन महम संस्र विद्धां सदुगत 
मोरिस च्ूसकिल्डने फार जाय छे. तेमणे सन्‌ १९२४ मां जमन विद्रान चाकनीगेरने समर्धित सन्मान- 
प्रन्थ॒ &०५५०००१ मां ग्रकरारित ऽ०0०0€ 5०८९८ 0६ [० ऽ००१८४--जा लेखमां नीचेना जैन 
कयाप्रधोमांथी विचष्ट भापासामप्री तारवी आपीन तेनी विचारणा करेरी - 

(अवटछमार कथा! (भरटकदा्विदिकाः (्षाङिभद्रचरित्र' अंवडचरित्र' श्वमंपरीश्षा देमविजपरकृत 
(कथारत्ताकरः ककथाकोशः "्पालगोपलकथानकः वप॑चदडदत्रप्रवन्धः व्परिशिष्टपवं्ः मावदेवसूरिकत 
'म्धिनाथचरितः श्रवन्यचिन्तामणिः श्रभावकरचरितः देमचन्द्रकत॒(महावीरबरितः विनयचन्द्रत 
“पादवैनायचरित श्रोदिगेयचरित' 'समरादिलयकथासंश्रेप "विद सनद्ात्रिरिक्रः 'उन्तमकुपार्वरितः. 


५ 4 य्‌ क नीचे 4 नथ 
जन संसछरृतनी केटरीक वििष्टताजो अने लक्षणो पांच वै नीचे तेमणे गोठवीने मूक्यां छे, 
ते पाच बर्मा आ प्रमाणे डः- 


( १ ) गुजराती बगेर स्थानिक बोरीोनो प्रभाव द्दपवता प्रयोगो. 

(२) प्रति शब्दसामभ्री अने स्याकरणप्रयोगोनो स्वीकार अने तेमु" सं््रतीकरण. 

( ३) अद्ध संस्कृत शब्दोनो पण क्वचित अतिसंस्कार . 

( ४ ) संसत वयरकरगलादिसय अने कोशपादिस्यमांथी सीधी ज कैटङीक सासप्रीनो स्वीकार, 

( “4 ) केटरीक एवी पण सामप्री जोवा मणे के, जेने मटे प्रदिष्ट भाषामां ऊ स्थानिक 

वोदीमोमां कमो आधार नथी, जे विचिष्टपणे जेन अंशुक. 

व्तूमक्ल्डना ओ दृष्रिपूण च्वस्थित रेखथी जैन संछृतना शाखीय अभ्यासनी दिदा सप 
शद कने पचछरीना प्रवास मदे ते चणो प्रेरक वन्यो. ते पूर्वे पग ^उपमितिमकवभपन्चाकथाण्त। संपद्नमां 
परमेन अने यादोबीथं विदिष्ट संच्छन ब्दो अने प्रयोगोनी एक यादी मूमिकामां भेरीः 
। पमनरून ^पंचास्यानकना तमना संपादनमां हटले, जैन गुजंस्कविओग्नी मूमिकामां मो, द्‌, 
दृवदणः दनचन्द्रच्ना शश्रिपष्ठिशठाकपुतपचरितिना अपरेजी भापान्तरना जुदा चुद्ा खंडोमां रेखन 
जन्मन अन्तथसम क विर ससन ठो अने प्रयोगो तारवीने अर्थं मायि अश्य/ ग्रक्त अमे 
दान यादिनाय नेमिना उपाध्येञे सवी सेन प्रन्यमाटामां प्रकाशित हसपित 
य ५ सन सं्छत विगेना पूर्ववर्ती अध्ययनोनो ख्याल जपीने 
निपात परवोगाना अक विस्व सार्थ यादी रज्‌ करी ठे. पग्र अगुक दृति 
चुर दय नोधपात्र चया दाव्टरो अने प्रवोगोनी पदतिसरनी यादी अर्य अने 


सन म द्िल्यना मर्भन्य 
नन मवाल्यना पृद्न्य चि 
ष्युः पार न्ती ममर न छ 
गूदा ना तगनी मृमिक्यमां( १९४३ ) 
न 41.11 त र्चा 
आ 1111 
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धर्वाचीन समान्तर प्रयोगो सदत रजू करवानो निस्त प्रयास भोगीठाल. जे साडेसरा अने जे. पी टाकरना 
लल्ण्ुप्पृल्म्‌ ऽप्प्वाल्ड 10 0 5 ( १९६२ मां थयो. तेमां श्रचन्धचिन्तामणिः, 
'्रवन्धकोर' अने पुरातनप्रव्न्धसंग्रहण्मांधी कगभग अदी सो प्रष्ठ भरीने सामग्री आपी छे. अनेक 
स्ट. सू्यमांधी उद्धरणो, समान्तर ॒भ्रयोगस्थानो, व्युत्पत्तिनोध के अर्वाचीन भषाओमांश्री तुखनात्मक 
सामभ्री पण प्रस्वुत करी छे. तेमन। अध्ययननो आगन्प्नो खंड पणर तेमणे (जनं शोफ धी भोरिभेग्टल 
इस्स्टिस्यट-वरोडाना गोर्षिदटाल भटर स्मारक अंक ( प्र ४०६-४५६ ) मां प्रकरशित कर्ये. तेमां 
लगभग एकावन प्र॑धोमांी सामग्री तारवीने अपी छे. प्रवन्धोनी तथा इतर जेन संन कथाप्रथोनी 
भाषा लोकमभापाना प्रयोगोधी अटङी भरचक्र होय छेके अक ज प्र॑धमां्री सेकडो प्रयोगो तारवीभे तो पण 
घणा प्रयोगो वणनोध्या रही जाय. आ दृष्टि सांडेसरा अने ठाकरे श्रवन्धकोशः माथी तारवेटी सामग्री 


साथे 1० 7८ नण तेमना 1-घ्स८०१्ग१८ = ^००१८००९ 
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( 1900190 [ण्टणेऽ८5 ण" [प्राल्ट छनोप्फ्ट [1 १९५९. प्र 
१८०-२१९ ) अं लेखमां तारवेखी सामग्री सरखाववा जेवी छ. जोसेफ डटेउनो ठे वधु पद्धतिसर, 
श्षीणवटवाक्रो अने सामश्रीना वर्गीकरण परत्वे वधु माहिती अ।पतो छे. सो गुजरी वरगोरे सारतीय 
भापाञोनो अने जेन सादित्यनी परंपरानो जे छाभ सांडेसरा अने ठाकरना कायने मन्यो छ तेथी 
उने वंचित रहेवु पडयुः छे. उपरांत वरनेनी पसंदगीनी दष्िमां पण सासे एव ` करक @. वंने 
प्रयासने एकवीजाना पूरक गणवान। रदे छे. 

'प्रवन्धपंचरती"मांथी अही अपिरी सामम्री पण निःपेषकथननी दषटिओ तारववानो प्रयास नथी 
कर्यो, तेम करवा जतां भक स्वतन्त्र पम्रन्ध ज तैयार करयो पडे, अही नमूना रूपे ज केटलाक शब्दो अने 
प्रयोगो आप्या छ, भामां केटङक प्रयोगी सीधा कला फेरफार विन। गुजरातीमांथी संस्छृतमां रई ठीषेखा 
@ तो वीजा केटलाक स्पष्टपणे तत्काकीन गुजपती शब्दो अने प्र्ोणोने संसकरनषटम अपपीने घडो कटिल। 
ॐ. संरकृतमांथी प्राकृतमां आचतां शब्दोन। ध्वनिपरिवर्तननां जे व्यापक वर्ण} प्रसीत थाय छे, तेमने 
यात्रिकपणे खरु पाडीने प्रचित गुजराती शब्दन पूवंरूप कृत्रिम रीते घडी कटवामां अब्यु छे, तेमां 
खरेखरा मूध्नी की चिता नथी करी, तेम संस्कृत अने रुजरती विभक्तिपम्बन्धो वच्चेना मेध्ने अने 
वद्रुयेी अर्थछाग्राओ अने रूटिभ्रयोगोने पण अवगण्या छे. आ दृष्टि ख्प्राक आपवा मारे श्रवन्ध- 


पंचशतीमांथी विशिष्ट शष्दोनी यादी अपव सगरे अही केटलाक गुजएतीमूजक रूष्िप्रयोगो ( तेम ज 
कोक अन्य विरिष्ट प्रयोगो ) नोध्या ऊे. 


आमां मुर्छिम राजवीओ साथेला प्रसंगोनी वातमां फारसी श्ष्योना प्रयोगो छे, जेम के- 
"कलन्द्रः, कागद" 'खरशानः “गोहरिः “वीवी? भूतः मसीतः “मीरः मुद्गर” शरणः सुशख्मानः शुरत्राणः 
“हज श्द्रीमजः इत्यादि, । । 


'प्रवन्धपच्चशषतीःमां आपणने अवा पण . अनेक शब्द्‌ मणे छे, जेमनो अथै अस्पष्ट के अज्ञात 
रहे @. आनां विविध कारणो छे. संस्छृतीकरणने कीथे पायासुः गुजराती रूप कचु भुरकेल वने; 
तत्कालीन गुजराती शब्द्‌ अत्यारे वपरारमाथी लप्र थयो. होय के बोरीभमां ज प्रचित दोय; प्रयोग 
पूवना प्रवन्धोनी भाषामांथी ठीधो होय पण. पीनी खोकमाषामां ते अभ्रचक्ति दोय; छहियामोनी भृल्छथो 
` भूक शब्दरूप विशत थने जश््वाई रयु होय वगेरे, 


आग्राति 

अाद्म्‌ (क्रर्म घाटम्‌ ) 
इद्धिषटकम्‌ 

इलिका 

इटा 

चकेशज्ञाति 

खच्चाट 

घैः कर 
उच्छवरि 


च्छाटू 


भ 


थ 


६ 


खउच्नातषरत 


उञ्वारित 
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जअ1वडे छे 

( छ््डु' ) आच्छ 

अंगी, तापणुः 

इयच्छ 

ॐ 

उपकेशज्ञाति, पोरवाड ज्ञातिं 
उन्चारि 

ऊचु करु 

अंदरथी हवा नीकल्टी (१) 
उछाच्च # 
जार्यु 

उजान्ी-घसीने उजन्ी करी 
निदा (प्रा) , 
उकरडो 

उखे 

उत्तरवु 

उतारो 

उपाडवु 
उपडवु' 


मोड, भप 


उगरवु 
धांचक्रौ लेबु 
उधार 


गीरवी, अदाणे 
( 'अट़ाणकने चदे?) 


उटूवङिति 


ख्द्वस 
उन्दिर 
उपटक्ष 
उपवरक 
उक्षोचन 
उष्वंम्थितः 
सोलगा 
क्च 


कञ्चोर 
कुषचोलटक 


कटक 
कंच्छडक 
रणवीर 
कण्ठ 
कण्टके 
कपिशीषं 
कपिश्शीषं 
केम्वा 
करणवार, करणवारकारक 
ककर 
कत्‌ 
क्रोरक 
कषे. ` 


कटद्र 
कल्ये 
कर््र) 
क्क 
काराद्‌. 
काद्िक 
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उगरी 

( सरखावो हि० उबरी, 
सं० चद्‌+-वृ०ः प्रा इत्वर ) 
खञ्जक 

उंदर 

घीन्खवु 

ओरडो 

टक्लोच, च॑ंद॑रयो, छत 

ऊभो ऊमो 

प्वाकरी 


कानु 
कष्वोट 


काछडो 


कणेर, करेण 

काटो 

तावौज, मादद्ियुं (भआा० कंडय 
कणसटयु . 

कांगरो, कोश्चीशु 

काव, कामडी, खरोटी 

न्याय. न्यायाघीश्च 

ककरो 

कीतवु 

देचन्टना चणतरनु काम ( 


काटवु 

कीर ( अरवी ) 
शावती कटे 
कालरी, घासनी गजी 
काका ` 

कागच्छ ( फारस ) 


-कोचियो 


काणक 
कापोती 
& 

कायुकु (कायु?) 
कापटिक 

क 
कामण 

© 
कावटिक 
कृवडि 
क्रावडिका 
कालिक 
कांचिक्र 


कंसाराः 


कस्यता 
किरतार 
कुदः मपत्रिका 
कुतप 
छुराटी 
छरुषुल्ा 
फुह्‌ादिका 
ङ्कट 
कुविन्द्‌ 
कुदेटा 
कूट्‌ 

मूष 
फूःपिका 
यु7पिक 
कूपव्राहफ 
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काणो 

कावड 

काम करनार नोकर 
रखडतो भिक्षुक, कापडी 
कामण 

कवाडी, कठियारो 
कावद 


(1) 

( १) 

कसारा 

( सं. कास्यकार, प्रा. कषार ) 
कसा, कसिाजोढ 
करतार, खष्टिकर्ता 
ककोत्री 

करल 

कोदाल्ी 

ओं नामनौ अक देवी 
ुहाडी 

कूकटो 

साव्वी 

कोयडा 

कूड खोड `" 

( तेख्नो ) कूपो, कूढलु' 
कूपी 

कूटलु उंचकनार ( ? ) 
कूवामांथी पाणी काढी खेती 
करनार (?) 

केव्ववु' 

अक्त फोश्ठीनु" विरोप नाम 
{ कोीनी अक जात ) 
कीभन्रो 
कोयो 


फोरडटिका ( ! सुशक?) 


कोरकवख 
फोरणिकार 
कोर 

षो ल्स्कि 
फोष्ठिका 
दीटु'विक 
फोसु भिका 


क्रम 

क्रमक 
छयाणक 

क्षारा 

क्िप्रचर 
क्िप्रचटिका 
प्षीरपूपिका 
खग 

इत्र र ज्‌ 

खटिका 

सड खड्‌ शच्द्‌ 
खड 

खनिः 

खरण्ट 
खरश्षान 
खरशाण 
खरसाणी वणिक्‌ 
खल्खल्म्‌ 
सङि 

खा 

खातिका 

खाल (पुः) 
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कोकटी 
( सूतरनी कोकटी ) 


कोरु' कपद्धु' 
कोरणी कोरवाचाघ्य 
को, जवरो उदर 
वणकर 

फोठोा 

कणवी 

कसु चो चसख्रनो टूकडो (7?) 
( वक्दने क्षीगडे वांधवानो ) 
पगद्ु 

ऊट 

वेच वानी नस्तु 
खारी 

खीचडो 

खीचद्ी 

दूधनौ पूरी (१) 
विद्याधर 
खजबाष्यवु 

खडी 

खडखडाट 

खडी 

खाण 

खर्वु 

खु खान ( फारसी ) 


(१) 

खण््खन् भवाज खाथे 

खन | 

खाबुः ( सरं° खाद्‌, प्रा. खा 
खाइ 

ख) 


(निगरखाठ 

खासस्क 

खिङ्ग 

त्िरादिडहिक ( थिराष्टटिक्‌ ) 
खिह्कां 

खुद्भार्क 

सुण्टक 


ट 


खेल्‌ 
गजवेटी 
गदुरिका 
गदीयानक 
गट्टुम्पक 
गधी 

गं ् 
गारस््छिक 
गाञ्छिका 
गार 
गिरिनार 
गुख्छनफ 
रुपम्‌ 
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नगरनी खाक ) 
खास 
विट, भडवो 
कोट्खा ( १) 
खीली 
खोखारो 
टया1ड (१) 
( नट, विट अने खु टक अवा 
संदर्भमां ) 
सेडवु' ( खेतर ), कवु 
(गाड़ } 
खेख्बु . रमबु 
गजवेछ 
गाडर 
गदियाणो 
गन्णदू पो 
गरामा पहेरवानी सेर के मान्न 
गाछ 
गाछ), वसफोडो 
गाखण 
गचेडो ( सं. गदेभ, प्रा. गद) 
गिरनार ( खं-गिरिनगर ) 
गू । 
कारागृह ( खर०~जू° गुज° 
“गतिर ) 
गु! 
तचु ( उपजावेद्यु संसत 
““गुरूदर” पणं छन्यत्र मये ठे 
गहुन्टी. सुश्चोमन मदे फूड 
लिपण वगोरेथी पेशी 
भातः; र॑गोटी 


] गरोनी 


गोनाणि 
गोमा{णफा 
गोलातदौ 
गोस्वामिन्‌ 
गो्ट{र 
गौरव 
प्रथिल 
ष्रन्धि 
प्रहुणः£ मुक्तम्‌ 
प्रास 
म्रेयिहयं 
घट्‌ 

चटन 
घटक 

चन 
घरटिका 
चेर 
घखमसार 
घाच्चिक 
चाद्दिका 
चाणिका 
वीचणी 
घृतवर 
घोटक 
चोटिका 
योल्वटक्‌ 
चद्‌ 
चटितः 
चह उन्तर 


चटक 
चरिका ) 
चटी 

चटक्‌ 
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गमाण 


गोदावये नदी (प्रा. गोखा) 
म्ीपति, राजा 

घार, कचर ( फारसी ) 
भोजन वगेरेथी करातु' स्वागत 
चेलु 

गांटडः, पैसानी माटी 
चरणे मूक्यु 

गरस 

घेलापणु 

घडवु 

घटय ते 

घडनार 

घणुं 

घंटी 

घूवरा 

घसखससार 

घांची 

घांचण 

चाणी 

ञं नामनो ओक छन्द 

चेवर 

योडो 

घोडी 

अक प्रकारनां बां 

चडवु 

हाथे चञ्यो, हाथ आव्यो. 
न्चढ (अने ) उतर (आज्ञां) 


चकटो-चकरी 


चूली 


चटको 


चटक 

चद 

चटक 
चणिचणिका 
चतुरिका 
चन्द्का 
चन्द्रिका 
चन्द्रोदय 
चमत्‌ क 
ष्व्प्‌ 
नभेरिक 
चभेट 
चवर 
चाखडिका 
ष्वाडिका 
चारि 
चाङ्नी 
ष्वाटिनी 
चिकचिक्ताय्‌ 
चिक््खिल्ल 
विश्रकर 


चिभेर 
चुकिता 
च्ुच्छरुटा 


चुद्क 
चुणि 


चुद्खक्‌ 
चचुत्हक 
च्ूरिम 


[ १८; 


२३२२-८ | 
३२२२-६, २२ 
३२२२१ 
२३४६-८ 
२७५८-८ 
८९-८, २३२४-१. २५ } 
२२३८ १९, २१-२३ 
२४८२३ 
२-१९ २१ 
२७-१५, १०२ ध 
१ १५ 
¢ 1 
१०६, १-५ 
२९-२६, ४०-%् 
१०२-१७ 
५६- ९२, १२३०-५ २०८१३ 
२४.५५ 
२२९०-९ 
२६२-२ 
२८३-२३ 
२०-२१, रर्‌ 


६१-५ 1 र्‌ ३ =, 
१६१-१९ 


२३३- ४,५, & 


१४१-२४ 

<- १६) २२१-२७ 
१५२६ 

३२-२५ 

९२- ६.७ } 
२२९१-५. १७ 


चादयो 


चमचणाट 

चोरी ( रर्ननी ) 

दी, माथामां के शरीरे 
पडतु नाचुः वादु 
चंद्रवो, वितान 
चमत्कार पामबी, चोकवु 
वांपलु' 

वीडु 

ष्वोत्ा 


चखडी 
ष्वाडी 
चार्‌ ( टोरनी) 


ष्चारुणी 


चकचकवु 

कीचड, चीखल 

चितारो ६. = 

( सर० हिन्दो श्चितेराः ) 

जुओ च्वभंटिकः 

बूरो 

चाकय्ण, वे मोढा वान्यो 
आंधन्टो सप 


ष्वोट, मुका वडे प्रहार (¶) 
चण 


चटु 
चूले 


चुरु 


चेक्लक 
वेल्तक-पलु 
पुरचेह्लश 
ष्वोश्न 
चौपड 
चैनत्रयदडि 
छगण 
छत्रिका 
छन्नम्‌ 


जेमनवार 

- जोन्कार 
जोत्कारं कृ 
{८1 


{ १९ } 
१४- ^ २७१-२९ 


१२८२१७५ 

१६५५-१ 

९१४२-९ 

२३२०, १२-१४-१५ 
१५८-१९०, २१९-२४ 
२२८-१४ 


६-२०) ९२-२, १६९. २०७१, 


३२१~१४ 

६२-७, २९०-२, ३२९८-२ 
१४५-९ 

९०९, १३-१४ 

१९१४-२ 

६७ -१५ 

४९,१२१-२३ 


२७-१९१, २९-१४) १६६-२३ 
२५१-२१ 

छोर". आम्रछोत्तर कं १७१-२३ 
८५५--२५७ 

१६-२०-२२ 

२०२९-७ 

>७४-२९ 

९६-२७ 

२३८५-५ 

२-१, २-१२) २०६-१० 
९१०२-५ 

१०२-१९ 

२०४-१७ 

११६-२९ 

२०६, ६-१४ 

२-२२ 

१९-२, ४, २५-२० 


चेलो 


त्राजवानु" पल्ल 
चोक्ु' 

्वोपटयु' 

मूरख, गमार 
छाणः; १६९-३ छाणुं 
छत्री 

छानु छतु 


छाव 
राख 
राखनो ढगलो 


छींक 


छीपण ( कपडा पर छापकाम 
, करनारौी खी) 
द्श्ु 


केतीनु' छोतर' 


छूताक्तूत, आभडशेट 
जाड कपड् 
जडेदु' 

जनमोतरी 

ठीर्डी 

पीलु्ीचु जां 
जमवु 

जीजी' करतु 
जुदार, चंदन 
जमबु" ते 
जमणवार 
नमस्कार, जय जय 
नमस्कार करवा 
ज्ञानी 


*0 

4 । 
~ 1 
द 


9 


। “श्‌ 
+, 


५) 
[नि 
95 
| 


(२ 
1 


(0. 


+ 


11, 
20| 
छ] 4 


4 
ठी 


॥ 
५ 


| 
८ 
( 


(१ ०/५ 
॥ 
¡1 ५ 
1 


-2 
५। 
६५ 
च 
^ 
(| 


1 < 
पि 
[ 


[२० 


९१७१-०, १७५२-९ 
१५५८-९ 
४->९ 


९ २. < ५ 
>~ £ 
१५१-२४ 
२००-९ 

९ < 


, ६-९१ 


९०७ २ २-८ 
२६-२९ 
९६९१-९ 


१३२८-र्ष्ट 
छम. ३५.८-२३ 
२५< १-२्‌ 

२, ६>५-१४ 
९१९०-१ 


= श क क 
*~©~ 
६ ९५ 


जोशी 

द्तशगवु 

द्मणदढो 

( खद्रदे ८-४-४२ उपर्नी 
रीका" "द्यकट'"अवास्पे अपेयः 

करदकी 

र्वु 

जव्यचु. दाह यवो 

सुरवु 

ष्टी 

सिक्तो (सरखावो गुज० "टको! 


[4 


व॑. "टाका, सं- टकश्ाटा. ) 
राख 
तीड ( देय नेड्‌) 
( रव्य )दरूपो 
खोप ( हिन्दी "टकरा ) 
चस्तो टोपरो 
तोडो 
येक प्रकारलु' शिरस्त्राण, रोप 
टोपौ 
टोबु' ते, पश्चीमोने टोयो करी 
च्डाडवा 
ठोकरी 
व्लु दद 
डाकणो 
डोड्रो 


|, 


षव्ट चु 
च 


च 


१ % ०, १ 
्ी ( .&] 
1 6५१, 6५१, 

34 24“ 


[नद 
१, 
49, 
[6 


(य 


टद 


टोट 

तटी 
तद्षरूडायसन 
सनुरामनिका 


( 


तत्त 


तमरछगकु (१) 
रंगक्‌ (१) 
तस्बोर 

तणेक 

तख्हद्धिका 
तदिकातोरणवन्धन 
ताजनक 

तुङ्गटिका 

तरी 


तुच्छो 
त्रपु 
च्रपुखी 
दण्डक 
दरक 
दवरिका 
दाद्रत्व 
दुनार 
` दीपवर्चिक 

दुग 
देवगृह्‌ 
द्रहः. 

` धटो 
धाटी 
धोरा 


{ २९] 


>५- २६, १०९) २८-२५ 
९ ६^- १९. २२५० २८ 
1९९ 

२८-९ 

२५७१ ~ श 

२२२-२९ 


२९९ च्‌, 


२-९०} 


२९-२२ 
२६-१७ 
४.१. 
>००-९७ 
२८५६-४ 
१९१२-८ 
२२९४-४ 


९९६; ८-९- १३-१५-१९ 
१३०-९९ 

९०७ -% 

>२१०-२७ 

१६२-१४, २९५-४ 

९६ र्‌ 

१८६-३९ 

२-२९१ 

८८ -७ 

१७२, १४-९६ २००-२५; ६३१२-२ 
२ २८ 

७०-२६ 

३९२१६ ` 


, ‰ २ ५ म भ द ३ = २ 


६७-१० २१३-१८ 


टद 


तोफानी दु, दुस्तर, 
तटफडतु 

जमीन पर वहता वरसादना 
पाणीनो नानो प्रवा 

चित्ता. पचात 

( भा० तत्ति, जू. गुज. ताति ) 
'तमंगः के "त्वग नामनो 
किल्लानो चुरज जेचो भाग (१) 
तंयोल ( सं . ताम्बृ ) 

बाृडो 

त््टी 

तयियां तोरण बौँधवां 
ताजणीो, चाचुक् 

तंगोटी ( नानो तंच ) 
वणकरलु' बदणवानु" ओक साधनं 
( देश्य. धूरीः नतूरौः ) 

वुखक्षी 

५1 खाई 

एकी 

केडो, मागे, पगरदंडो 

दोरो 


: दरी 


दव्ण्दर; देषटद्रीपणु 


` अक सिक्षो 


दीवेटियो 

समत्स 

द्र 

धरो (सं. हद) 

घडा, बजननु' अक माप | 
धाड 

शौर ( खी.) धीरज 


~ 


धुरर 


धूटिषावक 
धोरणी 
धौतक 
धौतिक 
धद 
नक्र 
नकडाकारेण 
गदक 
नाणाचसे 
नात्रकर 
निन्दन 
निधौ 
निश्रेणी 
निःस्रणो 
सेजक 
नौचिन्त 
पर्दा 
पटरी 
पटह 
पटकः 
पद्कूख 
पर्यल 
पम 
पतदुग्रह्‌ 
परिणे 
परिधाप्‌ 
परिदारिवि 
पद्‌ 
पाखण्डी 
पानीयहारिका 


पएपपि 


[ २२] 


२२९-५७ 

१००-१० 
१६२२२ 

१७, १५-१६, ११९५-४, १४६-१ 
२९८१५ 

१५२ -८ 

१०-१४ 

५३-२४ 

१९१, ९-१० 
२१-७ १२३४-५, १२५-१४ 
३०-५ 

५०-> 

२४९६-८ 

२४९६-९ 

१४३-१३ 

२४२, १७-२९ 
८-११ 

४९-१ 

२४. ६ 

५२->र, १६७२३ 
२५-१४, ५५-२१ 
२१६-५ 

२९४६-४ 

५. 

२२००-५ 


` ४-ए्ट 


२९११-२७ 

म~ 

२२-१४ 

२₹-१७, १६८, १०-१२. } 
२९१०, २६-२७ † 
२९-२० २१९-८ 


सोथी आगगच्ड सौधी पदे 
{ सर. गुज, रणी ) 
धूव््मोयो 

सतत धाग्‌ 

१ 

घोतियु' 

धूचको, धुघाको 

नाक 

नकवडाना भाकारे 

चरत्य 

नाणाकरी 

नाति, सगाूसम्बन्ध 

नीदेण करव ते (खं. निर्‌+वौ। 
काटी मूकवु 

नीस्ररणी 


धोची 

वहाणवदी 

पक्वान, मिष्टान्न 

तंच 

पो, घोषणा करवानो ठो 
पाटे 

पटोषट 

पटे 

पण, प्रतिन्ञा 

पाश्च, वासम 

परणेत्तर 

पदेरामणी कर्षौ 

परवारवु 

परिषद्‌ 

पाखण्डी, लगी, घथी छेतरनासे 
पानीयहूारी 


पाणियारी, पनी्ठारी 


शिकार. 


पा र 

४ ह 1 
अकम्मिन्‌ पाश्य 
पाररनक्‌ 


पित्त 
पिष्पल्ठ 
पिष्पलचुष्छ 
पिष्पत्याद्‌ 
पीरक 
पूजारफ 
परक 

पृष्ट 
पर्धि । 
प्रुएबा् 
पेटा 

पेटिका 
पोतिका 
पोद्ि पोसि 


पोल्टत्व 
पौटलिक 
पोटखक 
पौपधज्ञाला 
प्रगे 


प्रति ( खी.) 
अत्तिकार्‌ ` 
भ्रमाडि भूष 
प्रमिखा 
प्रस्तर 
भ्र\घूणक 
प्रातिवेर्मिक 
प्राघ्वरमागे 
ण्ाख्क्‌ 


[ २९ 


१-९२. ३-१८ ४, ६१-१९ 
1 
१६९- १५ 


१५८... 

१६६, ५-८-१९ 

८३-र४ 

२९-३० 

९१९२-२ 

२४६-२० 

१४.७-१९८) २५९९-५ 

८६-५, १००-९४) २१५- १६ 
४२-२ 

९३-८ 

८४, २२-२४ १३२४-९ 
५५ १९ 

३३९-२० 

९१; ५-९३ 


\७८८- 
१४.२२ 
२६४३-९ 
१८४२४ 
%.७- £ 


१५३, २५५२६) -२०३-२९१ 
हं) 


ष ५५ ॥ १६ २० 


२२.२२ 
“रं २३४०-२ 
दग्ग्-८ 
१२९ ९० 
२१४१३ 


पासे 

घेक वाजु 

पा्रणु 

( वाटकने युवाडवालु ) 
पित्त 

पोपन्ो 

पौपन्नानु दाद 

िप्पलद्‌ ( विकेष नाम) 
पीट 

पृजारो 

पृन्छो 

पीठ 

वण्स्द्‌ 

पेटी 


पोतदी 
गाड" ह्‌ाकवानो शब्द्‌ 
( सर ० पोडख पोट. ) 
पोल 
पोट उपाडनारो, पोरदियो 
पोरु 
पोशाच्च ( उपाश्रय ) 
वष्ेटी खवारे, पष्टो फारत, 
( जू शुज० शरदिः ) 
इस्तङ्िखित प्रत 
१डयार्‌, स्यान 
परमद राजा 
तद्रा 
थरो 
(रोणो, अतिथि 
7डोशी 
(घरे रस्वो 
आंटी 


सूत्ररारक 


फुश्चक 
फैत्कार 
फेर 

घङं रि का ] 
बजरी 
बाउलक 
नाट 
ला्िरलो 
वाहुयाली 


विलडिका 
बीटरक्‌ 


वीवी 
बुस 
वेडी 
वोव्छट 
श 
नर 
भट्ट 


भद्‌ 


भण्‌ 
मण्डन 
भरर } 
भरडक 
भलायित 
भखकधर 
भखिका 
आण्डागार 
भाभी 


[२४ | 


२००१८ ` ` तूतरनी ांटी 
( सर० "काच्छो" ) 
२६, १९-२० २२-२४ फलु 
६१-१० फुः फवारो 
२५३-१० फेरववु 
6 } चाजरी 
१०९-२९. ११०-१ 
५३. १४- ३० वावन्ड 
१८६९-२ ठांठियो, वामन 
१९४, ३०-२१ यष्टारनो ६ 
२४७ २० ` धोडाने खेहटाचवानो मागं 


( जू० गुज० प्वाहयारी, चवाहिः 
यादी" पण मये) 
१३९, १८-१९ पिछादी 


४८. २६-२७-१५ “ ) बीड 

९५-११, २०९. १६-१७ ) ^ ग 

१८२- १३ बीबी ( फार्सी) 

२८४२० भूषु, पोता 

२३३-३० होडी 

१४७, १८-१९-२०-२१ बोकडो 

२७१-३ टूढ, ठंड 

२८८-१९ चृढवु 

५०-२७, १६६-२१ भाट 

६८-२६ भट्वु, युद्धमां अक वीजा 
साथे भद्वु 

२५-२०, २०३-१८ भणबु' 


६&८-२्‌ मांडण, युद्ध ( प्राक्त ) 
१७८, २५-२७, २५९-४, ३५१-२१ } भर्डो (शेव साघुके पुजारी 


१७८-२६ माटि कत्घावाचक्‌ संजा. ) 
२६४८-३ भन्गन्यु । 
२३४ -२५ .- भिस्ती 
८३, १०-१३ धमण 

गरथमंडार 


२०८-४ भाभी 


भाम्मिक 


मारपटु 
भारिर 
भिह्नषारी 
भूतः 
भूतस्यानक 
ध्राउज 
सश्छिका 
मसरी 
मटवासनिका 
मरलासिका 
मटै 
मद 
मडि 
मदौ 
मण््‌ 
प्त 
मत्स्यबन्ध 
मरस्यवन्धक् 
मदने 
०मध्ये 
मन्द 
सर्फटक 
मसौट 
सखीदिका 


महाभाग 


गाछ्िक्‌ 
मादिका 
सार्षिर 
मान्‌ 

सनक 

माम, मामक 
आमं 


{ २५ 1 
९६५-१८ २७ 


2२७९-३, ३५१-३० 

३१४-२५ 

८९->९ 

५ म 

>-२७ 

१५२- १९ 

८३ ५५ 

३०६ १५-१६ 

१६५-२र्‌ 

९६'५-२८ । 

९६७ - ९५ 

२२२ १९ 

१५१९-१०. 1 

७१, १६-१७ $ 

३--२९ &-८ 

२१९, ९२ १३ 

१०९, २-४ 

३२३०-७ { 

६, ९ ११-१२-१२, १७६-१५, 

२-९९) ६-२० 

१०२- ९४ 

३१८. २५ 

२-२३) २५४६-८ ट 
२-२४ 

११-९३ 

३०५; १३-१६ 

२०३२८ 

१४०-.६.- ३०४, १९२० 

१३२- १ 

३१-४) ८५-१२. २९८- 

२०६ -६ 


१,.५-९५७ 


"दोर" अरठे के ठेढ, चार 
( सं भस्भा ) 

मारवरियो, पारो. 

भारी 

लगारु भीोनुं धाड् 

चुत, मूर्तिं ( फारम्ी ) 

देवस्थान 

भव्रीजो 

मन्तो 

( फूकडानी ) मनर 


मठवासिनी 


मेदी 

गय्वु 

मदी 

( सं. मिका) 
माडल गीम्ववु 
मातो 


माछी 


सौण (प्रा. सयण, खं, स्रदन ) 
भ्रा 

मांदो, सरण 

मरोडो 

सश्ेद्‌ ( खरषी ) 


महानुभावं 

मा 

चणमाखा, मारा 
मारी 

मानेवा राखो 
मणु 

मामो 

माणव 


मालक 
माटिकः 
मालिका 
माहिख्यो 
भिद्‌ 

मिष 
मीणाकाराः 
मीर 

सुट वधननृपाः 


मुक्त 
सुत्व 


मुद्ग 
युखाण 
युलाणक 
सुश्चरमान 
युष्टि 
मटक 
भूठक 
प्रस्स्ता 
स्रष्टा 
मेड 
मोचिकं 
मोदट्‌ 
मोटिम 
मेनि 
यानपात्र 
युज्‌ 
युगन्धरी 
युगान्धरी 
रश्च 
रक्तपा 
रक्षा 
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माणो 

मान्य 

मान्र्ण 

माद्यटो, जँवरनो ४ 
ने) मन्यु (प्राप्र थु" सेवा भ्म) 

मी - 

मीनाकारी करनारा 

खरदार ( ष्ारखी) 

मोटवंघा राजा 

( जू० गुजत "सर्डाध' ) 


मूकेलु 


मोकटटः दू 
मोग ( पकं ) 


युल्ल! ( अरी ) 


मुखङ्मान ( फारखौ ) 
मूढ 

मृडो, सो मण 

मारी 

मीठी 

मेक 

मोची 

मरढबु' ( हिं मोडना ) 
मोटा&, मोटम 
साहीमार 

बहाण ( प्रा? जाणत 
जोडायेडो, सहित 
युवार 

धूसर 

रासखवु 

ररत्वान्य 

राखे 


रट्‌ 
रन्भनी 
रबाटिक 
रव्या 

रल 
रसवती 
रार 
राजपाटिका 
राटि 

रारि 
राणिमा 
राव 

रिख 
रिज्छः 
रीरी 

रुत 


रोक्व 
रोक्यद्रव्य 
रे 
रौर 
क्षमी 
कग 
ङ्ग्न 
ख्गाप्‌ 
` ज्घुनीति 
खषनभ्री 
डप्पनमरी 
बटन 
उहनक्‌ 
ङ्प्छय 
डिम्ब 
छिडासुः 
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रवुः 

राषनारी, राबण 
रवारी, उटनो रसखवा 
रा 

रथ्यचु, फकमावु 

रसो 

राज, राजदरवार 
राजा एरवा नीकन् ते, रयवाद़्ी 
राट, चूम 

दमगडो, कल्ह्‌ 

राजत्व, राजपद 

राव 

रीखवु 

री (सं. ऋष ) 
पित्तर 


क कपाल 
रोकड 
रोकड द्रव्य, रोकद 


धन 

भिखारी, निन 

घन 

आग खागनौी, व्ण 
आग छागी, श्क्यं 
खगाबचु 

लघुशंका 


लापञ्ची 

टेणु 

ल्देणु 

न्पसतु 

खीमडो ( सं. निम्ब ) 

टेवानी शच्छाबाग्ने 

(जा “य्नु "चु इच्छादशेक वि०) 


डट्‌ 

ट्ष्‌ 

रोमा फौटुन्तिकाः 
रखना 
रेखश्ारिङ्‌ 

छोटक 

लोमातक 

रटौष्डिक 


वणि 


वणन 
वधूटी 
वनेश 
वनङ्पुष्प 
म्तोढ 

५ 
चत्‌ 
वरमैभंलं 
दधय्‌ 


वय. 

चल्‌ 

13] 
चह्लक्‌ 
दसश्िका 
वस्करिडा 
खद्िकि 
चारक 
वारी 
चार्के 
चार्के ,. 
दध्रे 
:. -बारीनाह्‌ . 
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लेखा णयी 

निश्चाक 

निध्ाण््यि 

रोरो 

ल्येमदो, रोकदीमो णर 

खोटानो सिष्ठो (१); 
लोछायां ओ्ी फिम्पवनो धिको 
उण ( देय 'ववेणौ = कपा; 

दे० ना० ६-८२्‌, ७-३२९ ) 

चणवु' ते 

पुत्रवधू 

नणकर 

चणय षठ 

वटोच्व्यी 

वाय्वु 
ट (सग) ा्दीते ,. 

वधाच्च" ते 1 

( दीचो ) शोखदबो वे - 

खार्‌ , उतम, सरख 

पादु बल्पवु' 

बाख 


डपाश्रय ( घे, कखदि, भरा वष्टि) 
द्ख।र ( खं. उपस्कर ). ` 
वही क 
खो 

वाडी, यगीषो 

वारो 


- कारोमां, चखतमां 


वाधर 
अक उय॑तर 


दासनि 
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षान 
दानिदां 


याषट्रा 
विप्‌ 
विचर्‌ 
विचारे 
षिराल 
पिण्टनक्‌ 
विध्याप्‌ 
दिर्क्ष 
विषगित 
विशुष्का 
दिःखलप्रिय 
वितर 
विर्‌ 


विंशोपक 


द्ध 
वेरः 
व्यश्स्या 
व्यापार 
शकुनिका 
रण्ड 
श्ण 

श्व 
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षांखो (विसा रालवानी ) 


छेतरवु 

वषाण 

सोजरी 

( जू. गुज.वाष्टणोः, छ. उपान्‌ 
ठका, प्रा, वाषण ) 

धरि, यद्द्‌, कुम्क 

वगोवबु 

रसदबु टु यनु (ह्.दिखडनाः 
वष्वाक, अधचच 

वराक करवो, वटछावबु 
सींरणुं वेष्टन, रीरेदु वख 
बुञ्चाववु 

विर्खु, छोभीलु' 

च्यु 

चस्ूकौ ग्येलो । 
टीसखभ्रिय नामनो द्रम्म 

भपको, खाटोप (आ्रारृत्मच्ड्क 


वश्टोरवु 

भे नामनो नानो स्तिको 

( जू. गज. वीसा. खर, खर्कच्चीः 
भयो “वीक्च वद्वा" च्छो देषः 
वु" मोदं ( दि. टिया) 
वदर (तेमांथी गुज्ञ. 'वेरादन्छ ` 
वीगदे । 

उेषार 

खमडो, समन्णी 

साड, साठ. 

{ सं. षण्ड. ) 

शच ( खं. शव, ) 


शाड्व 
शारपति 
शिक्षय 
श्िल्कुट्क 
शिताषट्कः 
सडक 
शुण्डरख्कं 
शगारः श्रष्ी 
रोर 

शोधि 
श्राद्ध 
श्राद्धी 
भीकरी 
ध्र 
धश्रपात्र 
पष्टितन्दुख 
पुषद्रम 


सकारम्‌ 
कारे 

संङुख 

खञ्जक 

खंडक 

सत्क 

खन्दुरिफ खपे 
सन्धिः (खरी) 
समल्िका 


खमा ( स्ली-) 
खमेति 
घम्भाल्‌ 
समुखं 

खरट 

स्ख | 
खरदट 
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रटीर्टो ( सं. श्ादूबर) 
खाष्ठवी 

शीखववु 

खल्मर 

सलार 

सूठलो 

सूडरो 

खगाब्शा शठ 


चेर 

शुद्धि (भा° खोदी ) 
श्रद्धा, जैन श्रावकं 
श्राविका 

अंक जातनी पाञ्खी 

नरक 

नरक्मां पठबुः 

खाटी चोखा 

गन्गीर्या शियाग्धु' षरेटुं 
प्रभावक्‌ नाम 


बेट 
जकर 


सजु करु 
अंगुटो अने पैली जागर 


लु 

सीदूरियो सप 

संधि 

वाजनी मादा; इवेनिका 

( खर०-गुज° जमष्ी ) . 
खम, खोगन 

जावडे के 

संभु 

सासं 


खरडो, काकडी 


स्बवसर 
सषहेलक 
सातनपुर 
खाता 
घाघर 

सारा 


सिदर 
सिन्दूरिकः खपः 
सिमि धिमायमान 
सीमा भूप 


सुकमारिका 
सुखासन 
सुरङ्गा 
सुरत्राण 
सूघरी 
सूचिक 
सेजवाङ ` 
सेतिनका 
सेर 
सेरिका 


सेक्ष्टस्त 
से ल्पद्स्त 


सेवधि 
खोनी 


स्कन्धिक 
स्त्यानघुत 
स्थग 

ऋ 
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छ -५ 


विकाने भम 

थो 

साकेतपुर 

सखाथो 

शाहुकार 

खार, सारसंभार 

मद्द्‌ 

सींदर 

सींदूरियो खाप 

समसमतु' ( अप० छिमिसिम्‌ ) 
सीमादियो राजा | 
सीमादा पासेना राज्यनो राजा 
सु बागी 

पाख्खी 

स॒रंग 

सुतान (भरवी) 

सूधरी 

सइ, दरजी 

घे प्रकारनी पाखी 
सेत्तिका, अक माप 

ञचेर 

शेरौ 

दंडनायक 

( सं श्चल्यहस्त, प्रा०-सेल्लक्षत्थ 
अप०-गुज०~शेत्तः ) 
सखजानो, ( सं० शेवधि ) 
सोनी ( सखं० सौवणिक्‌, प्रा० 
सखोवञ्मिअ ) 

खांधियो 

थीसु' घी 

ढाकवु 


स्थगी 


सफ ( न. ) 


सफेद 

र्षक 

हद्‌ 

हभ 

एड ( हिडि) 


६द्‌ 
हरीमजद्वीप 
धल सल्लू 
हल्ला ( ली ) 
हाडि हाड 
षण्ड 


दिण्डोला-खद्‌का. 


{ रें | 


२६६, २५-२७ पाननो वारवो उवकनार .. 
२६५७, १-७ सेषकनवांधूलबराहक । 

( जू. गुज. ्ट्याई्त } 
( श्यगी' वारवाना अर्यमा होय 
ठे-नेमरे "वावूःखस्यगीषरः. वदी 
. ` भेषा सेदक मादे वपग्भ्योखो शे) 
९३, ४-६-५७, ८५-१२ र 
११४-२६, १६८-१७ ` फपियु' क पीजो फोर दिको (१) 
२४०, २४-२५ ४ 


१ ३-८, ८२- 1 फेटवु" 
३२२२-७ सगु ४ 
५-१४, ६-१९४ । ह्ण मारोने, चमकायीने काढठबु 


२४२, ९५, २८, २९ 
२०१-२५ २०२. १-द 


ज, मसानी जार ( अवी.) 
हेड, पगम जडारी छाकठानी 
सेक जातनी वेढी ( लला ) 


३९२३-८ . गब >. 
५२ | हेरमजनो टापु ( फारणी ) ` 
३००-१८ ह्ाख्बु' माच्खु' 

३००-१७ ष्ठ 

२०२-१४ । ६ड ड 

१२३८-८ टीडबु, अमबु 

२९५-९ डोडा खार 


= 


कपटिक 


प्रपि कु 


प्रासहटका 
शुररुक्‌- 
तक्र-चुरडक 
रि 


हृोत्कारय्‌ 


जिहयाश्िक (१) 


दपरिका 


श्राहिक | 


[११] 


(?) संदिग्ध स्थवाव्या शब्दो 


९५२-१८ 


२९५२५ 


श ॥ ) म्‌ ३ -रथ 


९१४-१७ 
५०-१३ 


२७४-१० 


२२१२० 


२२२-२९ 


१७७, २०-२१-२४-२५ 


भद, १४-२०-२१ 


सेक प्रकारनी गुप्त मोषपएत्रिका 
( राजरेखर्ना श्रवन्पकोश्चःमां 
१०, २७-२८मां “करिका, छने 
२४, १९-२०, २५-२६) २५, १२ 
मां “कपल्का"" छे. ) 


स्लोकष्य पर ते नदे नी ते मारे 
नषी पत्नी तररुथी गाठ सालकषौ 
( खरखावो भ्रवन्धचिन्ताभमि' 
१०४-२९, १९०५-४. ) 


गामनो मुखी (१) 

मोरियो 

छश्च घटो, छ मोरियो (१) 
"छलि" छार (१) 

( “छटिछन्नद्रुम इक” ) 
खडकाववु, स्पशे कराचदो. 

( ०खर. परा. “रिच = स्पष्ट.) ] 
( सपने मारवा माटेना मौषधि- 
प्रयोगना संबंधा ०जिदहयाल्लिष' 
चपायनी वात छे) 


टोपी (९) 


( दरखादना जलभ्रवाहमां नानो 
षाटक कागन्छ वगेरेनी ने होदी 
वरत्रे ते मादि “दुपरिका” भवा- 
दमां बदेती मूकवानी वारे छे. ) 


रोपो (१) 


( म ज्जिष्ठत्राहिकानि-मजोठना 
गोप ९) 


खओोनोनी शक वार (१) 


दश्षाधेपूजा 


निखार 


पत्तीयानकाः 
पतीानकाः 


पदक 
५ 
पयेवसाप्‌ ( ॐ (्पयंवखाय' ) 


[ ३४ ] 


२३८, ७-८ 


१२३७-२ 


२४०, २३.२५ 
२७४२; १-५७ 


२४५७-२५ (१) 
२८-१९, १९१२-७ 


प्रहार करो फे धुकोने भप- 
मान करदुः (7?) ( अपमान 
करवा मटि माया पर “दशा- 
<€ ४७ 

धपूजा कयानी वात ठे. )} 


धरनो ओक भाग (१) ( कु्ीठ 
स्री धरम (निखछारकःमां जतां 
पण वी, ज्यारे नदीना खूणा- 
खचरा परण जाणे भेवी बात 
छे. ) 


जेमनो जमीनमां भाग छेके 
जमीन के मन्द्र छपर परपरा- 
गत भोगवटानो हक छे तेभो 
(जक खंद्भ॑मां जमीन सपरना 
दकनी वात छे, बीजामां मंदिर 
खपरना दकनी ). 


खाकदीने 'पदकल्रताः की ध 
जेम तेम क्रीते समजाचवु . 
[ अक संदर्भमा पिताने पराणे 
अमजावी चंदनकाष्ठनु" गाड़ 
भरने वेपार मारे परदेश जवानी 
वात छे. अन्यन्न पति, साक्ष 
सखखरा अने मात-पितनि गमे 
तेम सखमजाकौने पतिनी साथे 
परदेश जवानी वात छे “पुरातन 
परवन्ध खर्ट” ८२, २०२१ माँ 
पण जेतुः घर बन्ठी गयु" ठे, तेने 
लोकोअं समजावी रीधानौ वात 
ॐ, साडखरा अने परख "पयः 
वस्थापृः दोवाु' सूनवे ठे. ते 
मूट्नी ष्टिम कदाच विचार्वा 
जेवु", पण जोडणी र्हीं पण 
"पयेवसाय्‌ः छे | 


पल्यम्‌ } 
पल्ययत्त 


पादङ्षीपिक 


प्रष्षुषटन्‌ 


प्रथमाट््कि 


प्रक्ञस्का 
 क्ििङ्षिका 


बाड 
नुच्वी 
मूढे 


भहिणिम पवं ॥ ) 
महिणिकाहव पव 


[ २५ | 


१४५, ९०-९९१ 


२७४-९०, २३४६-९ 


२४२-१६ 


९१०४-९ 


९७८२ 
१५७८-६ 


१६५१५ 


२०४, १०-१५ 


३४६-२९) २३४५-१ 


१९, १३-१४ 
२२७२-२ 


चारदान (१) (खोल भरेली 
गुण खाटी करीने याकीना वारः 
दानने "“स्वणेपल्लयनः' कथं छे ) 
पगना मोजा के पगे पहेग्वानु' 
कोद बखविरेप ( ? ) ( भेक 
म्थ॒न्ट पराजितरे 'पादश्चोपिकाः- 
यी स्पशं र्रीते मारमंग कयौनी 
वात छे. अन्यन्न पमरखां माग्या 
पटी पादश्चीर्षिकाः माग्यानी 
वातत छे ) 


( नख ) काण्वा (१) 
( नापित रोठाणीना “नखप्रश्ा- 
टन ” सादे भाव्यानी वातत छे.) 


पदेः भोजन के खवारनो 
नास्तो (1) ( विवा्टमां वान्ट- 
कोने खवारमां सु वान्डोनी श्रथ 
मालिकाः आप्यानी वाते. } 
जैनसाधुवुः अक उपकरण 

( प्रतिटेखना करती वेना भ्रञ्च- 
क्िकाः उतारवानी अने उद्र 
'शिक्िकाः खाई जवानी वात छे) 


चालिका ( १ ) (योगिञे "वादि 
खी स्थाप्यानी बात छे. ) 


अडवु, मूखं [ पोताना गरीव 

भाद्मोथौ लाजती श्रीमत वहेन 
तेमने गाद? = गवेडो अने चूचीः 

अवा नामे ओच््खवे ऊ. } 

भूतिभो वंटोक ( ¶ ) 

( वंटोखने “भूतेद” कयो छे } 


देवीपूजा मटेचु आसो सुद 
नोम सुधीलुः पके, नवराश्र. 


रषलाणीं 


डोषटिक 


वतु कक 
दते 
+ | 


िष्वणी 


कषकंराष्ठ 
क्सो 


क्षिक्षिका 
-शेगारिशोरिश्चारी 


[ १ 1 


१४, १२.१९, ५५, १२-१४ 


२४२-२७ 


४४, ५--७ 
८७-दै 
१२५२६ 


१०९, ९-१०-२० 


य४४-२५ 


५४-२३७ 
१३४२-२ 


१५७८-६ 


( योगीनी चिद्धि सुद्धि मामनी 
शिष्याभोने “रख्टाणीः की) 


धक नानो सिक्षो. ( भ्र०क्ो 
९७-पर्क्मां पणाघाश्च्ड्‌ भने 
बाते साटेयरा भनेर ते 
“रोषटदिया"लुः संस्कृती श्प 
शेवा" चूचवे ठै ) 


नानो गोढ काटको ( १) 
(८७-६र्मा फानमां पाणी रेड" 
धवेर्क मूक्वानो बात छे. 
१२५२६ म चैऊ मरेदु' वन्तढ' 
ठं जतत तेमां तेना रीषां 
पडयनिी वात छे. ्-५ मा 
खोपारी जेवड आाकारनी सपर 
शतु लक" ठ।कबानो बात ठे, 
भा उपरति प्र०को० माषौ 
भरेदा "बतुठकनो निदेशे) 
जष्ट (१) [माछ मादे "वरय. 
सुख मच्यानी थने तेने तोडीते 
सहार नीकश्टी गयानी वात 
* 1 
(1) { द्यकडीने "पदकष्वाः 
अने 'जिचणीमयः' कष्ो च } 
बीजोरु' (१) 


साधुने बदोराववानी को खाध 
वस्तु (7) 
ओ०-श्रशषश्धिकाः 

करोडनौ क्िंमतनी शषणगारेजी 


खादी ( म० चि९८१, ११-१३ 
भरा भ० ४०-२ ४६-२८ ) 


रष 


भारिक 


मषोलिक ( पु) 
स्सुरक 


।:) | 


[ १० ] 


९१११० 


१६६१० 


१६९) ४-८ 
१३२२-१ 


२४५२२ 
+ 


खाटषूवो (? ) 

{ रास्से ष्टम पुत्रने अश्वि 
सं्वारकम। न।ख्यानी भनेतेमांथी 
फादीने पाणीथी नवराव्यानी 
षाते छे. प्र० चि, २४. २०-२१ 
म माच पंडितनी समृद्धि वणे- 
वत तेना 'संचारकु' भुमि- 
तल्ट काचनुं ्ोवाचु' जणान्यु 
2. ] 

पटारेलु' (१ ) ( “असमारित' 
घल्षदनं सखेतरमां खेटवा मारे 
ह्‌{कजानी वात छे) 

{ तेठनो ) कूपो ! 

(१) द्‌टाराभो खीने उपारी 
णया तेते छोडावबा चारसो 
स्फरर वाणियाओ मान्यानी 
चात छे. 'स्पधंक' ने वदे दशे ] 
हय 


(3) केटलाक नोधपात्न प्रयोगो 


व्याकरव द्र्टिखे भवन्धोनी भाषानो केटङीष ठदृणो सत्यन्त सुविदित छे. परोक्ष भूतकाव्वना 
रूपोनो प्रचुर प्रयोगः “क्यु, विगेरे सादे "जगौ वेर; भ्वोल्योः मादे “अवग, "बोरे छे वगेरे 


1 


मे “जल्प्‌, ना सूपो; “छेवु› मटे 'खा?; विवारबु? मादे श्यै", 'लागबु" मादे “टग्‌; 'मृकबु” मादे 
| ४] 
सच्‌ ›; कढबु› मादे. कष" प्रेरणाथं प्रत्यय ^भपृश्नो व्यापक षपगाश. ( श्रचन्छ पद्शतीःमां 


कयाप्‌" "कष्टाप्‌ ° टाप? छोराप्‌--लेकबार वो सखीषु" गुजराती “छोडच्‌” “संडाप्‌ः 'सुत्कखापुर 


अररे ) 


गुजराती बगेरेना खंयुक्त क्रियारूपोलु प्रतिय जेमके "गच्छन्नस्मिः १७८२७ (जां छु, 
“जश्पन्नस्मि' १५४१९ “नोः " 'गच्छननस्तिः ११६-२८, 'नयन्नसि' ४२०-७४क्रियमाणोऽस्ति' ९७-१०, 
श्रोख्यमानमस्ि' १६६-२६, 'स्थाप्यमानास्वि" १६५१९, 'नमजभूत्‌' ८१-२८) नमनभूत्‌ः १०२-२ वगेरे. 
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क्रियाूपो परस्वे आवो केटरीक उपर उपरनी विगतो नोधी काय. नामिक बिभक्तिना प्रयोगोमां 
पण गत्यथ सप्तमी ( समीपे गतः? श्रामे गतः” बगेरे ); चतुर्थी मदे पष्ठी ( चुरघ्राणस्य रक्तं वगेरे) 
पंचमीने बदठे सप्तमी ( कस्मिन्‌ पुरद्वारे निस्रामिः ) ३०-६-७ भ्मध्ये, ष्पा, पश्चत्‌, अपरे 
(उपरि, (स्थितः वगेरेनो अनुग तरीके प्रयोगः; (वदिगेमनाद्‌ अनुः ्देवतापाश्वौत्‌ । स्थापयाप्राघ 
जञेव।मां गुजरातीना विभक्तिसम्बन्धोनु भतिर्विव वगेरेनो निर्देश करी शकाय सावेनामिक दषते 
दपुतावाचक' क › प्रत्यय छागीने ययेदु 'मयका' ( =मया; २-२३ ) जूना समयना भावा अनेक 
रूपोनु' ओकमात्न अवशेष छे. भा वधा करतां वधु नोधपात्र करे केटरछाक गुजरततोभांधा उवट 
रूदिभयोगो. तेमां पडबु" “लागबु” काढ" 4चदूु" (मांडवु' बगेरेनी जे अनेक लाक्षुगिक अर्थ 
छायाओ गुजरातीमां विकसेडी छे, तेनो संसृत “ततः लग्‌” "कथे › "चट्‌? (मण्डः वगेरे उप आरोप 
फरी देवामां अशन्यो छे. अने केटलाक तो आखाने आघ्रा वाक्यो ध्वनिफेरे गुजराती वाक्यरचना 
रजू करतां देखाय छे. अष्टिं नीचे अक नमूना सूपे यादौ पु" चु. 


१ पादी अवधार २२३५-१ पधारवु' 
२ रस्सूरं कृ. २९४-२६ मोड़ करव 
३ च्च्चैः कृ १०-२ ऊचुः करवु 
४ वषः कष॑य्‌ ५२ वटर छाटवु 
५ भूमध्यस्थां कषेय्‌ १८९१० भोमांथी काठवी 
ह हस्तेचर्‌ १२-१२ <८६-४ हाथ चडवु 
७ उवरः चट्‌ ८४-२८, १७८६ ताव चढवो 
८ सत्क जातं ५-१० छूट थयु 
९ उत्तारको दापितः ५४-२४ उतारी देवरन्यो 
१० धीरंदा &७-१० धीर आपवी 
११९१ रिष्षादा २९-१९ शीख भाषवी 
१२ प्ष्टिदा १४२-१३ । पीठ देवी 
१६ दवारं दत्तवान्‌ २३४८-७ चारणुः दीधु 
१६ खातर पाततय्‌ २०८-१७ खातर पाडवु 
१५ दुष्काखोऽपतत्‌ ३१-२८ दुकार पहयो 
१६ संध्या पतिता ६३-६ खाज पडी 
१७ टिः पतिता ९१०७-२ टाछ पडी 
१८ पकं बन्धु. ५३, २२५ १६७-२३ पाटो वांधवो ` 
१९ कछडक बन्ध. २११-२४ काछडो वांधवो 
॥ प्रामः भग्नः २-२२ गाम मांग्यु 
२९ कदेडा भग्नाः | ५४-३३ कोयहा भ्या 
२२ गणितु' मंडिवानि . । 
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घराणे मूकवु 
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भणवा मूक्रवो 
नखी जवु 


हाथ जोडवा 


राख ख्गाढवी 
हाथ टगाडवो 
अभट्छेट खागवी 
गाढ लागवी 


१९०-७, ३३८-२, ७६-३ भूख रागनी 
४६१९, ठट खग्‌-६३-६ तरख छागवौ 
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पाप टागवु 
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वार लागवी 
करवा छागञु 
करावचा खागवु 
ल्देणुं ख्व 
पाष्युः चब््वु 
्वूखो संधूकवो 
जीभ संभाच््वी 
ऊभायचु 
चाध्रढष्व्वोते .. 
गलादूपो देवो ते 
ष्वादौी रूजाकौी ते 
पृन्छो संघ्रृक्वो ते 
नाल्यिर फोडवु' ते 
पोतानु' मायु" खजत्राच्छु" 
उपर जु 
पाछा जनु 


(५८ 


सार्धम्‌ आया 
संमुखं विलेकय्‌ 
घर्मं भिलेकम्‌ 
मौनीमभू 

मर्गे चरन्‌ 
धर्यं कृतम्‌ 
मस्तकं भद्रीक 
घाहरा धाविता 
खकार विके 
दीपो वध्यताम्‌ 
घटिकायोजनष्ी 


कि अदयक्स्ये न15ऽगम्यते 
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खश्च द्य नमस्कार मानिवाः 


पच्छनेनः खतम 
ष्वया किं स्यात्‌ 
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खय किमपि रदूघुः न क्ञकि्तं मया 


त श्षीतं रगन्‌ भावि 


ढोलस्य पोडत्वम्‌ 


जीवन्नरो यद्राणि खभते 
ीटकोपरि कटकारमः 


-९, ३-१ घाये आनु 
६-१८ सायं बोवु' 
१३५, ए५-ष णार जोषी 
१९-२१ मू'गा यदै अवु 
१-२० रस्ते चार्ता 
१७०-२३ साद यु 
१२४-५ पायु भद्राबवु 
८६-8 चार घां 
१२०-२७ षेदुः -मोडु 

१७२-२७ दोषो षघेरो 
२६०७-५ घदधिया जोजन खदिणो 
५५, £-५ जायकाल केम आववातु थतु 

२-११ वाव करतां बेटा हता 

९०९, ३-४ खच्छया के सन्म 


२०४ -२८ धारा जेया मारी ए उडी जाव 
४५-६ खाल डाल नमरछार मान्या 
१६९-१९ पूचवायी खयु 
२०५-२ तारायौ शं याय तेम । 
१७०-२३ लाज साई पण रांधी नथी शकय 
१०७-२२ राथ कयां ठंडी न लागी जायं 
४८-५ ढोटनी षोड 
१७२३-२ खीबतो नर भद्र पामे 
९२५२-९, २८९८-१ ष्टी इपर कटक 


आ यारी सारा प्रमाणमौ छंबादी शाव एण ठे. बास्योनी भाखो काद्करवनाः तेमनो 


हणम अने शटी मोे भागे गुजर तीना होवानु' छाग्या करे छे. संर्छृवना वेशमां गुजरात भारा 
होकातु' अनेकः स्थे प्रतीत थाय छे. श्षताब्दीभो सुशो ( जने वाजारू हिन्दीनी जेम ) विविषं 
ओपी अरदेशोमां रटूमाषा तरोके-षंस्छृत भाषा तरीके अखिल्ल भारतीय व्यवक्षारमां रदेतां, संव 
ढेटटी पधी वानरी बठे तेदी नी सकती ते वस्तु प्रषन्धोनी माषा स्पष्टपणे बतावी पे ठे. अमं 
मान्य भाषाना उद्‌भव अने घडतवरनी भ्याप्क हष्टिओं पण प्रवन्धोनी माषा घणी रसप्रद जणलति. 


(४) कथाओं विशे टकी सौध 


“्रवन्ध पंचशतती'मां पूवेवतीं अबन्व साहित्यमायौ जीषेरी सै विद्धाखिक जत्रे धतुमत्यात्मक 


खामी परत सामान्य सथा-खादित्यनौ द्ामप्रौ पण मोटा प्रमाणमां भादिकी छे. भे रोठे कदाच 


४१ ] 


तेनु "ंचशती प्रपोष ( प्रवन्ध) सस्दन्ध) ओं नाम पण सराफ गणाय अने केटलीक कथाभोनि स्पष्टपणे 
(रोकिदी'% हितोपदेश सादे एवानु" वतं छे. ५७६ य) ६१२ सुधीना प्रजन्थोमा प॑चतंत्रती चणो कथाभ्नो 
खौ जायष्रे., लागहा भागमा पण घणी फथाञ्नो पंचतंत्रयैरीनी छे, व्य जातककय। वगेरेना 
उगयथो फयाप्रव्रम! ददती भनेर करैरटीक चा्तीजोने पण अ रथान मथ्युः छे ८स्मा प्रवंधनी 
कया पुण्यवंत जातकतां तथा जनसाद्वित्यमां मष छे. १८ बाद्टी चानस्युयपतिनी चात भथवा 
त परणीभापा जोणनार्‌ राजानी बान पण जापकमाथी छे. ७३ मानो धुतास नगरीवान्ये प्रसंग 
रत्तचृहरासर्मा पणद्धे, ९६ मा भने ३७२ मा प्रवंधमानु' कथाघटक ( गुप्वेशने पति पासेथी पुत्र प्राप 
फरवानौ शरत पूरो करदी.) घौ लोककथाओमां मेषे, ५ दाच्मी सोटीनी वात रत्नचृड 
रामा पण. १०२ मा प्ररन्पमं आसी नंदुवद्रीकीनी कथा) ५४२ मां गुणचंद्रसूरिना "महावीर 
रियो जाणीती चंदन मलयानिरिनी कथा, तो १०४ मा प्रवन्धमां सामव्यनो 'सिश्चघन-न्रीरीः 
मांखेवे वेताद्भद्नी क्या अपेलौ कै. 


१०७ मा प्रचन्धनी क्था ते "त्ताताधर्मकथा१तुः प्कुमेज्ञातः छे, २२० उवेरदृत-उवेर 
सेनानी अढार नातरानो जन परपरामं चणो प्रचित कथा छे. १२५ मा अमे १५६ सा घर्मञ्याघती 
सहाभार्तना सम्रयथौ जाणीतौ कथा छे. १२७ मां बपुदरेवहिण्डी बान्नो चारुदुत्तनी कथा छे. 


लोक-कथाओनौ अनेक जाणीती प्रछ्रत्तियो ( 7988 ) अने घटको अदं गोची शकाय छे 


आयेनन्दिलिसूरिनी ४६० मानी चात नागां दमनो डोककूथाने म्तौ छे, आपकी अने 
वापकर्मा ( १२३ शामन्टनी `सिहानवव्रीशौः मानी सपुद्रनो छुदसी के पाताश्र-पदमणोनी बात; ) 
तेम ४११=शामन्यनी सिक्षाघन वन्रीकचोमां सन्ती; विघातानी जोम) ( १९३ = शोतडा सातमनी 
वानु कथाघटक ); वे भाई क जादुई पक्षीहटदय ( २०, ५४६ = काष्ठमुनिनी वातत ), परकायाप्रवेश 
( ५६६, सिहाखनवत्रीश्चीमां सक्ती ), वडडा उपर चढोने जादुई शचि द्विपान्तस्मां विहार 
करती पुच्रचधूभो (४१८) चंदराजानी वातर्मां पण आ मे @ ) वगोरेनो उल्लेख करी शक्राय 


२५७ अने धर्‌ मानी वाताबु घटक घणियो अने चणकीनी रछोकचथामां, ५१३ वाट 
जपौ अनते तपीनी लोककयामा, ५४१ वादु साजाचु' माधु" सु'डावतत चज्नटीसी रोककथाभां, ५८१ 
चाटु वौदा लोशीनी छोककथारां, २०८ चाष्ट, वाचराभूततनी बात्तम}, तो ५०३ चाटु! "वौ चोरीञें 
वौ चोरीञे स्वाः बाखी टोक्कथामां स्मे. आ तो सार अंशुहिनिर्दश्च करयो छे. 


"वन्ध 
पचरतीना कथा सामप्री पण म्यवस्यित अभ्यास माग डे;:तेवी अने तेटली छ, 
,_ _ शरशुभञलीरगणिनी जन्य छतिभो पण भषानी अने कथाशादिस्वनी दिम भरपूर 
भंडारनी गरज खार तेम छे, 


सनिभौ म्गेन्द्र स॒निजीञ आ मदच्वनो प्रय संपादित्त अने प्राशित करीने घखाहित्यनी सेवा 
करो @ अने ऊभ्यासीभो माडे जणमू छामभ्री सुढस करो जापी छ. 


ब. ~ 5-11-9 


कर्मक 


^$ 


प्रजन्ध-पञ्चशती 
सनुक्रमाणिका 


अथ प्रथमोऽपिकारः । 


कथाप्रवन्धनामानि 
गौतमस्वाम्यश्रापदतीथंवन्दन सम्बन्धः 
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पेप्ताना यगन मेभ ४(त९।२[स५ ।चस्‌' विद्धान्‌ ७ता. तमाश्रमे मते मङत्ननी 
(नगते सने भप{डतीमेथ अस्तुत भरमधसयस्ने सम ज्या छे. याश्चा छ उ मापे। 
से मूल्य म्रमधस्जड नड अ्रतिसे। दरा २ & णते व्यनस्थित्‌ ऽर (३६।२।न। 
४२४मतम सर्पणु उरनाम्‌ सते छे, से सनद्‌ विद्धातेाते इपषयेषयी मनने 
स्तम। ® मरयुलपचमम्‌ स्तुत्‌ आयनः सशे(धन-प्रशशन्‌ सबरभां मने रीते श्रम्‌ 
वी! छ सन्‌ ० भ< ुसयषमे सान्‌ म्मभूत्य अयना मअडाशन्‌ भटे चाताना धम्य धननी 


सय अदी, छे तेभन् रटे सुस्था सा अ थदुः अशन्‌ अरे 8 तेमते 


(६९ 
व्थने सूलिनःघ्न 8. 
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६६२४ 


| अहम्‌ ॥ 
श्रीश्चुमरीटगणि- विरचितः 
पञ्चशतामराध्‌(परवन्ध) संस्वन्धः 


धद्य + ^ 
( त्रवन्धपस्चशती / 
युगादिदेवादिमवद्धंमाना-न्तिमात जिनान कवछिनः परां | 5 
श्रपुण्डरीकादि गुरून यतीध, नमाम्यहं वोधिसमाधिहेता; ।१॥ 
किञिद्गुरोराननतो निग्चम्य, ग्रिंखिनिजान्यादिकलास्तश्च । 
ग्रन्थोद्ययं पञ्चश्मतीप्रचाध-सम्बन्धनामा क्रियते मया तु ॥२॥ 
लक्ष्पीसागरस्रीणां, पादपद्मप्रसादतः । 


"^~ ^“ ^+“ ~~ 


पशम्यण शुभल्ठंन, ग्रन्थ एप विध्यत ॥२॥ 10 


[1] अथ श्रीगौतमस्वाम्यष्ापद तीथंवन्दनसम्बन्धः । 
एकदा श्रीअष्टापद तीथनमनफटं श्रीवधंमानजिनपाश् श्रता श्रीगोतमस्वामी यदा अष्टापद - 


सूयकरणानर््रलस्ज्य ताश्रस्यापार्‌ यया | 


तत्र भरतकारितम्रासादे चतु्विङातिजिनेन्द्रान्‌ मानप्रमाणदेदाऽऽकारवणीदिकान्‌ अनु- 15 
क्रमेण वन्दते स्म^ 
चत्तारि अद्र दस टौय, वंदि जिणवरा चडन्त्रीमं | 
परमटरनिट्टिजद्ा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥१॥ 
तत्र देवान. नमस्कृत्य तीथीदत्ततार यदा तदा ९५०३ तापसा गौतसमस्वामिवचसा म्रचु- 
द्ा्रापस्ज्ं जगृहुः ! तवः श्रीगौतसो मागं चलन्‌ कस्मादूप्रामात्‌ { कुतश्चिदु्रामात्त्‌ } सद्धं ्टीर- 20 
१. ^. प्रती नास्ति । ॥ 


२] प्रवन्धपश्चस्ती 


5 


10 


शृतं पतद्म्रहसानीय स्वाङ्गं तन्मध्ये श्विप््वा सवान तापसान भोजयामास । तेपु 
गौतमस्वामिरन्ध ध्यायत्सु ५०० तापसानां केवलल्ञानं जातम्‌ } ततौ वत्मनि ्ीवद्धमान जन 
वणेन श्रत्वा ५०५ तापसानां केवन्नानं वभूव । प्रभौ द्कपश्रागते ५०३ तापसानां क्ञानयुसपन्नम्‌ । 
गौतमस्वामी केवलक्ञानो्पत्तिमज्ञानन तान्प्रति प्राह--प्रमोः प्रदश्चिणा दाम्यन्ते ॥ दीयन्तामिति 1 
ततस्ते प्रदक्िणा द्रा यदा केवटिपपंयुपविष्टाः तदा गौतमः प्ाद्‌ -ये मृति मूख एव पर 
त वन्दन्ते जल्पिता अपि, तदावग्‌ वधेमानः स्वामी केवल्याक्ातनां मा कुरः ॥ काराः ], गौतमः 
प्राह--सगवन्‌ ! का केवल्यारातना १, ततः प्रमुणा तेां केवशक्ञानोवत्तिसम्वन्धः प्रोक्तः, तत्तो 
गौतमः तेपां पादान्‌ नस्वा धमयिसवा च प्रभोः पुरः प्राह--येपामहं दीक्षां दास्य [ प्रादाम्‌ | तेपा 
केवलक्ञानं, मम न, ततः तस्येदं गौतमे दधाने प्मुः प्राह नवापि केवलज्ञान भविष्यतीति ॥१॥ 


2-17] पोडशच भीजिनप्रमष्रिप्बन्धाः । 
एकदा श्रीजिनप्रभसूरयः पीरेजसुरघ्राणेन समं गोष्टी छवाणा उपविष्टाः । तदा तत्र 


<^“. ^ ~^“ 


€ 
सूरिणा तत्रैव स्तम्मिता । ततः सुरत्राणोऽवग्‌-आनीयततां टोपिका, ततः स आकषणमन्त्र प्रयु 


15 यामास परं नैति सा, ततः सुरत्राणः प्राह--जिनप्रभसूरे ! त्वमानय । ततः सूरिणा िप्तो 


रजोह्रणस्तत्र गत्वा टोपिकामानिनाय ततःसुरत्राणश्वमच्चक्रे ! 


द्वितीयदिने सस्तकस्थवारिभरतवटा पानीयदहारिका यावद्राज्ञोऽग्रे चचार तावत्तथा अुखा- 
णेन कृत्तं यथा घटयुगं भ्योम्नि निराधारं स्थितं, खरी तु अग्रे गता घटं मस्तके अदृष्टा तत्र 
[ तद्‌ ] निराधारं च वीक्ष्य राजा चित्ते चमच्चक्रे । ततो राज्ञा स प्रशंसितो यदा, तदा गुः 


20 प्राह- निराधारं जलं यदि तिष्ठति तदा वया कटा । ततो राज्ञोक्तः स मकाणस्तक्तकामजानन्‌ 


मौनोवभूव, ततो गुरुणा ककरेणाऽऽहत्य घटयुगं जटं निराधारं स्थापितं [दष्टा] राजा चमचक्रे 

एकदा सुरत्रणेन कान्हद्य्रामो भग्नः, त्त्या श्रीवीरमतिमानीय यवने; दील्यां^ 
मसीतद्वारे सोपानकस्थाने स्थापिता । तत एकदा सुर्राणः श्रीसूरिस्कन्धे हस्तं दधानो मसीतिः 
कायां यावसवि्घति तावस्सूरिः बीरम्रतिमां वीक्यैकस्मिन्पा््चं स्थितः । तदा सुरत्राणोऽवर्‌-९वं 


25 किं छृतं ¢ जिनप्रभसूरिः प्राह--म्रसुदंवोऽस्ति । सुरत्राणोऽवग्‌-अयं भूतः किं जनाति न 


किंचित्‌ । सूरिः प्राह-अयं देवः सत्यवादी ज्ञानी विद्यते । भूपोऽवग्‌-तदि जल्पय । सूरिः प्राहं 
स्वामिन्‌ ! भूतस्थानकमुपदेश्चाय कायते, तत्र मह्यते, पूज्यते, ततः प्रच्छथते, ततः प्रष्टं कथयतिः 
ततः स्वामिनाः देवगृहं कारितं । यदा प्रतिमा नोघ्तति तदा सूरिः प्राह-त्व हस्तं छगम 
यथोत्तष्ठति, ततस्तथा कायं छते प्रतिमां तां देधाख्ये निवेश्य वयेभोगेन पूजयित्वा अन्तरा 


39 वें बन्धयित्वा राजा यदयदंशसम्बन्धं प्रच्छति तत्तस्योत्तरं दत्ते! २१ प्रियाः प्रोक्ताः, सुरत्राणो 


हृष्टः, शङ्कया वसखेऽपसारितेऽपि तथेव प्राह । ततो विशेषतो कीर पूजितः, कान्हडोमदाचीर 


शते [च स्यातिरभूत्‌। इति कान्हडा[ड] महावीरस्थापनजिनप्रमाचार्यसम्बन्धः ॥२॥ 
१ ष्दिल्टी' इति भाषायाम्‌ । --संपा० । 


प्रथमोऽधिकारः [ 


णकद्‌ा सुरत्राणो प्रीष्मे पुराद्रषिः वटवे स्थितः, सच्छाय वटृवर्रं वीय भराह-जिन- 
प्रभाग्रे [ जिनप्रभसूरिणः पुरतः ] यदि एवंविधा शीतला छया सद्धंमायाति तद्रातीव खसं 
भवति । ततः सूरिणोक्तं समेष्यति साद वृश्चः, ततश्चलनि सुर्त्राणे सोऽपि वृश्चा सायं 
यावद्‌ , पञ्चाद्रिरोकितं स्थानं त्र न त्तातः [ न्ञातं ] पश्चाद्विसर्जितो वृ्ः स्वस्थाने गतः, राजा 
चमत्तः ॥ इति द्ृभ्रचालनसम्ब्रन्धः ॥ ३॥ 


एकदा सुर ्ाणेनोक्तं जिनप्रभसूरे ! त्वं विज्ञोऽसि, कथय अद्य अहं कस्मिन्पुरद्रारे 
[ केन पुरद्वारेण ] निस्सरामि । ततो जिनप्रभसूरिणा पत्रे लिखित्वा मुद्रयि्वा लेखोऽर्पितः, सुर- 
त्राणस्य प्रोक्तं च पुरस्य [ पुराद्‌ ] बहिगेमनाद नुवाचनीयरो छेः । ततः सुर त्राणो वप्रस्येकर्विश्चति 
[त]मलंगक[¶पार्् इष्टिका अपसा्यं वदिर्निगतः, ततो ठेखं वाचयामास यथा निगेतस्तथेव 
टिखितमभूत्‌ राजा दृष्टः।॥ इति वप्रलंगकनिगं मनसम्बन्धः ॥४।; 


एकदा सुरत्राणोऽवग्‌--अयाह्‌ किं भोक्ये, ततः सूरिकंखं छिखित्वा सुद्रचिता ददौ, 
जेमनादजुवाच्यः ततः सुरत्राणेन खो भश्चितः ततो लेते विरोकरिते खलर्मक्षगचिखनं दृष 
राजा हृष्टः ॥ ॥ इति खलभक्तणसम्बन्धः ।॥५॥ 


एकदा सुरत्राणोऽवग्‌-सूरे ! कथय, शकरा कस्मिन्‌ श्िप्ता मू[मि)ेति, मन्त्रिणः पण्डिताः 
प्रष्टाः, केनापि नोक्तं यदा तदा सूरिजंगौ “सुखे क्षिप्ता" ॥६॥ 


एकदा सुर त्राणो वदहिरुयाने गतः, महस्सरो जल्थृतं दृष्टा सर्वेपामप्रे प्राह--एतत्छरो 
रजःपूरणं विना कथं लघु भवति । एवं प्रोक्ते यदा न केनापि उत्तते दत्तत्तदा सूरेः प्राद- 
द्वितीयं | यते 
अस्य पां द्वितीयं ससो महत्तमं कायते तदा भवति घु, राजा हृष्टः ॥७॥ 


एकद्‌। सुरत्राणो मरुस्थलीमध्ये समायातो । यदा प्रामनार्योऽक्षतानानीय वद्धंयन्ति । सुर- 
त्राणो धनं वितीयं प्राह-कथमाभरणरहिताः खियो दृश्यन्ते, केन दुण्टिता दण्डिता वा ? सूरिणा 
प्रोक्तं--इयं मरुस्थली रक्षा धनहीना वियते, ततः सुत्राणः खयं लियं प्रति शतं दीनारान्‌ 
द्त्वा जोत्कारं चक्रे । ८ ॥ 


एकदा सुरत्राणो जगौ-यथा चमत्कारितीथं कान्दडकमहावीरोऽस्ति, तथाऽन्यदपि 

किमस्ति ९ ततः राचरुन्जयतीथेग्याख्यानं छृतं, ततः ससंघो जिनप्रभसूरियुतः शान्ुंजये गतः, तत्र 
< कण ~ 
तीथं दष्टा चमक्छृतो यदा, तदा^ सूरिः प्राह-सुक्ताफठेरिमा [ रियं ] राजादनीयारि [यदि 
वध्यते तद्‌] क्षीरं इरति, ततस्तथा कृते राजादनी क्षीरं व्रृ्टा, राजा [राज्ञा] संघपतेराचारः कारितः 
तत्र ठेखितो, योऽस्य तीथेस्यावज्ञां करिष्यति स गोस्वामिनः करोति । ततस्तत्र सप्ररेखा कास्ता 
| (8 < [9 + 

पापराणः 1 ततोऽधस्तादुत्तीयं सवान्‌ जनान्‌ ग्रति प्राह-आत्मोयमात्मीयं देवमानयत्त । ततो 
रोकः ४ 
‡ स्वस्वदेवः हर-हरि-्रद्-जिनादिरानीतः, राज्ञा सर्वान्‌ मण्डयित्वा प्रम्‌ एतेपु- 





१ तदेति. 8. प्रतौ नास्ति । 
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] प्रवन्धपश्चक्षती 


[ प्षटमेतेषु ] " देवेषु को वृद्धः १ यदा छोको न बदति तदा जिनप्रतिसां मुर्यद्थराने उपयिय 
[ उपवेङ्य ] हरिव्रह्मादिप्रतिमाः परितो निवेशिताः, स्वयमासने उपविद्य परितः सेवकानु सायु- 
धान्‌ स्थापयित्वाह--को वृद्धः ?, टोका जगुः, स्वामी एव ब्रद्धः । सुरत्राणः प्राह -ययेवं तर्हि 
जिनो वृद्धः, श्खरहितत्वात्‌ , सायुधाः सर्वे सेवक्राः, ततो टोकम्क्तं प्रमुवचश्रमाणमिति॥९॥ 


ततः सुरत्राणो गिरिनारगिरौ गतः, तत्र अच्छे्याभेययप्रतिमां नेमिनौ ज्ञात्वा घतः 


स्फुकिगनिः्सरणेः सुरत्राणः प्सु भ्रणम्य क्षमयित्वा १०० मित स्वणेटक्केवंदधंयामास ॥१०॥ 


एकदा जिनप्रभः प्रष्ठः सुरत्राणेन, भूमो किं पुष्पं बद्धम १ सुरिः प्राद-- वडणि' (1) 
जगद कनत्वात्‌ ॥११॥ 


एकेन सुरत्राणस्याग्रे परोक्तं-जगसिंहः साधुः कूटं न जल्पति, ततः सुरघ्राणेन प्रष्टं जगः 
सिह ! तव गृहे कियत्‌ धनं वियते १ वेनोक्तम्‌--कल्ये कथयिष्यते ! ततो गृहै गत्वा साधुः 
सर्वगरहरक्ष्मीसंख्यां कृत्वा सुरत्राणपार्ं गत्वा प्राह-मम गृहे ८४ लक्षाः देमटङ्कुका वियन्ते । 
तत्तः सुरत्राणेन सत्यं तं ज्ञात्वा १६ रक्षाः स्वकोश्चादापिताः कोटीध्वजः कृतः सः ॥ १२॥ 


एकदा सुरत्राणेन स्वहस्ते व्यं रत्नं गृहीत्वा प्रोक्तं-भो जगसिह ! अस्माद्रलनादन्य- 


क्किमपि महट्ययं रलनं विदयते न वा ९ साधुः प्राह-अस्माघर्यो भवान्‌ रत्नं । सुरत्राणो रञ्जितः 
वहुरुक्ष्मी ददौ ॥ १३॥ 


अन्यदा उकेशज्ञातिमुख्यसाधुजगसिहगहे कोऽपि खरसाणी (१) वणिग्‌ पच्वलक्षटककान्‌ 
न्यासीकृत्वा गतः } सप्तवपौणि गतानि । इतस्तेन जगसिहं सतं श्रत्वा ध्यातं न्यासीकृतं धनं 
गतम्‌ पुनध्यातं तस्य पुत्रो अुहणसिहो विद्यते, तस्य परीक्षा क्रियते । ततस्तच्रागत्य सः राह मो 
दणसिह ¦ तव पिता मम मित्रमभूत्‌, मया तु तव पितुः पारं पच्चलक्षटंकका न्यासीकृता 
तानपयेदानीं । सुहणसिहोऽवग्‌-यदि मम पितुरक्चराणि दचचेयिष्यसि तदाऽपयिष्यामि । तत्र [तस्य] 
पाश्ेऽक्षराणि न सन्ति, गटके जाति सुरत्राणपा्ं गतौ, स्वं स्वं सम्बन्धं प्रोचलुः । स 
खरसाणी प्राह--भवान्‌ पितुः समां * करोतु । सुहणसिहः पराह- पञ्लक्षौः पितर किं विक्रीणीपे ? 
ततः पच्चक्षा दत्ताः तस्मै । खरसाणी जगसिहाक्चराणि दर्थयित्वा प्राह- सिहास्सिह एव जायते 
सत्यम्‌ । ततो मुहणसिह एकलक्षेण परिधापितः मेत्रीङृत्य, स सुहणसिह उभयकाखं प्रतिक्रमणं 
विकारं देवपूजां करोति । साधून्‌ विहायैव जिमति । वर्षमध्ये साधमिकवात्सल्यत्रयं संधार्चच्रयं 


. करोति स्म । १४॥ 


[३ १ धिकरेतुमानीतं 
ध एकदा सुरज्राणस्माग्र केनचिद्रतन्रयं विक्रेतुमानीतं, रल्नपरीक्षका आकारिताः सर्वे, रत्नानि 
ठ्याचर्णितानि, ततो जगसिहाय दङ्खितानि । साधुजगौ एकममूल्यं, द्वितीयं रक्षमूल्यं, कृतीयं 


9 
१. एतेषु को वृद्धं इति 8. प्रतौ वर्तते । 
२. कपय, सोगन इति भाषायाम्‌ । संपा० 


प्रथमोऽधिक्रारः | 


कपरिकामूल्यं । गत्ता पृष कथं ज्ञायते ¢ प्रथमं घनघातशतेनापि न भग्नम्‌ । द्वितीयं घनघात- 
दक्चके मनागुचखवसितम्‌ । ठतीयं घनघाताद्धिा जातम्‌ । प्रध्रमधघाते मध्ये मण्टूफिका सुषमा 
नि्मेता. ततः साधुमौनितः, तस्य वणिः प्रथमरल्स्य लक्षत्रयं दापितं. द्वितीयस्य ठ्न दापितं, 
तृतीयस्य कपर्दिका दापिता ॥ १५॥ 


एकस्मिन्पुरे श्रादधमध्ये गाग उत्पन्नः कथमपि न निवत्तेते, ततः श्राद्धदरयं श्रीजिनभ्रभसूरि- 
पारं प्रेपितं। तौ श्राद्धौ जिनप्रमसूरीणां ध्यानं कुवेतां पारं यावद्रायातौ तावद्‌ गुरुपाश्रं युवतीं 
ददतुः । ततस्तौ दध्यतुः, गुरूणां स्रीणां परिग्रहो चिग्ते, ततो यावद्रलिती स्तम्भितौ, नतो 
ध्यानानन्तरं ते देव्यौ प्रोचतुः- आवां कथमच्रानीति १ गुरुभिः प्रोक्तं युवाभ्यां श्रीसंव्रस्योपद्रवः 
क्रियतेऽतः शिश्ना [ शिक्रां ] दास्ये । ततस्ते प्रोचतुः अयाप्रभृति श्रीसंचम्योपद्रयो न कायैः । ततस्ते 
विरसजते । श्राद्धदययं मुक्करं जातं, गुरवो नताः, सरीसम्बन्धः पृष्टः । गुरुभिः प्रोक्तं भवतां पुरे 
श्राद्धानामुपद्र वः श्रुतः, स चाधुना निवारितोऽस्ति, भवद्र्यां दृष्टम्‌, ततस्तौ श्राद्धी स्वपुरे गत्वा 
गुरुकृतं ज्ञापितवन्तो ॥ १६॥ 


एकदा मेदपाटीयः प्ाल्हूाको वेद्यः सुरत्राणचिकित्साृते आगतोऽभूत्‌, स च कोमल्ल- 
सूरिशाखायां गतस्तच्र श्रीतपागच्छसूरिवराणां तैर्मिन्दा कृता, ततस्तेन हक्षितास्ते यतयः कोमलाः, 
ततः कर्जितः केषांचित्‌ हस्तो भग्नः, के्पाचिन्सुखं ततः स्वं वादं कुर्यणाः सुरत्राणपार्् 
गताः सुरत्राणेन सचंपां चेष्टितं ज्ञात्वोक्तम्‌--कस्य दण्डः क्रियते, सवे न्यायिनः, सर्वे चान्यायिनः, 
अप्रति केनापि करदो न कतन्यः । ॥ इति समतायां पीरोजसुरत्राणसम्बन्धः ॥१६॥ 


। इति कियन्तो जिनगप्रमघ्ूरीणामधदातसम्बन्धाः ॥ १७. 


[18] प्रस्तररतनम्राप्ठो जग्सम्बन्धः ॥ 


भद्रे्रपुरे वेलाकूले श्रीमाखक्ञातीय जगडध साधुवंसति, स च जटस्थरुम्यवसायं करोति 
स्म । एकदा जगद्ध्‌ वणिजो यानपावं वस्तुभिश्रत्वा हरीमजद्वीपे गतः तञ्च वस्कारिका गृहीता 
वस्तु उत्तारितं, कयविक्रये[ यौ ] कन्तु ' छग्नः तत्र च वहवो वस्कारिकाः सन्ति । 


एकदा द्रयोवैस्कारिकयोरन्तरे महान्‌ भ्रस्तो नियेयो । स च वदिः कर्षितोऽन्तराठे स्था. 

पितः । तस्योपरि उपविशतो द्वावपि वणिजौ । क्रमाद्धिवादोजातः] एकः कथयति मदीयः अपरोऽपि 
वक्ति मदीयोऽयम्‌ 1 एवं विवादे जाति राजपाश्वं गत्वा अपरेण वणिजा सहस्घरयं टङ्ककानां 
मूल्यं कृतम्‌ । जगद्भवणिजा बहुधनं दत्ता स प्रस्तरो गृहीतः, याने क्षिपतः, यानपात्रं चलितं 
भद्रश्ररोपकण्ठे समागतं याचत्तावदेकेन नरेण जगद्धपाश्चं प्रोक्तं भवतो वाणिजकः प्रचुरं धन- 
सपा्ज्यगतः वय॑ एको महान्‌ पाषाण अआनीतोऽस्ति तेन गेहमपि भरिष्यति ! इति हास्येनोक्ते 
 जगद्धः प्राह--“वणिजो यदि व्यं चावञ्यं चानयन्ति तच्छेष्टिनः प्रमाणमेव । यादशं भाग्यं 
धनिकस्य भवति तादृगेव वस्तु आयाति, कामोऽपि तादृक्ष एव भवति, अचर विचारो न क्रियते | 
ततो जगद्ध; समुद्रतीरे .तस्य संसुखं गत्वा सन्महं वणिक्‌ पुवं प्रस्तरं च स्वगृहे नीतवान्‌ माद्‌ 
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| प्रवन्धपश्चश्चती 


च लोकाग्रे हसितेन रुदितेनापि कमणः पुरः को न [जु] त्ते, व्यं कृतमनेन मम महत्त तत्र 
रक्षितं, ततो गृहस्यांगणे मुक्तः प्रस्तरः । यदा जगदुः प्रस्तरम्योध्वंसुपविति तदा चिन्तयति-- 
पृथिवीं धनापेणात्सुचिनों करोमि । ततो गुरुपाश्वं भ्रस्तरस्वरूपं प्रोक्तं, प्रस्तरमध्ये किमपि वयं 
विद्यते, ततो चिदायं प्रस्तरो विलोकितः, सपादलक्मूल्यानि रत्नानि निगतानि, बही लक्ष्मी 
जाता ॥ १८॥ 


[19] जगट्माधुमम्पन्धः ॥ 


पत्ती, पुत्रा-जगद्ध-पद्मराज-मल्लाहा वभूवुः । जगदड्साधुः समुद्रतीरे हट मण्डयासास । एकदा 
जगङ्पारवं यानपत्रेकाः ससुद्र्तेना आगताः, तेः परोक्तम्‌-अभ्माकम्‌ एकं यानं मदनशरृतं चटित- 
मस्ति, यदि भवतो रोचते तदा धनं द्वा ग्राह्यम्‌ । ततो जगद्भस्तत्र गतो मूल्यं छृतवा 
यानधात्रं सदनश्रतं रलो, शकटानि रत्वा जगदु गंदे समेतः, जगदडकमेकराः जग पल्याः पुरः 
प्राचः, जगद्भसाधुना मदनं गृहीतं फुचोत्तार्यते । जगद्पर्नी प्राह--अस्माकः गृहे मदनं पापनि- 
बन्धनं नोत्तायते । तया तु नोत्तारयितुं दत्तम्‌ । ततो मदनेषटिका गृहागणङिम्बवृक्षस्याध उत्तारिता। 
जगद्ः पल्या समं कलहं चक्रे, हक्िता वक्ति मदनन्यवसयि वह्ुपापं लगति, ततो मिथः क्लि 
छत्वा रुष्टो, जगदधः श्रियां न जल्पयति, पत्नी जगद न जल्पयति एवं मासत्रये जति शीतकालः 
समायातः । जगदधपुत्रेण अङ्गीषटक कृतं, तत्र तृणादीनि क्षिपत्ति तापनार्थं । इतो वालचापल्यादेका 
मदनेष्िकासंगीष्टके चिक्षेप । मदनं गलितं, स्वणंमयीटिका दृषा पलया । पत्नी अजल्पन्त्यपि धन- 
सोमात्‌ जगद रति इतो विखोर्यतां' ततो जगः संमुखमपि रुष्टो न विलोकयति, ततः पल्योक्तम्‌ 
(आत्मनो म॒दनेष्टिका स्वणे्टिका जाताः ततः संुखं यावद्धिकोकयति तावत्सा दृष्टा । ततो- 
ऽपरासामिष्टिकानां परीक्षा छता स्वर्णे्टिका ज्ञाताः, ततः छन्नं स्वणं्टिका गृहमध्ये अनीता मदनं 
एथकछृत्वा विक्रीतं पच्वरातप्रमाणाः । स्वणंष्टिका जाता ततः पत्नी पतिं रति प्राह~-गुरव 
आकायन्ते गुरूक्ते धमं धनं व्ययते, धनं शाश्वतं न भवति, ततो गुरव आकारितः समदोत्सव- 
पूव, रवो मदनन्यवसायं जगद्धसाधुना छृतं, श्रुत्वा जगड्ूगृहे विहतं न यान्ति, ततो गुरवः 
परोचुरस्माभिश्चल्यते, ततो गुरवो देववन्दनार्थ ्षुह्लशयुता आकारिताः । गुरवो गृहे देवाच्‌ वन्दन्ते 
तदा छलक: प्राह-भगवन्‌ ! जगड्गृहे किं लङ्का समागता ? इतो वीतां ततो गुरुभिः 
स्वणष्ठिका चा जग्धः षष्टः का { कुत इमाः ] स्वणेटिका; ९ जगडूः प्राह इ्िकाम्रहणसम्बन्धं 
सवम्‌, ततो शुरो हृष्टा जगद्धसाधुना विदारिताः स्वडपाश्रये [ स्वोपाश्रये ] आगताः । ततो 


जग्धः प्रे मया मदनधान्त्या इष्टिका गृहीताः जाताः सुबणैमस्यः, उच्चेन जल्प्यते राजभयात्‌ , 
टद्भानां कोटिजाता जगद्धगृहे । 


एकदा गुरुभि संवत्‌ १३१५५१३ १६।१३१७ वषत्रये मावि दु्भिक्चं जातं । तता भाषा- 
समित्या जगद्साधुज्ौपितः । ततो जगद्भसाधुः यमि प्रमे पुरे पुरे चणिक्यत्रान्‌ धान्यमूढक्लक्- 
माणान्‌ सब्राहयामास । ततस्तस्मिन्‌ दुष्कारे समागते ११२ महासत्रागात मण्डितास्तेषु 


मनुप्यसद सदरापव्वाङज्ञिमन्ति । राजानः सीदन्तोऽमचन्‌ धान्यं विना, अष्टौ मूढकसह्साणि 
४ कसहस्रा 
यरवसप साहः प्तनस्वामिनो पदौ, हाद्रामूढकसहखान्‌ हरमौरुभूषस्यापितनान्‌ । इतो 


प्रच्मोऽधिकारः [ ७ 


गीजनीसुर त्राणो जगद्समीपे धान्यं याचितुमागतः तद्‌1 जगद्धः संमुखं गतः सुरत्राणेनोक्तं को 
जगः ? जगुः प्राह ^ जगड्‌'" । ततः सुरत्राणः प्राह-न्यायेन त्वं जगत्तिता यतस्स्वयरा 
जगदुद्‌ धृतं धान्यदानाव; ततो धान्यं याचितं सुरत्राणेन । जगदुः प्राह~गृद्यताम । ततः क्रोष्टा 
गारे ""रंकनिमित्तः सित्यश्रराणि वौक्ट्य सुर्ाणः प्राद-अहं पश्ाद्यास्यामि , गुकनिमित्तं धान्यं 
न ग्रहीष्ये । ततो जगद्रू: अम्य र॑कनिमित्तःयतिरिक्तं प्कर्विरातिमृटकमितं धान्यं सुर्त्राणाय दौ । 
॥ ५ 
हु मृटमहस्पा वीमलरायस्म व्रारहम्मारे । 
सगव्रीसा सुरताणे तडं, दिद्धा जगद दुव्मिवखे ॥१॥ 


दानमाठ जगद्त्रणी, केती हट म॑मारि । 
नउकरवारी मणी अड तेहि अग्गला विर ॥२॥ 
सच्रागरे पत्तनपारवंस्थे राजा वीसलो गतस्तत्र मयुष्यान्‌ चिशतिसहसखरमितान्‌ जिमतो 

दृष्टा राजा जगद्धसाघुं प्रति प्राह-“अन्नं तवात्रास्तु घृतं सम परिवेष्यतां? तथा कृते धृते निष्ठिते 
राज्ञा वीसलराज्ञा [ राजेन ] तैं पयवेष्यते [ पयवेष्यत ] पुरा जगड्ूः स्वस्मिन्सत्रागारे घृतं 
पयेवेषयति [ त्‌ ] ततोऽन्यदा राजा जगडूपाश्चौत्‌ जी-जीः कारयत्‌ । श्रुत्वा चारणः प्राह- 

वीस तू विरुद करई, जगड्‌ कहावई्‌ जी । 

तं नमावई ^फातेलसुं (?) उअ नमावई घी ।।२॥ 


ततो जगद्धसाधुः १०८ जिनप्रासादान्‌ कारयामास श्रीशात्रंजये सविस्तरा[र] यात्रात्रयं चकार 
वपंमध्ये साध्मिकवात्सल्याष्टक संघार्चा्टकं अनेके दीनदुःस्था उध्धा{ष्दा]रिता धान्यदानात्‌ ।१९॥ 


[20] श्रीजिनप्रभद्रिदेवगिरिपराषिसम्बन्धः ॥ 


एकदा श्रीजिनप्रभसूरयः पुरे पुरे भ्रामे प्राम देवान्नमखन्तु चक्तिः । श्रीअहुम्मदुएपर- 
नामपीरोजसुरत्राणेन सह देवगिरौ प्राप्ताः । तत्र तेपां पुरग्रवेशमहोत्सवेन बहुधनः म्ययितं श्राद्धैः । 
जिनप्रभसूर्यः सवेषु प्रासादेषु देवान्नमस्छृत्य गृहचेत्यानि बन्दमानाः सा० जगल्सिदगृहे गताः, 
तत्र व्यवेडूयैरत्नमयस्फटि करत्नमयस्वणेमयरूप्यमयप्रतिमा ववन्दे सूरिः, ततस्तद्‌ग्रह तीं दष्टा 
सूरयो मस्तकं धूनयन्तः । ततः जगस्सिेन प्रष्टं शिरः कस्मादुधूनितम्‌ ¶ गुरवो जगुः अस्माभिः 
स्थाने स्थाने भ्रमे प्रामे पुरे पुरे देवा वन्दिताः गुरवोऽपि वन्दिताः, परमधुना एकमिदः भव- 
दु गरहचेत्यम्‌ अपरं जंवरालपुरे तपा श्रीसोमतिख्कपूरयो वन्दिताः अतोऽधुना तीथंदवयं सर्वो 


~~~--~~ 


मनसि आयातम्‌, अतः शिरोधूनितम्‌ , तीथवन्दनेन सुकरितसुखमञ्यते, यतः-- 
अरिदहंतनयुक्कारो, जीवं मोएर भवसदहस्साओ । 
माषेण कीरमाणो, होई पुणो बोहिरामाए्‌ ॥१॥ 


१ तेल इति टीप्पण्यामु ^ प्रतौ । 
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परवन्धपश्चशषती 


धर्मन धर्मक्त च, सद्‌ा धर्मप्रवरः । 
स्वेभ्यो धर्मश्ञाख्वाथं-देशको गुरुरुच्यते ॥२॥। 
अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्लनशठाकया । 
तेत्रम्ुन्मीलितं येन, तस्मे श्रीगुरषे नमः ॥२॥ 


इति धर्मोपदेशं श्रत्वा धर्मिष्ठाचुरागं च ज्ञात्वा जगरसिहः साधुः सविरोपां श्रीजिनप्रभ- 
€ 
सूरीणां भक्ति चक्र वय्रवखान्नपानद्‌ानात्‌^ ॥२८०॥ 


21] माधरर्मिक्रमक्ता जगर्निःसाधुनम्बन्धः । 


साधर्भिकवात्सल्यफं मुक्तिरमप्रापके श्रुत्वा जगसिहसाधुदंवमिरो ३६० प्रमाणाः [णान्‌ ] 
स्वनुल्यः्यवहारिण्ये धनःयवसायाद्वि-सानिव्यकरणादिभ्यः साधर्भिकाश्वके, ततः प्रतिदिनमेके- 
कस्मिन्‌ गृहे पक्वा्नादिरसवती निष्पाद्यते । तत्र सकरदुम्वा सर्वे श्राद्धा जिमन्ति स्म तेत्र दिनं 
प्रति [प्रतिदिनं] ७२ सहसरद्रभ्यभ्ययो भवति । एवं प्रतिग्रहे जिमत्तः वपप्रान्ते द्वितीयवारं वारकः 
समायाति, ततो धमंकृत्यं कुबोणेन जगस्सिहसाघुना भरतदण्डवीयेराजानेों स्मारित ॥२१॥ 


[22] जगरसिहदचवरञ्धययात्रासस्बन्धः । 


एकदा जगसिहसाधुः श्रीसोमतिरकसूरिपाङवें धमेरूपं [ स्वरूपं ] पप्रच्छ । तदा गुरुभिः 


१. शपानमदात्‌° 8 


धम्मेण धणं विरलं, आं दीह सुहं च सोहग्गं । 
दारि दोहम्भं अकालिमरणं अहम्मेण ॥१॥ 
कथयुत्पदयते धमः, कथं धर्मो षिवर्ध॑ते । 
कथं वा स्थाप्यते धमः, कथं धर्मो विनश्यति ॥२॥ 
सत्येनोत्पघयते धर्मो, दयादानेन वर्धते । 
तमया च स्थाप्यते घर्मः, क्रोधरोमाद्धिनशष्यति ॥२॥ 
अहिसालक्तणो धर्मो-ऽथाधमंः प्राणिनां वधः । 
तस्माद्‌ ध्माथिना नित्यं, कर्तव्या प्राणिनां दया ॥४॥ 
स्वारुथातः खल धर्मोऽयं, भगवद्धिजिनोत्तमेः । 
यं समालम्न्या[रम्ब |मानो हि, न मन्जेद्धधसागरे ॥५॥ 
संयमः घतं सौचं, ब्रहमामिश्वनता तपः । 
कषान्तरमावमूलता, सुमति दशा च तु ॥६॥ 

२. निष्पद्यते 3, €. 


~ ~~~ + 


प्रथमोऽधिकरारः [ ९ 


धम॑सिद्धौ ध्रवं पिद्धि-चम्नप्रयुम्नयोरपि । 

दुग्धोपरग्धौ सुलभा, संपत्तिदधिसप्पिपोः ॥७॥ 

नमस्कारसमो मन्त्रः, शतरञ्जययमो गिरि; । 

गजेन्द्रपदजं नीर, निदनं वन्ये ॥८॥ 

कृत्वा पापमह्चाणि, ट्वा ऊन्तुद्चतानि च । 5 
शत्रुञ्यं समाराध्य, तिर्यञ्चोऽपि दिवं गताः ॥९॥ 

स्पृष्ट सात्रुज्ञयं तीं, नल्व रेवतकाचलम्‌ । 

स्नास्या गजपदे दण्डे, पुनजन्म न विद्ते ॥१०॥ 


इत्युपदेशं श्रुत्वा जगसिहसाधुरेकोन््रिशत्‌रत मितश्चकटसदखानुमितघोटकदापच्चायदे वा- 
खयादिश्रीसंघः श्रीसोमतिख्कसूरियुक्तः श्रोशत्रुञजय-गिरनारयो्यात्रां चक्रे । 


यस्मात्‌ श्रीभरतेश्वराग्िमनेपाः संजज्ञिरे चक्रिणः । 

श्रीमच्छरेणिकसम्प्तिप्रमृतयस्तीर्थेशमावांचिताः ॥ 

निःसीमद्रविणाुवन्धिसुकृताः श्रीशा लिभद्रादय- 

स्तस्मिनिमलधमेकमंणि सदा कायः प्रयत्नो बुधः ॥११॥ 

फरं च पुष्पं च तरस्तनोति, वित्तं च तेजश नृपप्रसादः। 

वृद्धि प्रसिद्धिं तुते सुपुत्रो, युक्ति च मुदित च निनेन्द्रधरमः ॥१२॥ 
ति जगसिहशत्रुज्लपयत्रासम्बन्धः ॥२२॥ 
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[ 23 | नापितमन्त्िकरणसम्बन्धः । 


एकस्मिन्पुरे भीमस्य भूपस्य नापितः प्रधानो वभूव । मन्त्रिणो न मन्यन्ते मनागपि 
क्रमात्‌ वैरिभिः परितो व्याप्तं राञ्यम्‌ । ततो नैके जल्पन्ति मन्त्रिगो विना राञ्परं यास्य, 0 
मित्रेरपि प्रोक्तम्‌-नापितस्य परीक्षां कुर, वैरिपु समेतेषु कथं राञ्यं रक्षिष्यति । एकदा राज्ञा 
नापितः प्रष्ठः । यदि कदाचितरचक्रं समेष्यति तदा त्वया कथं जेष्यते, का बुद्धिः कथं करिष्यते 
च ? । ततो नापितोऽवग्‌ आदीन्‌ हस्ते कृत्वा निगंमिष्यते [ निग॑मिष्यामः ] पुराद्‌ तैरादर्जेरेव 
युद्धं करिष्यते ततस्ते नषा यास्यन्ति । ततो राज्ञा ज्ञातमेष नापितो न प्रधानः, यन्मया मन्त्रि 
णोऽपमानितास्तदयुक्तं कृतम्‌ । यदि मन्त्रिणो न मानयिष्यन्ते तदा राञ्यं गमिष्यति । ततो राज्ञा 25 
मन्त्रिणो मानिताः । ततो मन्त्रिलुद्धधा ये ये वैरिणोऽभूवन्‌ ते ते वज्ञीकृताः ॥ 


इति नापितमन्तिकरणसम्बन्धः ॥२३॥ 


१० | प्रवन्धपश्चदती 
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[ 24 ] आस्ये धनश्ेषि्न्तलप््रसम्बन्धः । 


्रपुरे धनकष्टितः पुत्रं कुर्तलामिधं परिणयनयोग्यं शुव्वा चन्दरषुरात्‌ मदनो खं 
पत्री रूपवतीं दातं समागात्‌ ! तदा श्रषठषत्रः पादसुच्चेः छत्वो्वस्थितः सुयाभिश॒खं स्थित्वा 
च कटङ्ञीमध्ये मूत्रयामास । तदा मदनम्रेठी तन्नस्थस्वमिन्रपर्िं प्रटिपुत्रस्य कुन्तलस्य वरस्य 
रवरूपं पप्रच्छ । अस्य धनस्य श्रेष्ठिनः कियन्तः पुत्राः सन्ति ¢ तेन त्यर्ग्यव चनासरक्तम-- 
अस्य नवयपुत्राः सन्ति । क्षणा्पुनः प्र्प्‌ कियन्तः पुत्राः ्ेण्टिनः स्म? ततः स प्राह--परच्च 
पत्राः सन्ति । पुनः प्रष्ठ तेन कियन्तोऽस्य पुत्राः १ ततस्तेनोकतं- त्रयः पुताः । पुनः पष कियन्तः 
पुत्राः प्रष्ठिन स्म ९ ततः स प्राह--पच्र पुत्राः सन्ति । पुनः प्रष्ठ तेन करियन्तोऽस्य पुत्राः ! 
ततस्तेनोक्तं--अयः पुत्राः । पुनः परष्ं कियन्तः पुत्रा अस्य सन्ति † [स प्राद्‌ः ] एक एव पुत्रः। 
ततो मदनः प्राह-मिनत्र ! त्वयाऽहं भ्रान्तौ कथं पातितः एथक्प्रथग्‌ जटपनात्‌ १ मित्रः प्राह-- 
यन्मयोक्तं तत्सत्यमेव, यतोऽसौ श्र्पुत्रः उच्चैःस्थित्वा सू्यौभिगुखं भूत्वा कटश्चीमध्ये मूतरया- 
मास॒ अततोऽस्मिन ्रेष्ठिुत्रे जयत्वं मयोक्तम्‌ , यतः पञ्च मचुष्या याचन्मात्रमाहारं मुञ्ते 
तावन्मात्रमैक एवायं भुङ्क्ते अतः पच्पुच्रमावः प्रोक्तो मयाऽस्मिन्‌ , निद्राक्षणे कुण्डटीदेहकरणात्‌ 
[ देह्कण्डलीकरणात्‌ ] नवडाकारेण [ नवाकारेण ] स्वपित्यसौ अतोऽस्मिन्नवपुत्रत्वं विद्यते, यत 
एवंविधो वरोऽन्यत्र छच्ापि न दृस्यते अत एकपुत्रत्वमस्य मयोक्तम्‌ । एवं विधरुणो वरो विते 
यदि रोचते तव तदा दीयतां पुत्री, स मूत्रय॑श्च स्वया दष्टः किं कथ्यतेऽधिकः ततः । श्रेष्ठी ससुल्थाय 
स्वपुरे गतः । ततो चरं विलोकयन्‌ पद्यपुरे बीरमहेभ्यस्य धरणपुत्राय श्रेष्ठी सां पुत्रीं ददौ । 
तत इतो धनश्रेष्ठिना वहृशिक्षितीऽपि पुरौ नाठसव्वं मोच । ये ये वरं दष्टुमायान्ति ते ठे 
तार हृष्टा ददुनं स्वपुत्रौ यत्तः- 


गच्छन्‌ जल्पन्‌ हसंसितिष्ठन्‌ , शयानो भक्तयन्पुनः । 
€ 
मूखंः सवत्र रभते, पदे पदे प्राभवम्‌ ॥१॥ 
ततः सौऽरुसतां श्रयन्‌ न परिणीतः, तसप्पितरि गते मूखंल्वादरसत्वाष्िेषं पराभव 
स्थानं चभूज ॥ इति अल्षत्वविपये धनश्रेण्टिकन्तलपुत्रसम्बन्धः ॥२४॥ 
[ 25 ] नागाज्चैनसम्बन्धः । 
~ सरा्वेशमूपणे हुंकपवेते राजा रणसिद्ो राज्यं कुर्वन्‌ न्यायाध्वना प्रथिवी पालयति 

स्म । तस्य पद्याव॒त्तौ पत्नी वभूव । तयोर्भोपखह्या खुताजनि क्रमास्सा विद्ाकङाः पाठिताः 
कमाव्‌ राजा वरं विलोकयन्‌ नवसारिकानगरे अरिमननरेनद्राय ददौ, इतस्तस्या रूपेण मोदिततो 
वाछुक्तिरमूत््‌, यतः-- 

अक्साणर्‌ |सणी कम्बाण सोहणी, हंत वयाण वंमवयं । 

गुत्ीण य मणगुत्ती, चरो दुक्तेण जिष्पंति ॥ १॥ 


प्रथमोऽधिकारः [ ११ 


गाजनेति 
ततो वासुकिः शुक्र(रूप)पयावृत्ति कृतवा तां सेवते । पुत्रः क्रमादभूद । तस्य नागाजुं 


नामाभूत्‌ 1 स च जनकेन स्नेहेनाभ्येत्य स्वासामौपधीनां फरानि मृटानि दानि भोजितो । 
बटन तस्य प्रभावात्‌ सिद्धपुरूपो जातो, विख्यातः स॒ च क्रमात्मतिष्ठानपुरे स्चात्व्राहनभूपम्य 
विद्यगुररभूव्‌ , यतः-- 


विद्यं च सृपस्वं च, नेव तुल्यं कदाचन । 5 
¢ 
स्वदे पूज्यते राजा, विद्धान्‌ सवत्र पूञयते ॥ २॥ 


स च नागाञ्जैनो व्योमगाभिवि्याथं श्रीपादलिप्नानकपुरे श्रीपाद लिप्राचार्यीन्‌ सेचते स्म । 
ते चाचार्यः पाद लिप्नोपधौवलेन बरेऽवसरे अष्टापद -समेतचरिखर-दनरुञ्धय-गिरिनारायुं दाचल- 
तीथंस्थान जिनेनद्रान. वन्दते स्म) तेषां पश्चाद्‌ागतानां सूरीणां पादौ प्रक्नाटयन्नागाजुनो नासा- 
वटेन सपरोत्तररशतौपधीनां नामानि जक्ञो, गुरूपदेयं विनापि ताभिरौपधीमिः पादल्पं कृत्वा 10 
ङुकंट पोत इवोत्पतन्‌ निपतति भूमौ, ततो व्रणजर्जरिताक्गोऽन्यदा गुरुभिः पष्ट किमेतदिति, 
ततस्तेन यथास्थिते प्रोक्ते तस्य च कौरल्येन चमत्छृतमानसा गुरवः शिरसि हस्तं दत्त्वा जगुः, 
मदालुभाग[व] १ सम्पूणंमास्तायं गुरुदत्तं चिना विव्या न स्फुरति चृणाम्‌ । तेनोक्तम्‌-मगवन ! 
प्रसद्य विद्यास्नायं देहि, ततो गुरुणोक्तम्‌--यदि त्वं सघरुञ्लयादिपच्वतीर्थं नव्वैवात्सि तदाह 
अष्टोत्तररतमोपधं कथयिष्ये ततस्तेन गुरूक्तं प्रतिपन्न, ततो गुरवो जगुः-पष्ितन्दुखोदकेन सर्वा 15 
ओपधौधंपंयत, ततस्तासां लेपेन पाद्‌ लिप्तेन व्योमगामी भविष्यसि, तं विवाम्नायं राप्य नागाञ्ुनो 
भ्योमगामी वभूव । ततः स प्राप्रखगविद्यो गुरूक्तं देवनति द्रतवैवात्ति। एकद्‌ा गुरमुखात्सर्ण- 
रससिद्धिनिष्पत्ति शरुस्वा साधयितु प्रवृत्तः रसो निष्पादितः परं स्थर्य न याति ततो गुरुपा्े 
रसस्थेयंस्वरू्पं पप्रच्छ, गुरभिरक्तं-सप्रमावायाः श्रीपाशर॑मतिमायाः दृष्टौ साध्यमानो रसो 
रुसल्लक्षणलक्षितया सहासत्याखिया यमानः स्थिरो भविष्यति, एतत्‌ श्रुत्वा नागाज्नेन वासुक्रिः 20 
स्वपित्ता ध्यातः प्रस्यक्षोऽभूत्‌ 1 प्रष्टं च तस्य पादुवनाथपरतिमां दिल्या कथय । वासुकिः प्राह-- 
पूवं दारव्यां कृष्णेन श्रीपार्प्रविमा सप्रभावा श्रौनेमिमुलाद्‌ श्रुत्वा सप्तव्रवीं यावध्ूजिना 
दारबत्या दाहे समुद्रमध्ये देवेन सक्ता । के कान्तिपुरीवासिनो धनदत्तख समुद्रमध्ये यानं 


वलति तत्र देवतयाभ्येत्योक्तम्‌--अव्राधस्तात्‌ श्रीपारवंविम्बं समस्ति तच्च कचसमप्ततन्तुभिय- 
क्तेवेहिः समेष्यति, तेन तथा 


कृते पाट्वेविभ्वं निगेतम्‌ । कान्तिपुयौमानीतम्‌ यतः-- 25 
सुप्रभावमयं पाञ्चं-नाथमिम्बं मनोहरम्‌ । 
कान्स्यां परि जनेः पूल्य-मानमस्ति जिनालये ॥२॥ 


ततो नागाजैनस्तच्न गत्वा वहु लोकेषु बन्दनार्थ दिवानिशमार्गाच्छ]तसु ह न शक्नोति । 
एकदाऽवसरं प्राप्य छलेन सा प्रतिमा तेन हता सेदीन दीतदे रसवन्धनाथं मण्डिता सातवाहनस्य 
भूपस्य चन्द्ररेखा महासतीं रसमदैनाथं तत्रानिनाय, सा नागार्जुनेन भगिनीति कृत्वा स्यापिला 50 
रसं मदयति स्म, तया तदौपधीनां रसमर्हनकारणे प्रष्ठ स्वणेसिद्धिनिष्पत्तिदेतुं स तस्याः पुरो 


प्रथमोऽधिकारः [ १३ 


आ कारितः । प्रष्ठ राजा [रात्ता] तदावदन स्वसम्बन्धं खलमक्षणदोददरक्षणं च ततो राजा 
हृषटस्तस्मै स्वकोज्ञानतःकोटिमितं स्वणं दापयामास । तस्य पुण्यम्रभावात्ततो यावन्मात्रां शरियं 
उ्ययति तावन्मात्रा श्रीरकस्मान्मिखति, ततध्िरं स्वां त्रियं सप्तसु क्षेत्रेषु स्ययन काटक्रमाव्‌ 


द्‌नचितरणेन स्वग भ्रष्टौ ययौ 1 इति खलमन्तणे धनध्रेण्टिकधा | २६॥ 


[ 27 ] नीचकररोत्पनोप्युत्तमो भवतीति द्विलक्रथा | 


कस्मिन्पुरे [ कस्मिंन्रिदपुरे ] वेद्या क्रमाञ्जग्ती जाता, तस्या एकः पुत्रोऽस्ति । तया 
चिन्तितं मया व्रहु पापं कृतं पुत्रजननात्‌, यदि हन्यते तदापि पापं भवति अतोऽहं गङ्गायां 
गत्वा पापं स्फेटयिषप्यामि इति ध्यात्वा सा वेया पत्रेण सह तच्र नद्यां गता मटवासिकारूपं 
करत्वा स्थिता गंगायां स्नानादि पुण्यं पुत्रयुता करोनि, द्िजमुखाद्रेदस्म्रतिपुराणादि जज्ञे स 
वेइ्यापुत्रः । कऋमान्तत्र द्विजो स॒क्ुन्दस्तं तादृक्ष विचक्षणं वेद विदुरं वहदानपरं षट दध्यौ अयं 
वर्यो वरोऽरिति मम पुत्री विद्यते विवाहादौ जाता यद्यरमे दीयते तदा बरमस्य माता च 
धर्मशीला विदयते, गृहे धनमप्यरित एवं विमृश्य द्विजेन पुत्री तस्मै मठवासनिकापुत्राय दत्ता । 


पुत्रं वधूयुतं परिणीतं स्कन्धयोरभयतः करत्वा नत्तेयन्तीति प्राह- 
सोनईशाखा धनि इुरुकोट्र वेद॒ वियारि । 
दे मति के व्रेडो परिणह दीक्नित कुआरि ॥१॥ 


ततस्तेन मुङ्कन्देन तस्याः पाश्रात्तस्य वरस्य सम्बन्धं श्रत्वा मौनं कृतं, वहुरक््मीविदादि- 
गुणयुतत्वात्‌ अतो न कलादि वीक्ष्यते किन्त्वाचार एव यतः 


कैवर्तीगभेसंभूतो, व्या्रो नाम महामुनिः । 
तपसा ब्राह्मणो जात-स्तस्माञ्जातिरकारणम्‌ ॥१॥ 
तपसा० ।॥२॥ 
मणडकीगमं॑भूतो, माण्डव्यश्च महामुनिः । 
तपस्ार ।२॥ 
तपसा० ॥७॥) 
जलौरं प्रधानं न इलं प्रधानं, लेन फं श्लीरविवजितेन । 
वहवो जना नीचङ्ले प्रहताः, स्वर्भं गताः शीरगरपेत्य वरय॑म्‌ ॥५॥ 
ततः स्वषु द्विजेषु वेद विटुरेषु सुख्योऽभूत्‌ ॥ 
इति नीचङ्करनातोऽप्युत्तमो भवतीति व्राह्मणकथा ॥२७॥ 


10 


15 


20 


25 


१४ | प्न्धपश्चषती 


10 


195 


20 


25 


[ 28 ] निग्रन्थत्वे योगिकथा 


एकस्मा्पुरात्‌ योगी चेल्ञकयुतोऽचारीतत्‌, अग्रे गच्छन्‌ योगी चन्द्रपुरमाग पग्रच्छ, पुमान्‌ 
प्राह--एको मागः सरखोऽद्रेऽस्ति परं चौरादि विष्नं विद्यते तत्र । द्वितीयो मार्गो विषमोऽस्ति 
पर निरुपद्रवः । तदा योगी द्रभ्यरहितः सोपद्रवेऽपि माग गन्तु" वाच्छति चेल्लकस्तु नेच्छति 
द्रव्यापहूरणभयात्‌, मागे योगी दध्यौ असौ चेह्लकः कथं स्तेनक्टेशयुक्तमाग गन्तुं नेच्छति एवं 
ध्यायन्‌ चेल्लकस्य वचोऽवगणय्य सोपद्रवमार्ग चलितु" तस्थौ इतश्चह्लके पुरान्तरे गते कस्म 
चित्कायीय श्लोलिकामध्ये रूप्यटंककशृतां वासनिकां वीक्ष्य दध्यौ । असौ चेल्लको धनगमनभयात्‌ 
सोपद्रवमारगे यान्तु नेहते ततो द्रव्यं न वरं तपस्विनः । एवं ध्यात्वा वासनिकां छलं कूपे 
चिक्षेप । चेल्लकः पुरादागतो वासनिकामदृष्टा प्राह--यस्मिन्‌ मागे रोचते तत्र गम्यताम्‌ । ततो 
दयावपि निेन्थीभूतौ नियौ सोपद्रवेऽपि मार्ग॑चेख्तुः । ततो धनं तपस्विनां क्ठे्ञभूतं मत्वा 
निस्परहौ श्वेताम्वरश्रीदमघोपसूरिपाग्चं घमं श्रत्वा जैनीं दीक्षां गृहीत्वा तपस्छरुवाणौ स्वग जम्मतु 


क्रमान्मुकिति गमिष्यतः ॥ इति निग्रन्थत्ये योगिक्रथा ॥२८॥ 
( 29 ] धर्मश्षारानिप्पादनपुण्ये भीमसाधुकथा । 





एकदा भीमसाधोरावासाथं बयकाषठानि आगतानि । तदा हृष्टं भीमं दृष्टा पत्नी प्राह-- 
गृहमणि वयौणि वयेतराणि मवे सवे कारितानि सन्ति, स्वर्विमानेऽपि स्थितं भूरिञ्चः । परं 
त्सवेमिदहखोकाथं, धमकायं यदि धमश्ञारादिनिष्पत्तये काष्ठानि समायान्ति तदा बरं । भीमः 
प्राह-त्र धमोय काष्ठानि स्थापयिष्यन्ते १ भाय जगो--पमश्चाछा कायेते तत्र वहुपुण्यं भवति 
४. वसही-सयणासण~मत्त-पाण-मेसञ्ज-बत्थ-पत्ताई । 
जहवि न पन्जक्तथणो थोवाविहु थोवयं देर ॥१॥ 


एवं विखर्य स्तम्भतीर्थे आङ्गवसव्यां घमेज्ञाला कारिता पुण्यार्थं ) तन्र १४०० टंकका 

खना । तदेकेन केनचित्‌ पुंसा मीमसाधुपुरतः श्रोचे--द्रगयं वहु म्ययितं, ज्ञाखा तु पुराद्रहिरस्ति 
तत्र को धर्मं कँ समेष्यति १ ततो मीमोऽवग्‌ कदाचि दुःसूरे सके बा कोऽपि कूपिकः पौटछ्िको 
विश्रामाथे स्थित एकसामायिकं खास्यति तदा शारारुग्नधनादनन्तं पुण्यं भविष्यति, यतः-- 

साम्यंमि उ कण समणो इये सावओ हवह्‌ जम्हा । 

एएण कारणेण, बहुसो सामादयं ञ्जा ॥ १ ॥ 

सामाइं इर्णंतो, समभावं साव षडीदुम्गं । 

- आड सुरे युधः, इत्तीमित्ताईं पलिथाङ ॥ २॥ 

वाणवदईूकोदीओ, छक्खा गुणसद्धि, सहसपणवीसा । 

` - नवस्य पंचवीसाए, सतिहा अडभाग पकलिअस्स ॥३॥ 
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अंकतः ९२,५०.२५.९२५ पकसामायिकखाभः ॥ 
भोमसाधुकथा ॥२९॥ 


[ 30 ] धर्मदृटतोपरि आरङिगविप्रभ्रासादकथा । 
आङ्गिवसतीति नाम जातम्‌ । पूवम आटिगाहो द्विजोऽभूत्‌ । तेन श्रीधमेघोपसूरिषाचं 
जिनप्रासादादिकरणे मदस्पुण्य भवति | तीतिध्रतम्‌ ] । एकदाऽसौ अवग्‌-भगवन्‌ ! रोका 
वदन्ति सन्तानं चिना स्वर्गो न भवति । गुरवः भोचुः--सन्तानं विनाऽपि स्वर्ग गच्छन्ति 
जनाः, सन्ताने सति कदाचित्स्व्गः, पुण्यग्रमावादेव । सन्तानेन यदि स्वगेः स्यात्तदा युनीञ्चुनादि 
[ श्वानादि ] जीवा बहुपत्याः प्रथमं स्वग गच्छन्ति [ गच्छेयुः ] । असन्ताना अपि [च] मुकिति 
गमिष्यन्ति [ गच्छन्ति ], यतः-- 
वहूनि हि सहस्राणि, कुमार्रह्मचारिणाम्‌ । 
दिवं गतानि विप्राणा-मषृत्वा लसन्ततिम्‌ ॥१॥ 


गुरुणोक्तं- श्री्पभदेवस्य यदि कृष्णवणा प्रतिमा कायते तदाऽनन्तं पुण्यं सुकरितिगमन- 


इत्यादिधमंशालानिष्पादनयुण्ये 


+~ ~~~“ ~~ - 


देवस्य कृष्णवर्णा प्रतिमां कारयिष्यामि, वहुपुण्यङाभात्‌, सन्तानेन कि प्रयोजनम्‌ ? सन्ताने सत्यपि 
रावण-श्रीकृष्ण-दुर्योधन-सभोम-्रह्मदत्तचक्रवत्त्यदयो वहवो नरकं गताः । अतोऽ श्रीऋपभ- 
देवप्रततिमां श्यामवर्णा कारयिष्यामि । ततस्तेन सन्तानाभावमवलस्ब्यादि[पि] श्रीक्पभदेवपरतिमा 


स्यामवबणौ कारितः, स्थापिता स्वकारितम्रासादे तत आङ्गिन तच्र प्रतिमां तां पूजयता मुक्ति 
गमनयोग्यं पुण्यसुपाजित्तम्‌ ॥ ति धमंद्दताविषये आरिंगविप्रप्रासरादकथा ।॥३०॥ 
। [ 31 ] शनि-िवसंषादसम्बन्धः । 
एकदा वहु त्रह्मादिदवेषु मिलितेषु स्वस्वोत्कपं जल्पत्सु शनिना मरोक्तम्‌--अषं सर्वेषु 
देवादिषु सुखदुःखे कन्तु" समथः । तदेन्धरेणोक्तम्‌--ज्ञास्यते तव कृतं सुखं दुःखं च । एवं प्रोच्य 
शम्भु; स्वगृहेऽभ्येत्य पावती प्रति स्वचेष्टितं जगो । ततः शम्भुः स्वयं महिषरूपं, पार्वत्या महिषी- 
रूपं कारयित्वा नगरखाटे अश्ुचिमये स्थितौ, द्वावपि तृतीये दिने तस्मिन्‌ व्यतीते हृ्रपाचैत्यौ 
खाखान्निगेत्यागतो गृहे, तत ईश्वरः श्निपाश्धं गत्वाऽवग्‌-त्वदीया दरा गता कल्ये त्या किमपि 
मम दुभ्खं न कृतम्‌ । सनिजंगौ त्वं ङशस्थाः [ छच्राऽस्थाः ! ] ईरः स्वस्थितिं जगौ, ततः 
ङानिः प्राहु-अहं किं स्कन्धे हन्मि जेतुं हृदये वा किन्तु तां तादृशीं धियं ददामि यया स्वयं 
दुःखे पतति त्वं त्वश्ुचिमये खाल स्थितः अतः पर क दुःखम्‌ अदं यदुदुःखादि जनेभ्यो ददामि 
तदपि कमणा प्रेरितः । तततः शम्भुजंगो सत्यमेव कमछृतं खुखं दुःखं जीवा लभन्ते- 
यादशं क्रियते चित्तं, देहिभिवंणेनादिषु । 
` तादशं कविवन्नूं, जायते सन्ततं जने ॥१॥ 
इति रोकरिकरिकथा शनिशम्यजन्पनविषया समाप्ता ॥३१॥ 
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[ 32 } निष्कृपोपरि मरस्थलीवर्णनम्‌ । 
माता गंगासमं तीथं, पिता पष्करमेव च | [ 
तीर्थं फलति कालेन, माता-तीथ पुनः पुनः ॥१॥ 


इत्यादि ध्यात्वा मातापितरौ कावडिकायां स्थापयित्वा विप्रस्तीशौनि करोति । तीथानि 
कुर्वन मरस्थल्यां गच्छन्‌ अधः प्रचुरसिकतायां दिण्डितुमशक्युवन्‌ जलं स्तोकं पिवन्‌ म्रगर्ष्णिकां 
पर्यन्‌ पदे पदे जलध्रान्त्या धावन खिन्नः सन प्रथमं पितरं स्कन्धादुत्तारयामास । पिताऽवग्‌ 
अहमक्षमस्तीर्थं [करु], कथसुत्तारयसि ¶ पुत्रोऽवग्‌ इयं तु मरुस्थरी रक्षा एवं मातरमपि सन्धा 
दुत्तायं स्वेच्छयाऽचालीत्‌ । मातापितरौ पादचरिणौ पुत्रस्य परष्ठौ [ प्रष्ठः ] दुःखेन चख्तः ॥ 


इत्यादि मस्स्थलीवणनं निष्करृपोपरि ॥३२॥ 
[ 33 ] ध्याने [ विचारे ] वच्कथा । 


यादशं क्रियते चित्तं, सदसदस्तुवर्णने । 
क्वेरिव भवेत्तारग, जनानां मावुकात्मनाम्‌ ॥१॥ 


तथाहि- एकदा श्रीरामस्य सुबुद्धिनामा कविरभूत्‌ , स च श्रीरासक्ारितं पस्पासरः 


क्रनत्यं वण्णेयति स्म्‌ । वेया बहवः श्रीरामश्य परिवारस्य रोगोखत्तौ चिकिसा इवम्त 
सम । अन्यदा सुवुद्धिकवेः सरो वणेयतस्तदध्यानाजशोदरं बद्धितं, वैयो विचारविज्ञस्तस्य 
चिकित्सां कारयति बहुप्रकार, परं गुणो न भवति, यतः-- 


वैचस्तकैविहीनो, निरटञ्जञा इलवधूर्ती पीनः । 
कटके च प्राधू्णको, मस्तकशूलानि चत्वारि ॥२॥ 
तत एकस्तत्र वैदो बृद्धो विचारज्ञः समागात्‌ । राज्ञा तस्य रोगविकित्साये आदिष्टम्‌ । 


ततस्तेन बुद्धेन वैद्येन शरीरस्वरूपं विरोक्य शाछिदािधृतादिवयं [मोजनं दन्तम्‌ ] ददता तस्य 
तथा भोजनं कुवोणस्य वेयेनेव्यादिष्टम्‌ , मरस्थठं वणय । तत एवं वणय ति-- 


मृगत्ष्णां सदा दशं, दश्च तृपितवक्षसम्‌ । 
ओष ताध गलादीनि, शष्यन्ति स्म दिने दिने ॥३२॥ 


इत्यादि बणंयतस्तस्य रोगिणो जरोद्ररोगो गतः । श्रीरामेण प्र्ट-भो वेद्य ! मरुस्थल- 
चणेनेन कथमस्य रोगो ययौ † वैद्ोऽवग्‌ पूवंमनेन सरो ज्थतं भूरिओो वणितं तेन जलोदर 
रोगोऽभूत्‌ सरोध्यानात्‌ , अघुना मरुस्थरुबणनाद्‌ रोगो गतः ध्यास ध्यानं तादडां सनः, यागम 
नस्तादग्बपुभवतिः, श्युभाञ्चुभाकणेनाच्छरीरी भ्रसन्नोऽग्रसन्नो भवति, यतः 
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वीतरागं स्मरन्‌ योगी, वीत्तरागत्वमश्युते । 

सरामं ध्यायतस्तस्य, सरागतवं तु निचितम्‌ ।॥४॥ 
येन येन हि भावेन, युज्यते यन्त्रवाहकः । 

तेन तन्मयतां याति, विश्वरूपो मणी यथा ॥५॥ 
इलिका भ्रमरीध्यानात्‌ , भ्रमरी जायते यथा| 

तथा ध्यानानुरूपः स्यात्‌, जीवोऽन्मश्चभात्मवान्‌ ॥६॥ 


अतोऽस्य मरस्थलं वणेयतो रोगो गतः । ततो वेयो मानितः । यतः-- 
अलंकरोति हि जरा, राजामात्यभिपग्यतीन । 
विडम्बयति पण्यस्ी-मल्नगायन [कर ]सेवकान्‌ ॥।७।। 


इति ध्याने वैं्यकथा ॥२३॥ 


[ 34 ] नीचानीचविचारविपयिकी रोकिकी कथा । 


जन्मना तु ध्रुवं वर्य॑-मवयं जायते इलम्‌ । 
प्रायो भवति मर्त्यानां, क्रियया विप्रचज्जने ॥१॥ 


तथाहि-कस्यचिद्विभ्रस्य विज्ञस्य यजनयाजनाध्ययनाध्यापनादिपट्‌कमकारकस्य गृहे एक- 
स्तपस्वी स्वं धोतिकं मुक्त्वा गतस्तीथंयात्राये, स तपस्वी देवदत्ताः तपःप्रभावाद्रह्ायुष्कः सन्‌ 
तीथं भ्रमति स्म। इतः स द्विजो म्त्युसमये स्वं पुत्रं प्रति प्राह--इदं धौतिकं तपस्विनो देव- 
दत्तस्यास्ति यदा मागेयति तदाऽप्पणीयं त्वया । पितरि खते क्रमाद्‌ द्विजपुत्रो निवीहाभावात्‌ 
कुम्भकारकमः करोति । इतः स तपस्वी तत्रागतः स्वस्य धौ तिकस्याथं गृहं प्रच्छन्‌ (जज्ञौ) । परमस्य 
गृहे कम्भकारकमं दृष्टा धौतिकं तथैव सुक्त्वाऽन्यत्र तीथयाच्राये गतः । क्रमाव्‌ स ॒द्धिजः 
कम्भकारकस्मे मुक्त्वा भारवाद्नोऽभूत्‌ । पुनस्तत्रागतः स्वं धोतिकं पूवेवत्तत्र दृष्ट्रा तथेव सुक्त्वा 
गतः । स भारवाहः पररोकं गच्छन्‌ स्वपुत्राय परम्परागतं धोतिकसम्बन्ध जगौ । ततस्तस्मिन्‌ 
तस्ुत्रो राजसेवकोऽभूत्‌ । तत्रापि पृवेवत्त्रागतस्तस्य गृहेऽन्यत्कमे दृष्टा यात्रायै गतः, स सेवको 
खतः, तस्य पुत्रो मरामहट्रकोऽभूव्‌ । पुनः स तपस्वी तच्रागात्‌। तस्य गृहे अनीदां कम्म दृष्टा 
घोतिकःं . सम्भाल्य तथेव मुक्त्वा गतः । ततो ग्रामह्को वैदिकद्िजयोगात्‌ चतुवंदी द्विजो 
जातः । इतो भान्त्वा तपस्वी तत्रागात्‌ पूवक्रियां वैदिकीं यजनयाजनादिकां दृष्टा हृष्टोऽभूत्‌ । 
ततस्तेन द्विजेनोक्तं--भो तपस्विन्‌ ! भवता कथं दृष्ठ, तपरूयवग्‌-यजनादि विद्राद्यणादारभ्य 
सव सम्बन्धं तस्यापरे, ततः सर तपस्वी स्वधौतिकं खात्वा जगो- यादृशो योगस्तादक पुमान्‌ 
मवति । उत्तममध्यमजघन्यादिविचारो न क्रियते । ततः स तपस्वी स्वस्थानं ययौ ॥ 


इति नीचानीचादिविचारकथा लोक्की ॥ ३४॥ 
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[ 35] धमं भोजकथा । 


भोजसाजा मरणसमये सवैद्ीनिनो यथायोग्यं सन्मान्य मन्रीश्चानाकायं जगौ--ुण्यं 
स्तोकं छतं, पापं बहु' तेन भवद्धिम॑म मरणादनु मम एको दस्तोऽञ्जनचलिप्रो, मनाक्चन्देनप्सासिप्रो 
हस्तो दितीयो विधातव्यः । मन्त्री प्राह--कथसेवं प्रोच्यते ‰ मोजः प्राह--टोको मामेघ्रधिधं 
मत्त्वा [मत्वा] पुण्यं छु्व॑न्ति । तत्तो भोजे मृते तथेव कृत्वा दाहा तीयसानं भोजं भूपं, छोका 
लगुः-- कथं राज्ञो हस्तावीटशौ छतो । ततो मन्तिमि भृपोक्तं प्रोक्तं ततो वहवो जनाः पुण्ये 
कृतादरा बभूवुः ॥ इति धम॑विपये भोजकथा ॥ २५ ॥ 


[ 36 | कृपणल्े छरभूषकथा । 
एकदा ह्याल्लोवादिकाधिपच्छरराजा पूं दानं न ददौ । मरणसमये दनेिच्छाऽभूत्‌ । 
पुत्राणाम प्राह-मम एतासां गवां, एतेषां घोटकानां एतेषां रथानां, [ एतासां च ] रमाणां 
दानच्छाऽस्ति । तदा मन््यादिभिः पुत्रै बिमृषठ--असौ सर्व॑राव्यं दास्यति, उत्तरमस्थ दीयते- 
ऽघुना--“मरणादल सवं द्ाखते” । एवं जल्पिते [ जल्पिताः ] ते भूसुजा पुत्राः किमपि न ददुः, 
स च भृतः । एवं यत्‌स्वहस्तेन प्रथमं दीयते, तदेवात्मीयं, नान्यद्‌ । मरणसमये हिता अपि पुत्रा 
विषटन्ते ॥ ऽति कृपणत्वे छलभूपकथा ॥३६॥ 


[ ॐ 1] धर्मच्टतोपरि दीसावालस(रङ्गपम्बन्धः । 


वदटम्रदे डीस्‌ाबालः मन्त्री सारुगाहः, स च मिथ्यात्वं करोति । तस्य माता जनं धमं 
करोति । एकदा माताऽवग्‌ पुत्र ! तं तु मिभ्यासे द्करुपे जिनधमं तु न कुरुषे) जिनधमं विना मुक्ितिने 
भवति बौतरागासेवनल्वाव्‌ । मम तु मरणावसरोऽस्ति, त्वया मम मरणादनु जैनाः साधवो धर्म- 
शाखायां बन्दनीयाः । सास्गो जगावेवमस्तु त्वयात्तिनं कत्तै्या ! मातरि श्रताया सारंगो जेना 
साधून्‌ न चन्दते मिथ्यात्वमेव करोति । माता स्वगता खती पुत्रस्नेहासपु्वोधनारथं रात्रावभ्येतयैकं 
शोकं दत्त्वाऽवग्‌-योऽस्य ोकस्या्थं कथयति तस्य पारे लया धर्मः कार्यः । अहं तव साता । 
पवं प्रोच्य गतायां मातरि, सारंगः स्थने स्थने द्विनादीनां पारे लोकार्थ पच्छ, परं न जज्ञौ ! 
ततः सिद्धपुर -श्रौदेवसुन्दरसरेस्तपागच्छाधिपस्य पारे कार्थं पप्रच्छ जज्ञो-- 


कासकान्तं वरजे स्थान, शिरिरा वापय भते । 
अ्रोदितं मतं प्रा, स्वया पूत्रान्तदशरीनात्‌ ॥१। 
“मतं जनं शिवाय ते; ततो जैनं धर प्रपद्य सम्यक्त्वधारी श्रादयोऽभूत्‌ । इचुञ्चये गतः, 
ततर श्रीच्छपभं नत्वा स्तुतिमेषं चक्रे वन्यः स मासः, 


र सः, धन्यः स दिवसः, धन्यः स पक्ष इत्यादि- 
दरापि चालितः सन न चालितः ॥ इति धमंदटताविपये खस्ावारसारंगसम्बन्धः । 


प्रथसोऽधिकारः [ १९ 


[ 38 ] प्रस्तरतरणे राममदहिमा । 
एकदा पीरोजसुरत्राणेन स॒कुन्दपण्डितस्यामर प्रोक्तम्‌-अहः महान्‌ अथवा रामः ! 


१ १५.५.८५~ +~ ~~~ 


ततस्तेन सेन जलमानायितं, तन्न अयं पापाणो जले क्षिप्यतां । राज्ञा पापाणो जले क्षिप्तो ममज। 
ततो रा्तोक्तम्‌-[्यक्त्यां] व्यक्तं जल्प, भयो नानेयः । ततो ज्ञोऽवग्‌-रामस्य सेबकैदनुमदादि- 


भि्जले युक्ताः प्रस्तरास्तेरः, अय॑ तु पापाणो मग्नः, यतः-- 
ये मञ्जन्ति निमज्जयन्ति च परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे 
वार्द्धौ वीर (१) तरन्ति बानरभटाच संतारयन्तेऽपि च । 
नेते ग्रावयुणा न वारिधिगुणा नौ वानराणां गुणाः, 
शरीमदाशषरथेः प्रतापमहिमा सोऽयं सघुज्जुम्भते ॥१॥ 
एवं प्रोक्तो राजा हृष्टः ॥ इति प्रस्तर तरणे राम महिमा ॥३२८॥ 
[ 39 ] ओचित्योतपत्तिबुद्धो छाग-छागमातृक्रथा । 
एकदा छागो मातरं प्रति जगौ मातर ! दीपाछिका समेष्यति मदीयौ श्ंगौ त्वं 
भूषयेस्तदा माताऽवग्‌-पुत्र ! यदि महिणिमायां (१) अश्िनञुद्वनवम्यां तव कुशलं भविष्यति 


तदा तव॒ कथितं करिष्ये । एतच्छुत्वा भीमभूपेन छाणमारणेऽभिग्रहो गरदीतो, महिणिम पवेणि 
जीवहिंसा त्यक्ता, अन्यतक्वान्नादिवलिश्च कृतः ॥ 


इति ओचिस्योत्पत्तिवुद्धौ छगछागमातृकथा ।३६॥ 


[ 40 ] अनिस्यतायां भोजसम्बन्धः । 
 भोजराजोऽन्यदा रात्रेमेध्ये कान्यपदत्रयमेवं पुनः पुनरुच्चैजेजल्येति-- 
चेतोहरा युवतयः स्वननोऽसुदूलः, सद्धान्धधाः प्रणयगभंगिरश् भृत्याः । 
वल्गन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गाः, "ˆ" ˆ" “°“ "`" "| इति 
पदत्रयं भूपेन प्रोच्यमानं पुनः पुनः श्रुत्वा चौरः पूवं गृहान्तः विष्टो जगौ-- 
( ९ ¢ ~ ) 
सभ्मीरने नयनयोनेदहि किञ्चिदस्ति इति । 
ततो राजा तं चौर मत्वा श्रृत्यपाश्वौत्‌ धृत्वा प्रातस्तं विज्ञ लक्ष्मीदाने[न]सम्मानया- 
मास ॥ इति अनित्यतायां मोजसम्बन्धः ॥४०॥ 
{ 41 ] अनित्यतायां बस्तुपारमन्िक्था । 


एकदा श्रीव्तुपाख्मन्त्री स्तस्भतीर्थे ययौ । तदा रोकाः समेत्योचुः--ुष्माकं शरीरे 
शर्मस्ति ! तदा वस्तुपारमन्त्री अवग्‌-- 
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२० ] प्रवन्धपश्चश्चती 


लोकः प्रच्छति मे वार्ता, “शरीरे कृशरं तय । 
कुतः कुशषरमस्माक--मायुर्याति दिने दिने ॥१॥ 
दत्यनिस्यतायां सम्बन्धः ॥४१॥ 


] 42 ] कूटतुलाद्यलितविपये श्रेष्ठिकिथा । 


कस्मिन्‌ [ कस्मिश्िव्‌ ] पुरे श्रेष्ठी करूटमानतुलादिभिः कूटं व्यवहरति । पएक्रपुष्कर- 
द्विपुष्कर-त्रिपुष्कर-चतुष्पुष्कर-पच्पुष्करेत्यादीनि मानतुलानां नामानि ददौ । अधिकं ग्ृहातिः 
स्तोकं दन्ते इव्येवं कुवेतो म्यवसायाव्‌ मितं धनं वर्षभ्ान्तेऽभ्निना दृद्यतेऽथवा स्तेनगरयते 
राज्ञा वा| एकदा ख्घुपुत्रवध्वा कूटादिम्यवहारं रष्टरा प्रोक्तं--करूटल्यवहरे श्रीरयात्येव । ततो 
वध्वा स्वणमयं गोलकं कारयित्वा जले क्षेपितः । पुनः स एव मास्सिकेरब्रिमध्यात्‌ कर्पितमी- 
नहदयाखाप्यसेरभ्रान्त्या दत्तः । ततो वध्वोक्त-भो शुर ! शदधमार्गण व्यवसायं कुवेतः 
एवं गृहान्निष्काक्चितापि श्रीः समेति स्वयम्‌ , ततः शुद्धं म्यवसायं कुवतस्तस्य गृहे स्थिरा श्रीजाता ॥ 


इति कूटतुलाघ्ितयिपये श्रेष्ठिकथा ॥४२॥ 


10 


[ 43 ] वबुद्धिविपये सगावतीकथा | 


कोस््या शतानौको भूपः, तस्य पत्नी मृगावती चेटकभूषपुच्यभूत्‌, अन्यदा राजा 
सभास्थो दूतमप्राक्षीत्‌, मम राभ्ये यादृशं विदयते तारक्कस्यचिदन्यस्य विद्यते न वा ? दूतोऽवग 
चित्रसभा वयौ नास्ति । ततो राज्ञा चिघ्रसभा कारयितुमारब्धा, चितरकन्मुख्यः सोमञ्चित्रकृत्‌ 
चिवरश्ाख चित्रयति । सोमोऽन्यदा सृगावत्याः पदङ्षठं द्रा खगावत्या रूपं चित्रयति स्म, परं 
तस्या गुह्ये छृष्णो विन्दुः पुनः पुनरपसायंमाणः पपात । ततो राज्ञा राज्या रूपं चित्रलिखितं 


छृष्णविन्दुं गुह्स्थं च वीक्ष्य दध्यौ । अनेन चिच्रकृता किं मम पल्ली खमत्रा दृष्टा ? ततो राज्ञा सोमो 
20 वधायादिष्टः 1 तदाऽन्ये चिच्रकारा जगुः, असौ न हन्यते अस्य दैवतवरोऽस्ति, तथाहि- साकेतनपुरे 


सुरभयो. य्षोऽभूढ्‌ । स च प्रतिवं चिश्यते, चिघ्रकरं च हन्ति, कोऽपि न चित्रयति यदा 
तदा पुरं हन्ति । ततो राज्ञा चित्रकरणां वारकः कृतः । चिच्रछेखने यस्य नाम चटसध्याठ निर्याति 
स चित्रयति यक्षम्‌ । एवं रतिवषं क्रियमाणे एकदा एकस्या स्थवियः [ स्थनिरायाः ] एक 
एव पुत्रस्तस्य वारकः समागात्‌ › तदा माता रोति, तदा तत्र सोमश्चित्रकरः समागात्‌, ज्ञातं 
25 तस्याः पुत्रस्य वारकागमनं, जगो सोमः, मातस्त्वं मा रोदीः, तव पुरं रक्षिष्यामि । ततः पं 
ङत्वा शचीभूय सुखकोशं पिधाय यक्षं चिन्नरयितुं खनः सोमः । यक्षस्तुष्ट; .जगो--वरः याचस्व ! 
चित्रछृतोक्तम्‌--अतः पर्‌ स्वया जीवर्हिसा न काय । समम च देहार दष्टे सम्पूेदेह चित्रकला- 
करणङावित्त देदि, तेन तुष्टेन यक्षेण तथाकृतं, सोऽत्रागतोऽसौ सोमः । ततो राज्ञा (तस्या) अङ्घ्ं 
देयित्वा दास्या रूपं चिन्रयामास । र 


ततो राजा चमक्कृतः । पुनस्तस्य छिन्नसंडको हस्तः कारितो 
1 व स चिच सृगावत्या रूपं पट्टे छिखित्वा चण्डपरद्योतनायाद्ेयत्‌ । चण्डप्रयोतनः 
तन मृगावती याचते स्म । स न दत्ते । प्रयोतनस्तचरागात्‌ । दुगं वेष्टयामास । तदा 
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तरि टष्टाऽकरमात उात्तानीको मृतः। पव्युमृस्यु स्यं कुरवा मगाचस्यए धीमस्या ज्ञापितं मम मन्ता 
म्तः । अदं पवां चान्टछामि । पर पुद्रसछ लघोटेटं वप्रं कारय पश्चादहं स्वामद्गीकुव । यदि 
वरारकारं करोपि तदार्महव्यां करोमि । ततो राक्ञा वप्रो दृढः कारितः धनधान्याद्रिसिः परितश्च । 
तत्तो नायाति सखा चण्डपा््. ततः योद्धु लग्नः परं दुग लातुं न शक्नोति । इतः श्रीवरस्त- 
च्रागात्‌, राजा तच्र गतः, सरगाचस्यपि तच्रागाद्‌ नन्तुं प्रभुम । उपदेशः श्रुतो हाभ्याम । मृगावती 
दीक्षां याचते तदा चण्डो मोहं स्यक्त्वा मरगावतीं शमयामास । मृगावती दीष्वामटत्‌ । 
चण्डप्रयोतनः प्रु महासतीं च नच्वा स्वस्थानमगात्‌ ॥। इति युद्धिविपय मृगावतीक्रथा ॥४३। 


न (~ € 
| 44 ] ग्रापरिनोप्रराचायकथा । 
एकदा श्रीधराचर्या नितवासनिकव्रितिकादिगणतग्रन्थान कृत्वा तेषां प्रान्ते स्वनाम 
छिखिस्वा ग्वं दधान एकं कान्य चकारेति-- 
* भि [असि ¢ १ 
उत्तरतः सुरनिखयं, दक्िणतो मलयपवतं यावत्‌ । 
प्रागपरोदधिमध्ये, नो गणकः श्रीधरादन्यः ॥१॥ 
तस्य कवेः (सरस्वतीपुत्रेति विरुद नाम दधानस्य सरस्वती दध्यो, अहो एप विज्ञोऽपि 
मूखेः, यत एवं गव धत्ते । ततो ब्राह्मी जरतीषखी [ जरः ] रूपं कृत्या श्रीधराचायपाश्च 
समेध्येदं प्राह--अषं टेखकं न जाने स्वं तु स्च जानासि तेनेदं कथय एकेन द्विकेन किं भवति 
ओरीधरोऽवग्‌-त्रयो भवन्ति, एवं न प्रोच्यते, सम्यग्‌ कथय, ततः श्रीधरः प्राह- द्वादश भवन्ति, 
एवसपि न भवति । श्रीधरोऽवग्‌- भो जरति ! त्वं प्रथिलाऽसि एतदपि न जानासि, मदुक्तं 
ववचित्‌ करटं न मवति, खियोवतम्‌ एकविङ्ञतिः, अङ्कानां वामाङ्गःवाव्‌ । ततः श्रीधरो भूनित- 
शिराः प्राह- मातः { का खं, तयोक्तमदहं कारमी(दमी)]रदेरवासिन्यस्मि, तच गचं स्फेटयतु- 
मच्राऽमां- श्रीधरोऽवग्‌ को गर्वो मया कृतः, तयोक्तम-- “उत्तरतः सुरनिट्येति” -छोककरणमेच 
गवंस्तव, श्रीधरोऽवग्‌-मातस्त्वं स्वरूपं प्रकटय, मां कथं विग्रतारयसि, ततो ब्राह्मया निजं रूपं 
भ्रकटितं । वाग्देवीरूपं षा श्रीधर उत्थाय तस्याः पादयोः पतित्वाऽवग्‌-मातरहं मुग्धोऽस्मि, यत 
एवं मया गवः कृतः । तयोक्तं-पुत्र ! स्वयाऽतः परं गर्वो न कायः, गवण जीवा दुःखिनः 
स्युरिह परत्र च, यतः 
ज्ञानं मददरप्पहरं माति यस्तेन तस्थ को बधः । 
अमृतं यस्य विपायति तस्य चिकित्सा कथं क्रियते ।॥२॥ 
विद्ययैव मदो येपां, काप्पण्यं विमवे सति । 
तेपां देवाभिभूतानां, सलिादभ्निरुत्थितः ॥३॥ 
२ ( गर्व [ क श्रीध £ 
एवं नाद्लीवचः शरुत्वा श्रीधरो गव तत्याज ॥ इति गर्वोपरिभ्रीधराचार्यकथा ॥४४॥ 


| [ 45 ] गर्वोपरि कृष्णद्वैपायन कथा । 
महाभारतान्ते श्रीङ्ृष्णद्वी [ह ]पायनव्यासेनाभिमानिना छोक शट्डोऽरेखि-- 
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यहं वेश्च श॒क्रो वेत्ति, संनयो वेचि वा (नवा) । 
भारतं भारती वेत्ति, देवो जानाति केशवः ॥१॥ 
दक्षिणसमुद्रात्‌ १५४ योजनेर्तरस्यां दिशि अयोध्यातः ऊम्भकारो जैनो गिरिनाः 
यात्रां गतः, तत्रस्थैः कृष्णद्री्पायनसिष्येरक्तम्‌-अस्माकं गुरुः स्व वेत्ति, ऊम्भकृदध्य 


$ सर्वज्ञं विनान कोऽपि वेत्ति, तततः स कुम्भकारः कृष्णद्रीद्धिपायनपार््धं गत्तः सन्प्राह-> 
भवत्छृते कथायाः पतिः कः ? कृष्णदरीदि]पायनोऽवग्‌. युधिष्ठिरादयः, कथेशचाः, द्रौपयाः समं 
कः सम्बन्धो भवति, कानि नात्रकानि भवन्ति ततो व्यासोऽवग्‌ न जाने, ततः कुम्भकारोऽवग 
पतिस्वमु[शश्]रताल्येष्ठे पतिदेषरताभ्युजे । 
मध्यमे च पाश्चाल्या-च्चितयं त्रितयं त्रिपु ॥२॥ 
10 तत उत्थाय द्वीवि]पायनः कृताञ्जलिजंगौ-- 
त्वमेव विदुरो भीमान्‌ , स्वमेव धर्भिशेखरः । 
त्वमेव बन्दनीयोऽपि, त्वमेवासि कलानिधिः ।॥३॥ 
भई मूर्खोऽस्मि मूढोऽस्मि, ग्वे वान्‌ पपवान्‌ पुनः । 
छृतध्नोऽस्मि निष्करोऽस्मि, निथुणोऽस्मि च इम्भङ्ृन्‌। | त १] ॥४ 
इति गर्बोपरिङृष्णद्वी [द |पायनकथा ॥४५॥ 


{ 46 ] दनि धनक्था । 


श्रीपुर धनशरेष्टौ महेभ्यः, तस्य बहवः स्वजनाः, तस्य साया धनवतो, पुत्रः कसः, : 
पल्ली कसला, धने पल्नीयुते स्वगं गते कमछः करमातसवल्पधनोऽभूत्‌, कमरसु गुणवान्‌ भाय 
पतिष्टितकारिणी, मधूकाः बहवः समायान्ति । कुमा सर्वेषां म्राघुणेकानां पत्यानीतानां भा 

20 करोति । अन्यदा श्रेष्ठौ छृशशचरीरां पतनी वीक्ष्य प्राहेति- 


फं दीससि पिए संप, दुत्वरा सुशुणावहे । 
जं ते अत्थि अणुर्‌, तं पूरेमि कंटैह ॥१॥ 
भायौऽवग्‌-परि आवड षरि मण्िद्धिभ, पिव तुम्ह नमभुगेहिं । 
तिणि कारणि हं दृवली, बररड रातिदीरएहि ॥२। 
ततो विशेषाद्धनाुसारेण दानं ददतो स॒क्तियोग्यं पुण्यमजजंयतस्तौ । ` ` 
इत्यादिदाने धनकथा ॥४६॥ 
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[ 47 ] धीविपये रिंहग्राहिकथा । 

कोऽपि पुमान्‌ मार्ग निर्ययौ, बने तस्य मार्ग भिरिति एको रिञ्छः । यदा रिज्छस्तस्य 
ष्टो प्रधावति हन्तुं तदा तेन पुंसा कर्णं धृतो रिन्छः । यथा रिन्छो तं हन्तुमिच्छति तथा 
तथा ख कणेयोरदं मर्दयितुं कमनः । तदा तस्य वासनिका चुटिता, क्रियन्ति स्पधेकानि पत्ति- 
तानि मुवि तदा इतोमागे कोऽपि आगच्छन्पुमान तं तथा दृष्ट्रा जगी किं त्वया क्रियमाणमस्ति 
तेनोक्तं असौ रिन्छः कणयोम्यमानः स्पधेकानि यु्वन्नस्ति, द्वितीयोऽवग्‌-यदि त्वं मद्यमय 
ददस्व तदाऽहमपि कियन्ति स्पद्धकानि अजेयिष्यामि, तेनोक्तमेव' कथं रिन्छोऽसो मया तुभ्यं 
दीयते । द्वितीयोऽबगु--्वं कृपापरोऽसि, ततस्तेन रिन्छो दन्तस्तस्य हस्ते । स च तस्य कर्णो 
मर्दयिुं लग्नः 1 प्रथमः स्वस्पद्धंकानि गृहीत्वा जगौ--कियन्ति स्पद्धंकानि तव हस्ते चरितानि 
नवा। स रिन्छकर्णौ मदेयन्‌ जगो-असौ तु किमपि न दत्ते हन्तुं मां वान्छति असौ, 
परोऽचग्‌ , त्ि सुख्वायुं रिञ्छप्राहबग्‌- रिच्छकणोगृहीतो खातं मोक्तुं स शक्यते, तततः स 
दुःखी जातः । प्रथमः स्वस्पधेकानि कात्वा सुखीमूत्वा बुद्धथा स्वगृहे गतः ॥ 


ति धीविपये रिज्छग्राहिकथा ॥४५७॥ 


[ 48 ] उत्कृष्टसुखदुःखसम्बन्धः । 
एकदा श्रीकुमारपालोऽवग्‌ भगवन्‌ ! संसारे कत्र वहुखखं पुनः बहुदुःखं, कुत्र सदाजखं 
पुनदटुःखसस्यन्तं कुत्रास्ति ‰ गुरवो जगुः- 
अलनुत्तरविमानात्त नाधिकं विद्यते क्वचित्‌ । 
सप्तमं नरकं युक्त्वा दुःखं नास्त्य धिकं क्वचित्‌ ॥१॥ 
यतः-अतुत्तरविमानवासिनां सुराणां च्रयसिशत्तसागराणि नित्यं सुखं, सप्तमनरक- 
वासिनां नरकाणां दुःखं भवति त्रयखिशत्सागराणि यावत्‌ । युक्तश्च सदा निरन्वयं सुखं 


[ प्राप्नोति ] जन्ममरणजरायभावात्‌ । अतः कारणात्‌ जीवेन पुण्ये आदरः कन्तेव्यो, न पापे 
इति उच्कृष्टसुखदुःखसम्बन्धः संसारे यत्र भवतीति तत्कथा ॥४८॥ 


| 49 ] श्री प्रभाचन्द्रकथा |. 

चन्दरपुरे श्रीधरो दिगम्बरोऽभूव्‌ । तस्य शिष्यः प्रभाचन्द्रभासीत्‌ । एकद1 प्रमाचन्द्रोऽवग्‌- 
भगवन्नहं सवेविद्यापारगाम्यस्मि । तेन यथाऽऽदेशो दीयते श्रीपृज्यैः तदाद पूवेगतं श्रुतं संसक्तं 
स्फेटयित्वाऽङ्गवस्माङृतं करोमि । गुरुणोक्तम्‌--तव पार]च्ितंप्रायञ्ि्तं रग्नम्‌। प्रमाचन्द्रोऽवग्‌-- 
कथं ममास्मास्ापान्निस्तारो भविष्यति ¶ गुरुणोक्तं-राजानं प्रत्तिवोधय । ततः श्रीपुरे श्रीधरभूपस्य 
प्रतिवोधाय गतः । तेन राज्ञा स्वपुत्री पाठनाय अर्षिता । यदयन्तरे तां कन्यां भरतज्ञाखादि पाठ- 
यामास । क्रमात्तयोः मीतिरभूत्‌ । तयो रागान्मेुनमपि जातं, ज्ञातं रान्ना । राजा तयोश्वरित्न 
दृष्ट त्रागात्‌ प्रच्छन्नम्‌ । तदा भ्रभाचन्दरेण काव्यं प्रोक्तम्‌-- 

अहो संसारजालस्य, विपरीतः क्रियाक्रमः । 


न प्रं जड [ख]जन्तूनां, धीवरस्यापि बन्धनम्‌ ॥१॥ 
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एतदाकण्य राज्ञा तस्येव स्पुत्री दत्ता । क्रमाद्‌ गुरुभिन्ञतं ङिष्यस्वरूप, ततो शुरुभिरिति 
ज्ञापितम्‌- 


संसारे हय विहिणा, महिलास्वेण महिं कूड । 

यञ्खंति जाणमाणा, अयाणमाणा न बज्छंति ॥२॥ 
तेन गुरुपुरे ज्ञापितम- 

तावन्महस्वं पाण्डित्यं, इुखीनत्वं विवेकिता । 

यावत्‌ ज्यति नाङ्केु, हतः पश्च पुपावक्ः ॥३॥ 
गुरुपरक्तमवगणय्य स्थितस्तत्र तदा गुरुणा ध्यातम-- 

नान्यः कुतनयादाधि-्व्याधिर्नान्यः क्षयाऽऽमयात्‌ । 

नान्यः सेवकतो दुःखी, नान्यः काष्ुकतोऽन्धलः ॥४॥ 
काठेन तस्य सवां विद्या विस्रता, मूर्खो बभूव, यतः-- 

नारीसक्तो जनस्तातं, पितरं भरातरं तथा | 

विधां न षिन्दते रक््मी-वानिव क्वचिदेव तु ॥५॥ 
एवं केचिन्नारीवशीकरृता कृत्याकृत्ये न जानन्ति ॥ इति प्रभाचन्द्रफथा ॥४९॥ 


[ 50 ] ठक्णादिङटकोतुककलाकथा । 
 पद्ापुरे रक्ष्मीधरो राजाऽऽपीत्‌ । तस्यामात्या वहवः । राजा तु याचकेभ्यो भूरिद्‌ानं 
दत्ते मन्त्रीश्वरा जगुः-एवं दानात्कोडो रिक्तो भविष्यति । 
यथा तथा प्रजाः सर्वाः, प्रपील्य विभवश्चिरम्‌ | 
मेरितः किं मुघेदानीं व्ययतेऽ्थिप्रदानतः ॥१॥ 
ततो राजा जगौ-यो सां चिरिष्टश्छोककरणेन रञ्जयिष्यति तस्मै दानं दास्ये, नान्यस्मे । 
ततोऽनेके बुधा वयंकाव्यादि कृत्वा राज्ञः पुरः कथयन्ति । परं राज्ञः [राजा] हिरो न धूनयति । 
इतः कोऽपि कविरेवंविधं उलोकं कृत्वा प्रभाते राज्ञः पुरः प्राह- 
उतिष्ट चृपश्ादल ! यखं प्रक्षालयस्व टः । 
यदा भापयते (१) छकं-स्तदा रात्रिधिभावरी ॥२॥ 


यो टो वियते स शुखं प्रक्षाख्यस्व ट” इत्यत्र टः क्िप्तः । एवंविधां छक्ञणकलां तस्य दृषा रजा 
जहपं, मूरिदानं तस्मै ददौ ॥ इति रक्षणादिक्टकषौतुककराकथा ॥५०॥ 


प्रथमोऽपिकारः [ २५ 
[ 51 ] सहयाङ्तकार्योपरि-कृष्णकरोलयोः कथ्रा । 


नि: ~ ~~~ 


कपयति स्म । एकदा मुङ्गन्देन धूलिमध्ये रूप्यटक्कुको दद्र । तेन स गृहीतश्च । द्वितीयेऽद्ि पुनः 
रूप्यटद्भकः प्रातः ! एवं सप्तदिनेषु सप रूप्यटद्रुकाः प्राप्ताः । एकदा पितरि ग्रामे गते कृष्णो दध्यौ 
चिर खनित्वा सँ रूप्यटङ्ुका प्रहीप्यन्ते यदि तदा वर॑ भूयसी .भौभवति ॥ मद्गृहे आवासं 5 
कारयामि । ततो विटे खनिते कोलो निगतः । हतश्च तेन निदेयेन । अग्रतो विं वहु खनित 
किमपि न निगच्छति । इतः पिता प्रामादागात्‌ पुत्रः प्रष्ठः किमिदमारव्धं त्वया ¶ पुत्रोऽवग्‌- 
रूप्यटङ्का्थं । पिताऽवग्‌-सुधाऽयं कोटस्त्वया हतः । कोडानां विवराणि भूमौ बहुप्रकाराणि वन्ति । 
को जानाति कर्सिन्‌ विवरे गच्छति कस्मि[कस्मा]निगच्छति तेनास्य हननच्छीरायान्ती स्वगृहे 
त्वया निषिद्धा 1 ततः पुत्रो दुःखं करोति । तदा पिता ऽवग्‌-““यस्य यद्भावि त्धूवति'' यतः-- 10 


यस्य यारुग्स्यमावः स्यात्‌, जायते सोऽन्यथा नहि । 

वक्रं पुच्छं पुनः केन, सरलीक्रियते क्वचित्‌ १ ॥१॥` इति । 
सहसा कार्यं छृतमनथय भवति, यतः-- 

सहसा षिदधीत न क्रिया-मविवेक्रः परमापदां पदम्‌ | ; 

वृणुते हि षिमरर्कारिणं, गुणर्ब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥२॥ 15 
ततो द्वावप्यङन्धविभवौ दुःखिनौ जातौ चिरम्‌ ॥ 

इति सहसाकृतकार्योपरि.दरष्णकोलयोः कथा ॥५१॥ 
{52} आचारषिषये द्विजपत्नीकथा ॥ 


कस्मिश्धित्पुरे मदनस्य द्विजस्य गौरी प्रिया, श्रीधरः पुत्रोऽभूत्‌ स क्रमात्तरुणो भूत्वा विदां 
भणितुं विदेरोऽगच्छत्‌ । श्रीपुरे गदाधर विप्रस्यान्ते[न्तिके] चतुदश विद्या पपाठ । तं तादशं ज्ञं 20 
ज्ञात्वा स्वां पुत्री तस्मे वहुश्रीयुतां ददौ 1 स तया पल्या युक्‌ वहुप्रीकस्तं गुरमुत्कराप्य क्रमास्स्व- 
पितुः पाश्च सोत्सवमगात्‌ । अन्येयुस्तस्य पुत्रोऽभूत्‌, जन्मोत्सवोऽभूत्‌ चधेमान इति नाम दन्तं 
तस्य । स॒समानवयोभिः क्रीडति सदा । एकदा तस्य गृहांगणे राजपुत्रवणिजादयो वालाः क्रीडितुं 
रूगनाः ।- व्रणिक्करुमारो धूल्यो हट्टं कृत्वा क्रयाणकानि विक्रेतुं छगनः । द्विजपुत्रो सतां महिपीं 
स्वधिया प्रकल्प्य कर्पितुं खग्नः । इत्यादि बहून्‌ क्रीडापरान्‌ मदनो दषा दभ्या--अयं पुत्रः ईदी 25 
क्रोडं किं कुरुते । चकितः सन्‌ -मदनः श्रीधरं पप्रच्छ--किं तव पत्नी ठेदपुत्री सम्यक्‌ त्वया , ष 
प्रप्रच्छनीया । ततस्तेन रहसि पत्नी प्ष्टा-स्वं तु मया परिणीता, पुत्रोऽपि खयि जातः, त्वया 
समं मयाऽनेकञो मुक्तम्‌ , सत्यं जल्प, कस्य स्वं पुत्री १ तयोक्तम्‌--अ पूवं चाण्डालकरुरे उत्पन्ना 
अह्‌ पच्ववापरिका[कौ]जाता । ताचन्तत्‌पिता सकुटुम्बो विदेय प्रति चितः । क्रमान्मम मातापितरौ 
मरतो 1 अहमेकाक्रिनी तत्र स्थिता । अहं दुःखिता सती अग्रतो गत्वा करस्मिख्िदेवङ्ुटे स्थिता । 30 





इतस्तत गदाधरद्विजः समागात्‌, तेन साहं एष्टा त्वं का १ मयोक्तम्‌--अहं द्विजपुत्री । 


२६ ] प्रवन्धपश्चशती 


मम मातापितरौ मृतो, अह निराधाराऽभूवं । ततस्तेन द्विजेन निरपत्यकेनाष गृहे नीता । पुत्रीवाऽषटं 
वर्धिता, तुभ्यं चाभीष्टत्वादत्ता । ततः पुत्रः पितुरग्रे पत्नीस्वरूपं प्राह } ततो मिथो पिमृष्टं रहसि 
पूचमेको द्विजः चण्डारी[तः]जातः, यतः- 


कवत्तीगमंसंमूतो, व्यासं नाम महानि; । 

5 तपसा बाह्मणो जात-- स्तस्माज्ञातिरकारणम्‌ ॥१॥ 
मण्टकोगमंसंमृतो, साण्डवश्र हानिः । 
तपसा ० ब्राह्मणो जात स्तस्माज्ञातिरकारणम्‌ ॥२॥ 
शकीगभसंमूतो, ऋष्यमङ्ञो महानि 
तपञ्चा०... ,... 1 , ,.. ॥२॥ 


10 उवेशीग्॑संभूतो, वचिष्टस्त॒ महाणनिः 


तपता... .. 
तस्मादाचार एव प्रधानः, यतः-- 
आचारः इरसाख्याति, देशमाख्याति भापितम्‌ । 
संभ्रमः स्तेहमारूयाति, वपुराख्याति मोजनस्‌ ॥५॥ 
ततो न केनापि स्वपूवंजातसम्बन्धः ग्रोक्तः कस्या ( कस्यचिद्भे ) प्रवचनीयः । 
इति आचारविपये द्विजपत्नीकथा ॥५२॥ 


# # 9०४ # @ 9 = + + [मनी | | ¢ | | 


[ 53 ] उचितवैचविषये कथा ॥ 


यो यादृशो मवति तस्य तादा उपदेङो दातव्यस्तथादि--लष्ष्मीपुरे चन्द्रभूपो राभ्यं 
कुरते । स च दयावान्‌ एकदा स्वकर्मकर एक इन्धनानि समानयत्‌ एकाक्षिसुतपन्नफुल्कको दषो 
राज्ञा । करुणया राज्ञातिन)पच्ङ्तवे्यसयाभे भोक्तम्‌--अस्य निःस्वस्य ने्ाखुल्ठकमपसारय । तेन 
वेयेन तदा जीणेङ्टीरतीव्रस्थजौणैवणान्याद्प्य प्रव्चास्य च तद्धस्मना त्तस्य नि] निःस्वस्य 
नेत्रमक्जितम्‌ । द्विधिवरे तस्मिन्नञ्चिते नेत्रालुल्लकं गतम्‌ । अन्येदु भूपो निजं नेत्रं कृविमफुल्युक्तं 
कृत्वा वेयस्याम्रे पराह--मम नेत्रो्ननं पुल्लकमपसारय । वैयेन जात्युक्ताफररत्नादि[दीनि]सस्म- 
कृते आनायिते । राजा सवग्‌-नि[निः]स्वस्य तणभस्मना फुल्लक गतं मम त्वेवसौषधं किं क्रियते । 
25 भो वैद्य ! तस्य नि[निःखस्य 


इ नेचफुलकाऽपसारायान्यदनं इतं, मम॒ च वहुमूल्यमौषधं 
कथम्‌ १ । चयेनोक्तम्‌--राजन्‌ त्वं 


४ भूपस्तेन बहुमूल्यमौपधं नि[ निःस्वस्य तु दरिद्त्वान्तादङमेव 
: युक्तम्‌ । तततो राजा यथास्थितनेन्र. छत्वा प्राच त्वया कृतं, त्वसुचितज्ञोऽसि । ततो वैय 
वथभूषणादिना मानितः 1] इति उचितपैययिपये कथा ५३ 


20 
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[ 54 ] मणक्परीक्ितवेद्रक्था । | 
वीरपुरे भूपडनृपस्य चैयानां पद्रातानि वियन्ते । तस्य चैको मणको राज्ञां मनो 


रस्यति । स्वन्‌ वेदान्‌ विदुपंमन्यान्‌ दृष्ट्रा मणको वैयस्योपान्ते गत्वा नालिकेरमेकं तस्मै 
ददौ, प्राह चेति ममातीव गििरोत्नि्वियते, स्फेटय त्वं, ततस्तेनोपध[प्र]योगः प्रोक्तः । णवं 
प्रच्छन्नं सव॑पां वैद्यानां गृदेपु गत्वा नालिकेरं दत्त्वा शिरोरभिस्फेटनविपये प्रथक्प्थगौपधं जज्ञे | 
सर्वां वचैद्यानासुक्तान्यौपधानि कागदे लिटेख मणकस्तेपां दस्तेभ्यः, ततो राज्ञोऽग्े प्राह मणकः 
स्वं कृतम्‌ । पते वैयाः किमपि न जानन्ति । ततो भूषोऽवग्‌-मो वेदाः ! यूयं किं सम्यग्‌ रोग- 
स्वरूपं न जानीथ ? तैसक्तम्‌--अस्मामिज्ञायते सम्यग्‌ । ततो मणको वैद्यटिखितोपधमयं 
कागदं राज्ञाज्ञोऽ्रे सुक्त्वाऽवग्‌-मम रोगस्य स्वरूपं न ज्ञातं, क्रथमन्येपां नृणां ज्ञास्यति ? 
अहं मुधा दण्डितोऽस्मि भवद्धिः । एवं लोका अपि दण्ड्यन्ते । मम चचिरोत्निस्वरूपं न ज्ञातं 
ततो साजाऽवग्‌ अस्य मणकस्य यदू गृहीतं तदरगणं ददत, नो चेन्न छुटिष्यते । ततोऽखिछे व॑चेदेरा- 
गणं प्रतयर्पितम्‌ ॥ इति मणकपरीितवेक्रथ। ॥५४॥ 


[ 55 ] कर्मोपिरि दुष्टमपकथा । 

चन्द्रपुरात्‌ धनश्रेष्ठी सेवकयुक्‌ चचार विदेशं परति । मागं बक्चस्याधस्तात्‌ तस्थौ श्रेष्ठी । 
भत्यः पादो श्रे्ठिनश्चम्पयति सम । वार्ता कुबेन्‌ सेवकः प्राह--स्व्रामिन्‌ ! यदि तव राञ्यं भवति 
तदा त्वं कथं राञ्यं पालयति ? श्रेष्ठी प्राहद--सवां मन्त्रिणं करिष्ये सर्वः प्रजाः सुखिनीश्च 
करिष्ये । ततः श्रेष्ठी प्राद-कदाचित्‌ कमेयोगात्तव राज्यं स्यात्तदा त्व कथं राञ्यं करिष्ये[सि १] । 
भरत्योऽवग्‌-यय्ं राच्यं रुभिष्ये[रुष््ये] तदा सर्वं जनं दुःखिनमेव करिष्ये । ततश्वछितः श्रेष्ठी 
मार्ग गच्छतोस्तयोरकस्माल्क्ष्मीपुराधीरो पुत्रहिते मृतेऽमाल्येगेजायधिष्ठानयोगतः श्रष्टिसेवकस्य 
चम्पकस्यास्य राच्यं दन्तम्‌। जाते राज्ये श्रत्योऽवग्‌--असौ मम स्वामी गच्छन्‌ वाल्यताम्‌ , ततो 
भीतः श्रेष्ठी, पश्चादानीतोऽमाव्येश्वस्पकमूपोपान्ते । तेन राज्ञा श्रेष्ठी मनिन्रयुल्यः कृतः । राजा 
सर्वान्‌ वहुकरप्रहणात्‌ दुःखीचकार, केचिह्लोका गु्िग्रहे क्षिप्रा, केचित्तदथ्येन्ते, केचिद्रडाः 
श्रङ्कलायाम्‌ । 


इतो दीपालिका समागात्तदानीं गुप्त्यादिस्थैजनेः श्रेष्ठी प्रोक्तः वर्प॑ण दीपप्वं समागच्छ- 
न्न[दस्ति]स्ति । यदि दिनत्र्य्‌दिन]चवुष्टयं वा राज्ञा मोच्न्ते[मोच्यामहे] वयं तदा वथं सजने 
माद्रपितृश्रात्रादिभिः[मातापिताभ्रात्रादिभिः] सह्‌ मित्वा युखमनुभवामः । ततः श्रेष्ठिना ऽमाव्येन 
राजानं विज्ञप्य रोकः स्वस्वगृह प्रेपितः, मिलिताः स्वजनादिमिः सह ॒वर्यान्नपानमोदकादिमिः 
भक्षणास्सुखिनोऽभूवन्‌ । 


इतो रात्रो राज्याधिष्ठितदेवेन समेत्य राजानं कशाघातैस्ताडयन्नाह-- त्वं मया राच्ये 
स्थापितोऽसि लोकानां दुःखोत्पादनार्थ, कथं सखिनस्तान्‌ करोषि, यद्यतः परं छोकान्‌ सुखिनसतव 
करोपि तदैवं दुद्विष्यते मया । प्राग्वत्‌ राजा कोकान्‌ तथैव दुखिनन्वकार । श्रेष्ठी प्राह-- 
स्वामिन्‌ ! कथं कुय्यन्ते एते रोकाः ९ राजा तदा रात्रिस्नरूपं प्रोक्तवान्‌, अहं कथं करोमि 
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“इतो व्याघ्र इतस्तरी? । ततो रोकेसक्तम--अस्माकं भाग्याजुसारेण भवानिव राजारतो दैवेन 
कस्य दोषो दीयते ॥ इति कर्मोपरि टृषटमुप्कथा ॥५५॥। 


[ 56 ] स्वभाग्यविपये मेघक्था । 


्रपुरे चन्द्रभूषो राज्यं केरोति स्म । तत्र धौरः श्रेष्ट, धारिणी [तस्याप्रियाऽमूत्‌ । 
5 क्रमाप्पुत्रो मेघाद्योऽभूत्‌ । धसंकमेसाखाणि पाठितः । स पित्रा परिणायितः। एकदा पितुः पर्थ 
पत्रोऽवग्‌-अहं श्ियो्थं विदे याम्यामि । यतः-- 


विदेशे मलुजाः प्राप्ताः, प्रायोऽजेयन्ति वैभवम्‌ । 

स्वस्य शर्धत च जानन्ति, चरित्रं देहिनामपि ।१॥ 

यस्यास्ति वित्तं स॒ नरः इीनः, स पण्डितः स श्रुतवाग्युण्ञः । 
स॒ एव वता स च माननीयः, सर्वे गुणाः काश्विनसेश्रंयन्ति ॥२॥ 


इत्युकत्वा वात्‌ पितरं पयेवसाप्य चन्दनैः शकटानि भृत्वा चितं प्रस्थानं बहिदेदौ, 
तदा पिताऽवग्‌ यदि त्वं कुुमपुरेऽगमिष्यः[गमिष्यसि] तदा तत्र त्यां सावधानेन चिन्त्यम्‌ । 
तत्र धृत्तौः सन्ति । ते तु त्वां छयिष्यन्ति । प्रथमं तत्रत्या मण्डविका भाद्या, चन्दनं तु स्व्ण- 
तयल्येन विक्रीष्यते त्वया । पुत्र प्राह--तव वचः प्रमाणं । ततश्चछितो मेषो गच्छन्‌ कघुमपुरा- 
द्याग्‌. पञ्चग्यूतीगेतः । तदा तघ्र चत्वारो धूः तच्र [तस्य] संुखमीयुः । सार्थसमीपे चन्दनैः 
रि ङ्गक क्वा शोतमुत्तारयितुं तस्थुः । इतस्तत्रागतो मेघश्चन्दनं ज्वाल्यमानं दष्टा हं 
भवरद्धि्धन्द नं ्वाल्यते ¶ तेस्क्तम्‌-अस्मस्पुरे चन्दनं कणसमं तोखयित्वा विक्रीयते गद्यते च । 
सेघो दध्यौ-- अच्च चन्दनं स्वणेतुल्य श्रुतं साम्थरतयेते “* ˆ“ चन्दनं कुवेन्तः सन्ति । ततः किं 
करिष्यते मया । तदा मेषं कृष्णास्यं वीक्ष्य ते जगुः--किं भवतः छइष्णाखं छृतं १ समुसमग्रतः 
स्वागमनपितरजल्पनादिस्वरूपं जजल्प सः । कोऽत्र चन्दनस्य छाताऽस्ति ! चिक्रीयत्तोऽचैव भया 
शुल्कशुद्धरति । यूं चन्दनं यदि प्रहीष्यथ तदा भवद्भथो दास्ये । ते जगुरस्माकं चन्दनेन कं प्रयो- 
जन्म । अस्मद्‌ मृदेऽपि चन्दनं घनं विद्यते । पुरेऽपि च यदि चन्दनं विक्रेतु वाल्छाऽस्ति तदाऽत्रेव 
पुरे बणिरभ्यो दापयिष्यतेऽस्माभिः । ततस्तेस्तत्र वणिजां कर्णवन्धेन कणतौल्येन द्‌1पित्तम्‌ , सत्य 
कारोऽपि दत्तः । स च मेवश्चन्दनं तेभ्यः सस्य॑कारतो द्वा पुरमध्ये गतो द्रष्टुं पुरीं चन्दन. 
25 स्वणंतौल्येन विक्रीयमाणं दृष्ट्रा छृष्णाननोऽमूत्‌ कं करिष्यते १ चन्दनं तु पुरा विक्रीतम्‌ । 
कामसेना वेङ्यागृहे गतः, तया प्रष्ठः, स चन्दनविक्रयसम्बन्धं जगौ । वेङ्ययोक्त--त्व' वादहि- 
तस्तैः अच्र धूर्त्तः एव वहवः सन्ति, ते वैदेशिक छखयन्ति । यदि मदुक्तं कुरु तदा तथा धियं 
दास्थाभि यथा तव चन्दनं बलति । तेनोक्तं--भवटुक्तं करिष्यते मया} वेश्या जगौ त्वं तत्र 
गच्छ, चन्दनं कपयित्वा चन्दनग्राहकाणां पुरः रो्तम्य[ प्वक्तम्यम्‌ ] कणान्‌] आदावानयन्तु 
30 यथा! चः सद चन्दनं सोचिता दीयते । यदा तैयुंगन्धरी तव्रानीयते तदा त्वया चकतन्यं- वयं 
तु वदेशिकाः स्वण॑मूल्यं चन्दनं ज्ञास्वाऽत्राराच्छामः । भवद्धिस्तु कणे रिव्युक्त्वा चन्दनं गृहीतम्‌ । 
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तेन गुक्ताकणा आनीयन्तां भवद्धिः । युगन्धरीयमस्मत्पुरेऽस्ति, ततो विवादे जायमाने राजप 
तेः सह गन्तःयम्‌ । राजा मुक्ताफटेः सह्‌ तोटयित्या चन्दनं ताव्रकं तेभ्यो दापयिष्यते । ततो 
वेश्योक्तमङ्गीकत्य मेघो राजपाग्रं तैः सह विवादेन सदं कं (कण्ट) च्चिधिदं कारयामास । ततो 
पु भद | € न्स 
मण्डविकाः पितुचेचसा लात्वा शनेश्वन्दनं विक्रीय वह्मीः कोरीरजयामास मेघः, ततोमदनावेर्यायं 
वहुधनं दत्त्वा पश्चासस्वपुरीमागात्त। पितुर्मिलितः पिता सुमुदेतराम्‌ । ततः सप्तक्षेयां धियं व्ययति 
स्म पितरि स्वर्ग गते स्वयं गृहस्वामी भूव्वा `दानाद्वि ददानो महातीभरपु शृचरुञ्जयादियात्रां चकार 
युकतिगमनयोग्यं पुण्यमजेयामास । 
मेघस्यापि सोमनामा पुत्रोऽभूत., जन्मोत्सवः कृतः, पाठितः धम॑कमञञास्राणि, परिणा- 
यित्तश्च । श्रेष्ठी मेषः समुत्पन्नवेराग्यः पुत्रे गृहभारं मुक्त्वा दीक्षां छो, कमश्रयान्मुर्विंत ययौ 
मेघः ॥ इति स्वमाभ्येतरिपये मेघकथा ॥५६॥ 


[ 57] कर्मोपरि अनिरुदधभूपकथा । 


<^ ८५०५ 


-~+~^-+^ +~~~~-~~ 


~> ~^“ 


अनिरुद्धोऽवग्‌-यदि सावधानीभूय स्थीयत्ते तदा किं करोति कमे ? तदा-- 


गुरवो जगुः--त्वयैतानि कार्याणि न कतेत्यानि, यदेतानि करिष्यन्ते तद्‌ाऽनर्थो 

भविष्यति । 
. अनिरुद्धोऽवग--कानि कार्याणि ! 

गुसुराद--त्वया चतद्धषु दिषु न गन्तव्यं । यदि कायं कदाचिद्धवति तदा न पूवस्मां 
गन्तव्यम्‌ । यदि पूवस्यां गन्छेस्तद्‌ा पापद्धिनं कायां । यदि पापद्धि कुरुपे तदा सूकरो न हन्तभ्यो । 
यदि सूकरं हनिष्यसि तदा सूकरी न हन्तव्या । यदि सूकरीं हंसि तदा धवला त्याज्या । यदि 
धवखा हता त्तदा त्वया गृहे न मेया । यदि गृहे नयसि तदा तस्या मांसं न भक्षणीयम्‌ । यदि 
भक्षयसि मांसं तदा त्वया उपरि पानीयं न पेयं । यदि पानीयं पिवसि तदा तम्बोखो न 
भक्षणीयः [ ताम्बृूटं न भक्षणीयम्‌ ] इत्यादि नियममङ्गीकृत्यऽनिरुद्धभूपः स्वगृहे समागात्‌ , 
क्रमात्सवं नियमं विसस्मार । कुष्टी जातः, ततस्तं तादशं दृषा गुरुमिरक्तं--कमणोऽग्रे कोऽपि 
न छुटति । ततो विकेषतोऽनिरुद्रभूषः पुण्यं कुर्वाणः `पूर्कृतानि कमणि नागं चकार, यत्तः 


कर्थ जीवो विओ, कत्थई कम्माईं हति षकिआई । 
जीवस्स य कम्मस्स य, पुव्वनिबद्धाईं बयराईं ॥१॥ 
एवं सवः जीवेरपि कमेवञगतैः संसारे दुःखसुखानि पापपुण्ययोगाघह्लभ्यन्ते । 
इति कर्मोपरि अनिरुद्रभुपकथा ॥५७॥ 
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[ 58 | अतिथिसंविमागत्रते सांतसकरोटुम्बकादि कथा ; + ॐ 


वीरपुरे धीरस्य कौटुभ्बिकस्य मदनाह्या पत्नी वभूव । क्रमात्तयोः सप्त पुत्रा वभूवुः । 
नामान्यमूनि तथाहि-- 
॥। 


॥) [. ॥1 ५ | ॥ 1 
चन्द्र-मीम-सोम-देवदत्त-धनदत्त-मद्न-सान्तका इति सप्त परिणायिताः । 
5 एकदा सपसु पुत्रेषु खानि खेर्यस्यु सप्तापि वध्वः कोटुन्यिकरेन निन्दनार्थं प्रपिता: । 


तदा सप्तापि वध्वो निन्दनाथं क्षत्रं प्रतिचेदुः । मेघे वपंति सप्तापि वध्वो वटवृ्षस्याधः स्थिता 
मिथो कार्ता कन्तुः खग्ना: । 


इतः कोटुम्विकोऽपि क्षत्रं प्रति चकितो मार्गेऽब्देः वपति छं वटतरोः समीपे वधूनल्पितं 
भरोत स्थितः बद्धा वधू. प्राह--मम क्षीरः रोचतेतराम्‌ । 
10 द्ितीयाऽवग्‌-क्षिभ्रचटिकाम्‌ । 
ततीय! चाह--सालिदाङिघृता{दीन्‌ ] रोचते । 
चतुरथी--भोदनं सुदु गघ्रतयुतम्‌ । 
पश्च मी-पक्वान्नम्‌ । 
पट मोदकान्‌ । 


15 सक्चमी जगो-यदि भवति किमपि तदाऽ्थिभ्यो दक्वा जिम्यते यादञ्चमन्नादि यदा 


चटत्ति तदा तादृशेन निवहः, क्रियते । उच्चाटो नानीयते च सन्तोप एव क्तव्यः । किं करोति 
श्शरस्वसु[शवर]रादिकः । कमे एव प्रधानं वीक्ष्यते । 


, एतत्तासां प्रोक्तं श्रूत्वा शवञ्युरो गृहे पश्चात्समेत्य मायायाः पुर ( कौदटुभ्विकः ) प्राह 
पण्णा वधूनां क्षीरादि देयं, सपतम्याश्चोद्धरितं कदल दातप्यं, तत्तया तय। कृतं यशरा सप्तमी 
20 दुःखिनी जाता कान्तस्याभ्रे प्राह-मद्यं श्वश्रु: कदल्नं दत्तेऽहं मरिष्यामि । 
सान्त = न्न (भ त्वया ति ह ध ॥ 
न्तरूोऽवग्‌-भो श्रिये ! तया दुःखे न कार्यम्‌ , अहं दिं [विदेशं] गत्वा तथा करिष्ये 


यथा तवेप्सितं भविष्यति | तततो माुरह्‌ कटाचिद्रहुकाटात्तव मिरामि तदा त्वय से 
ए द्‌ 1उदहयुपरक््यस , 
[क्षिष्ये] नवेति मातरं पप्रच्छ । स्व यादय 


4 
| माताऽवग्‌--यो गभ नवमासान्‌ व्यूढः स कथं नोपलक्ष्यते । ततो रात्रौ भियापा्रेऽवग्‌ 
23 स त्वयाऽयं कञ्चुको नोत्तायेः । 


एवं गोक्त्षा ॥ ९ 
५ एवं प्रोक्त्वाप्रोच्य] सन्तो विदेशं प्रति चचार, सूयपुरोपान्ते सान्तः स्थितो विश्रा- 


। इतः तस्मिन्‌ पुरे चे पुत्रहिते ते पञ्चदिष्यैरमभिमन्तितेः सान्तङस्य राज्यं तत्रत्यमभूत्‌। 
सद खमह्ल' इति स्वं, नाम कथयामास राजा ! कः मातापितरो 


८ ॑ कमाच्चवुदेा श्रिया अः | 
30 सदहोद राणां नामापि चित्ताद्‌ विस्मरतः (उ्यस्मरत्‌ ] 1 ५ म 


प्रथमोऽधिकारः | 


राज्ये लाते तृणां सर्वे, मातापिव्रादिसोदरः । 
न चित्ते स्मृतिमायान्ति, यतोऽन्धं ङुरुते रमा ॥१॥ 


तत्र पुरे स्तोकं वारि ज्ञात्वा सरो मन्त्रिपाश्ात्खानयितुं राजाज्ञा] प्रारच्धं, बहवो 
४ $ ८५ ष्कैकं & 
जनाः सरः खनन्ति स्म, नरं प्रति मानकं धान्यस्य घृतम्याधटोरं दीयते प्कंको प्रम्मश्च । 


उतश्चरान्यदा राजा सरो द्रष्टुं गतः । सरो विलोकयन्‌ स्वकुटुम्बं सरः खनत वीय राजा 
दध्यौ-किमिदं मम फुटम्बं विद्यते । कमणः पुरः कोऽपि न दछुटति । स्वं बुटुम्वं दषा राजा 
मृ गतो द्वितीयदिने धीरस्य सकुटुम्बस्याध्यधं प्रासं राजा चकार । क्रमान्मातापित्रो मेन्तरिपाशौत्‌ 
सरः खननं निषिद्धम्‌ । धीरो दध्यौ किमयं राजा करोत्येवम्‌। ततो राज्ञोक्तमन्यद्‌ा एकेका 
वधू्वारकेण तक्रा मम गृह प्रेष्या । ततो दिनं दिनं [ प्रतिदिनं ] वधूरेकेका तक्रं ्हीतु 
याति । राजगृहे यदा पड वध्वौ यान्ति तदा राजा तक्रं दापयति, यदा सप्तमी याति राजगृहे 
तदा नृपो दुग्धं दधि वा दापयति स्मतस्य) यदा सा स्वगृहे याति तदा परा वध्वो जल्पन्ति- 
दयं कुरीलिनी विधते, तेन न ज्ञायते मागं स्थास्यत्ति न वा, सान्तरस्तु छत्र गतो न ज्ञायते । 
जीवन्नस्ति सृतो वा । एकदा राज्ञोक्तम्‌-भो खि ! जीर्ण ॒कन्चुकं त्यज, नवीनं परिधेदि । 
साऽवग्‌-त्वं लोकस्य पाताऽस्ति तवेचं वक्तुं न युक्तं । सवं तपस्विनो दुवेखा निराधारा प्रप्र]. 
पितभककादयो ये वक्तन्ते तेषां धर्समार्म राजा स्थापयति । यदि वृत्तिश्वभंटिकान्‌ भक्षयति तदा 
को रक्षिता । पूर्वं परिणीतं पतिं सुक्त्वाऽस्मिन्‌ भवे नान्यमङ्गीकरोमि । यदि बरात्कारं करिष्यसि 
तदाहं तुभ्यं स्वस्य हत्यां दास्ये । स्वं प्रजापाखोऽसि, मया किमुच्यते ! 


इतो राज्ञा कौटुम्बिक सकुटुस्वमाकारयितु[तु]त्यान्‌ प्रेपीत्‌ । श्त्यास्तमाकारयितुं यदा 
गताः तदा स कोटुम्विको नन्द नान््रति आह-न ज्ञायते राजा करं करिष्यते । प्रथमं भूपेन खघुपुत्रपली 
रक्षिता 1 आत्[अस्मा]भिरन्यायः कोऽपि न कृतः । राजा इष्टो भवति, यतः-- ` 


(4 न मा ॥ © 
वेष्याऽक्का चृपतिश्वौरो, सीरमाजारमक्टाः । 
जातवेदाः कलादाश्च, न विश्वास्या दमे इ्थचित्‌ ॥२॥ 
ततो विभ्यन्‌ कौदुभ्विकः सकुटुम्बो साजपा्रं गतः, राज्ञोक्तम्‌-भवद्धिः सरो रुचिरं न 
खनितं तेन त्वं कारागृहे क्षिप्यसे । कोटुम्विकोऽवक्‌ --अस्माभिस्पराधः कोऽपि न छतः । यथा 
रुचिस्तव स्यात्‌ तथा कुर । तलो राज्ञा स्वग्रहोपान्ते स्थापितः । स्वयं स्नानं कन्तु मुपविष्टः, तदा 
दस्ते विहं वीक्ष्य प्राह--मूपोऽयं मसपुत्रः । ततो राजा स्नानं विधाय मातापित्रोः भ्रातृणां ्राच- 
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जायानां च पादेषु विनयातपपात । -ततो जनकं भूपोऽग्राक्षीत्‌-तात ! स्वसत्र कथमागाः १ ,: 


कोडुम्विकोऽवग्‌--तत्न नीघ्रति[तो] दुष्काखोऽपतत्‌ ततोऽस्माकं निहो दुःशको जातः । ततोऽस्मासिः 
प्रथ्ठ्यां श्रमद्धिरत्रागतम्‌ । ततो राजा तां पूवंपतनीं पट्राज्ञीं चक्रे प्रादेति भूपः--त्वमात्मीयं 
मनोरथं दानादिषु पुण्यासपूर्य । लक्ष्मीस्तु भू यश्यस्ति । मातरं प्रति प्राह--त्वया पूर्वं प्रोक्तं यो 
गयं उदरद्यते स वहुकााटुपलक्षयते तदर्थं मयैतत्छृतम्‌ । ततः सर्वेपां सोदराणां मामाणि पच्च 


30 
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पञ्च ददौ । ततो लक्ष्मीवन्तो जाताः सन्तो ठघुभ्रातरं भपं विनयेन न मन्यन्ते । प्रायः श्रीमतं 
विनयो न भवति-- 


भक्ते देषो जडे प्रीति--रुचितं गुरुलद्वनम्‌ । 
खे कटुकतात्यन्तं, धनिनां ज्वरिणामिव ॥३॥ 
करमात्तेषामन्यायेन चरतां ग्रामा उद्रखा जाताः पुनटुःखिनो जाताःसन्तो भूपं सेवन्ते 
श्रियोऽ्थं “्षीणश्नन्द्रः सू सेवते" 1 ततो राज्ञा सज्ननत्वात्ते भ्रातरो मानिता लक््मीदानात्‌ । 


अन्येयस्तत्र गुररागात्त । धर्म श्रोतुं चपोऽगात. । धर्मं पम्रच्छ, मया किं कृतं पुण्यम्‌ । 
गुरुभिरुक्तम-- 


पूव श्रीपुरे कमलश्रेषठी वभूव । तस्य मायी कमला । तौ द्वावपि गुरुपार्रं ध्र श्रुत्वाऽतिथि 


संविभागत्रतं करुः 1 तद्रतं सम्यक्म्रपाल्य त्वं स प्रियो भूपोऽभूः, तंतो विरोपतोऽतिथिसंविभाग- 
व्रतं शुद्धमाराध्य पच्चमस्वरगे राजा रक्ती च म्यजन्म प्राप्य कमक्षयात्‌ सक्ति, जग्म॑तुः ॥ 


॥ इति अतिथिसंविभागवते सखन्तरकोटुम्बिकादिकथा ॥५८॥ 


[59] सत्योपरि निकथा । 


एकस्मिन पुरे कोऽपि सुनिः कस्यापि गृहे भिधार्थं प्रविष्टः । तेन नत्वा मुनिः प्र्टः-- 
भगवन्‌ ! त्रिगुप्िगुप्तोऽसि । मुनिनोक्तं--नाह गुप्तः । कथम ? तेनोक्तम्‌- 

एकद्‌ाऽदह कस्यापि गृहे यिक्षाथमगमं, तस्य प्रियाया वेणीदण्डं दृष्टा स्वभायां स्यृत- 
वानहम्‌ । अतो मनोगुप्चिमेम नास्ति । पुनरेकदा भिक्षाथेभिभ्यगृहेऽगममहं तेन कदटीफलाति 


मे दत्तानि अन्यगृहे मया प्रष्ेन व्याहतम्‌ । तेन तद्ैरिणा तत्‌ दृपाय निवेदितम्‌ , देव ! मवद्रा- 
टिकाया रम्भाफलानि श्रीद्श्रष्ठिगरहे यान्ति । राज्ञोक्तम्‌--कथं ज्ञायते ? 


तेनोक्तम्‌--श्रष्ठिना सुनेदन्ानि मया तु सुनिसुखातश्रतम्‌ । एवं विधानि सदाफटकदशी 
फलानि भवद्वाटिकां सुक्त्वाऽन्यत्र न सन्ति, तच्छुत्वा चपेण ्रषठी दण्डितः, अतो मे वाग्गुपरिनौस्ति। 
येन श्रष्ठिदण्डनेऽहं हेतुरभूवम्‌ । तथाऽहमेकदाऽटन्यां श्रान्तः विश्रान्तश्च प्रमिला(प्रमीलं प्रापम्‌ । 
तत्रैकः साथः स्थितोऽभूत्‌ रात्रौ साथेपतिनोक्तम्‌- प्रातरपरे चरिष्ये तेन सकाटमन्नानि रत 
जनाः, ततः सर्वो जनोऽन्नपाके कनः पएकेनान्धकारवज्चादेकस्मिन्पक्षे मम मस्तकपाग्ं पाषाणं 
युक्त्वा चुल्लकः कृतः, तन्मध्ये वहिरुदीपितः, मया शिरोऽपाछृतम्‌ अतो मे कायशुभ्निरपि नास्ति । 
अतो नाद्‌ भक्षाः । तस्य सत्यमापणे श्रेष्ठी हृष्टः प्रतिलभ्य प्रेपितो मुनिः । श्रेष्ठी प्र्॑सयाऽचु- 
त्रविमानादिसुखमर्जितवान्‌ । स॒निस्तु तादशं तारङ्मात्मानं निन दन्‌ चिरं चारित्रं प्रपाल्य 
कमादिव गतः ॥ दति सत्योपरि ्निकथा ॥५९॥ 


प्रथमोऽधिकारः [ ३३ 


[ 60 ] पूर्॑ृतकर्मणि सीताकथा । 


नो चेव भासिअव्वं, अलत्थिणा दुक्खकारण । 

अलियं अभक्खाणं, पेस॒मरं मम्मवेहाईं ॥१॥ 

संतो विह वत्तव्यो, परस्य दौमो न हो विवुहा्णं । 

किं परण अविज्जसाणो, पयटा छन्नो अ लोभस्र ॥२॥ 

विरइ अन्भवखाणं, इअरस्य तरि जो जणस्म दुबुद्धी । 

सो गरिहिजई सोए, रहद्‌ दुक्ादं तिव्खाई ॥३॥ 

जो पृण जण समिभाण, सुद्धमावराण ब्रभया्मणं | 

अन्भक्खाणं देई, सच्छरदोसेण दुडमई ॥४॥ 

निव्वत्तिउण पापं, पावे मो दुहमण॑तं | 

सीथा इव पुव्मवे, मृणि-अव्भक्छाण-दाणाड ॥१५॥ 

यथा अत्रेव भरते मिणालाकुण्डपुरे श्रीभूतिः पुरोधाः, सरस्वती भार्या, पुत्री वेगवती, 

तत्रकदा साधुः शुद्धन्रत आगात्‌, उद्याने प्रतिमां स्थितः, रोको चन्दते भक्त्या, साधुपूजां चटा 
ऽरीर्मात्सर्येण वेगवती लोकानाद--एप अण्डः पाखण्डी किं पूज्यते ? त्राह्मणान्मुक्त्वा, एष 
मया रमण्या सह्‌ रममाणो दृष्टः इति कूटमारं साधोदत्तवती । कोका मुग्धास्तदलु साधुपूजना- 
दिभ्यो निव्त्ताः, सुनिनापि छोकविरक्त्या ज्ञातम्‌--तद खीककलङ्कादि, तत्तो जिनञ्चासनेऽपभ्राजना 
मन्निमित्ता।मा] भूयादिति मनसि छृत्वा यावतैप कलङ्को नोत्तरति तावता मया न भोक्तन्यमिति 
प्रतिज्ञाय कायोत्सगं स्थितः । ततः शासनदेवतासाननिध्यात्‌- 


ततो-धेगवरईैए देहे विवि]अणा सथुद्धिजा तिन्वा | 
पाडञ्मूया अरई चरणं वयणं च सदसत्ति ॥१॥ 
तस्तया संजातपग्धात्तापया साधुमूले गत्वा सवेरोकसमक्चंस्वनिन्दापरया मुधैव तदलं 
साधोदंत्तं मात्सर्यणेति क्षमयित्वा पादयोरुग्ना, ततः शञासनदे्या सजनीकृता, धमं श्रुत्वा दीक्षा 
गृहीत्वा चिरं पारयित्वा सौधम देव्यभूत्‌ । ततो जनकसुता सोता जाता । क्रमाद्वामेण 


परिणीता, रावरगेनापटहता, सा च पश्चादानीता तदा पञ्चाद्भवात्म्यस्थितारीककमयो गाह्लोकेः कलङ्को 
दत्तः । ततः पुण्ययोगाद्ग्निचिताप्रवेशचतः शुद्धा, ततौ जिनश्चासने प्रभावना जाता । 


इति पृककृतकमंणि सीताकथा ॥६ ०॥ 
[ 61 | सभद्रा-क्था ॥ 
कायोत्सर्गे इहरोके यत्फलमभूतसुभद्रायाः, तत्‌ उदाहरणं वक्ष्ये 1 
वसन्तपुरे जिनदासश्रे्टी, तस्य सुता सुभद्राः वौद्भक्तेन चम्पापुरीनिवासिना मरेण 
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प्रायो भिक्षायै अनेके साधव आगच्छन्ति । एपा संयतेपु रक्ता इति अन्यवचोभिभस्सिताऽपि तेषु 
साधुषु भवतति करोति । अन्यदा साधुलोचने पतितं कणं जिह्वया कपयन्तीं सुभद्र षट [श्रहुर]रोकेन 
तिलको भाठे संक्रान्तो भन्तदेदितः, स मन्दस्नेदोऽभूनम्रियायां, सुभद्रया स वृत्तान्तो ज्ञातः, 
भवचनोद्धाहभीतया रात्रौ कायोत्सः कृतः । ततस्तदा तत्र शासनदेन्योक्तं-प्रातरस्याः पुर्या 
दारेषु स्तन्धेषु मया, चालन्याऽऽब्रष्टोदफेन त्वया प्रतोी उद्‌घास्या, ततो जिनञ्चासनप्रभावना 
भवति । तदा बह्वीभिः सतीभिरनुद्‌ घाटितेपु द्वारेषु पटदस्प्नपूवं सुभद्रया देवतयोक्तविधिना 
प्रतोलीत्रयसुद्‌ घारितं, चतुथंमधुनापि तथैवासित तत्र ततो विशेपाजिनशासनप्रभावना जाता, ततः 
सवेकटुम्बेन जेनो धमेः पेदे, साधव आराधिता, जिनेन्द्र आराधितः, मिथ्यात्वं त्यक्त्वा 
सुभद्राश्चिला]दयोऽपि पुण्यमयेयामासुः । इति सुभद्रा फथा ॥६१॥ 


[ 62 ] निर्मोहिङटुम्बे गोपाठकथा । 
सूस्थितग्रामे गोपालङ्टुम्बी बसति, तस्य प्रिया गुणवती, पुत्रः कालकः, वधूटी कामदेवी 
सवंऽपि विरहासहाः सुस्नेदमानसाः एकत्रैव तिष्टन्ति स्म, न विदेशं गच्छन्ति च । 
अन्येयुस्तत्रागतशनीधभमंघोषसुरिपा्चं संसाराऽसारतां श्रुत्वा अनित्यतां भावयन्ति स्मेति-- 
एगोहं नस्थि मे कोई, नाहमन्नस्स कस्स । 
एवमदीणमणसो, अप्याणमणुास ॥१॥ 
अन्यदा वषोकाले कालके हर्खेटनाय गते तत्र पित्रमादवभ्वाद्याः समाजग्मुः । 


अत्रान्तरे स्वगं कोऽपि देवोऽन्यदेवं प्रति प्राह--अधुना यादृशं गोपाल्ुटुम्बं निर्मोह 
मिथोऽस्ति तादृशमन्यन्न दृर्यते ततस्तप्रैत्य तौ देवौ मचष्यरूपं कृत्वा गतौ । एकः सपंरूपं करत्वा 
हलं खेटयन्तं पुत्रं द्चत्ि स्म । पुत्रेऽचेतनीमूते यदा पित्रादयः शोकं रोदनादि न छ्व॑ते, तदा 
अपरो देवो मचुष्यरूपशत्माह--भो मो गोपालादयः काख्के तेऽपि भवद्भिः कथं न॒ र्यते 


पिता प्राह तदा--अनाहृतो मया यातो, न मया प्रेषितो भतः । 
यथाऽऽ्यातस्तथा यातः करा तत्र परिदेवना ॥१॥ 

जननी प्राह-- णएकवृ्तसमारूढा, नानारूपा विहंगमाः । 
प्रात्दिशो दिशं यान्ति, फा तत्र परिदिधना ॥२॥ 

करं परिजगो--पृथकेषृथविंस्थते काष्ठे, -अप्रे तटिनीपतौ । 
संयुच्येते िशुज्येते, तत्र फा परिदेवना ॥३॥ 


ततस्तौ देवौ प्रकटीभूय निर्विषीकृत्य पुतं नि्ोदमिदं कुटुम्बमिति व्यावण्यं स्वस्थाने 
गतौ । इति निरमोहशटम्बे गोपारुकथा ॥६२॥ 


प्रथमोऽधिकारः [ 


मै 
[ 68 ] प्रासादकरणे आरासणवासिपासिरपुण्यम्‌ । 
आरासरे मं० पोगासुतः पासिलो दोवेल्यादतीव दुःखितोऽभूत । यतः-- 


वरं वनं व्याघगणै्निपेवितं, जठेन हीनं वरहुकण्टक्राङलम्‌ । 


तृणेन शय्या वसने च वस्रं, न बन्धुमध्ये निधनस्य जीवितम्‌ ॥१॥ 


अन्यदा तेलपृ्णा क्ूपिकां गृत्वा पत्तने चिक्रयाथं गतः । तत्र त्रिभुवनविहारप्रासादे 
देवान्नन्तुं गतः । देवान्नत्वा चिहाग्म्तम्भादिपु प्रमाणं गृहन तत्र वास्तव्या ! श्रः छाण्डापुत्रया 
हसितं, किमियस्मसाणं प्रासादं कारयिप्यसि १ 

पासिलेनोक्तम- यदि कटाचिद्धगिनि ! प्रासादः कायते तद्रा प्रतिष्टासमये त्वयाऽऽ 
[ गन्तव्यम्‌ ] गम्यम । गतः स्वपुरे पासिटः । १० उपवासेरयस्विक्राऽऽगाधिता प्रसन्नाऽभूत्‌ । यतः 
अम्विकाऽवग्‌--मागेय [वृणु] चरम्‌ । तेनोक्तम--यथा नवीनः प्रासादः निष्पाद्यते तथा कुरु । 
देवतयोक्तम्‌-सीसकखनिः रूप्यमयी कृता । ततस्तेन नमिनाथस्य प्रासादः कारितः । 

स च विम्वप्रति्ठावसरे पत्तने गत्वा तां छंडापुत्रीं स्वभगिनीत्वेन प्रतिपन्ना[्ः]ऽऽनीता 
सन्मानिता च तेन। सा प्रतिष्ठा जाता संघभक्त्यवसरे प्रथमं गुरून्‌ परिधाय श्रीसंघः 
पदु] कूल्वखेः परिधापितस्तेन । भगिन्या तया षट्कल दीयमनेपु प्रोचे इमानि मम वहूनि 
सन्ति पर त्वया प्रासादः कारितः परं ममायं मण्डपोऽस्तु । तेनोक्तमेवं भवतु । तदा गुरु- 
सिरि. कात्यपुक्तम्‌- 

गोगाक्स्य सुतेन मन्दिरमिदं श्रीनेमिनाथप्रभो- 
स्तुङ्ख पासिरुसंज्ञकेन सुधिया श्रद्धाचता मन्त्रिणा । 


दीन््रः प्रथदेवस्रिगुरुमिनेमेः प्रतिष्ठा कता ॥२॥ 


तत्पुण्येन स पासिलः स्वगंसोख्यमासाथ क्रमात शिवं गमिष्यति । 
इति प्रासादकरणे आरासणवास्चिपासिरपुण्यम्‌ ॥६३॥ 


[न्ड ~£ ध 
[ 64 ] प्रासादे फल्वधिंतीथंकल्पः । 


एकदा श्रीदेवसुरयो मेडताम्रामे चतुमौसकं कृत्वा फलवधिग्रामे मासकलपं स्थिताः} तन्नत्य 
पारसासिधश्राद्धेनान्यदा जाकिमध्ये अम्कानपुष्पपूजिततो केष्डुराचिदेष्िः । ततः श्रीगुवादेशेन 
तद्धिरछीकरणे श्ीपाेविम्बं दृष्टम्‌ , तस्य प्रासादकारणाय श्रीपानायेनोच्यते स्वप्ने समागत्य । 
ततः श्राद्धेन तेन पारसेन स्वस्य द्रभ्यामावे उच्यमाने प्रत्यहं मदग्रढोकिंताष्षतसुव्णी भवनेन द्रन्यं 
बहपि भावीति. ्रत्ययो दितः । ततः कारितः भ्रासादः, एकस्मिन्पार््ं मण्डपादि सर्द निष्पन्न 
तावता तसपत्रेणतदद्रभ्यं छतः समेतीति निवेन्यपूरव परषन सा० पएरसेन यथावत्कथनेऽक्षता न 
सखुवण्यभवन्‌ । द्रव्याभावात्ासादस्तावानेव तस्थौ । सं ११९९ वँ फा० श्ु° १० विम्वस्थापनं 

१ "मि' इति विद्यते, 7 प्रतौ 1 । । 


10 


15 


20 


25 


39. 


२३६ ] प्रन्धपशवश्ती 


10 


15 


सं° १२०४ माघ श्चु° १३ कलक्षध्वजारोपः । श्रीदेवसुरिप्रहितात्मीयक्िप्यभीमुनिचन्द्रसुरिमिः 
भोगुरपादैः प्रतिष्ठितः [प्रतिष्ठापितः] प्रासादः । 


तच्च फल्वर्धिपार्धे अजमेरनागपुरादिश्राद्धा गोष्ठिकाश्चिन्ताकारा जाताः 1 तत्र प्रासदे- 
ऽधुनाऽ्येका प्रतिमा पूज्यते । द्वितीयां प्रतिमां न सहते पादेव । 


इति प्रासदे फल्वर्धितीथंक्रपः ॥६४॥। 


[ 65 ] अथान्तरिक्षपार्वकल्पः । 
स्नात्रजलैस्तैरेरि, साम्प्रतमपि यस्य दीप्यते दीपः | 
स भ्रीमदन्तरिक्-भीपाशवंः श्रीपुरे जयति ॥१॥ 
रावणराज्यसमये पुष्पवटुकेन स्वस्वामिमाटिवि्याधर पूजाकरते भविष्यत्‌ श्रीपाश्रप्रतिमा 
बालुकामयी विद्यया कृताऽप्रतश्चकिते च सरसि क्षिप्ता प्रतिमा सा च देवसान्निध्यादखण्डितरूपा 
चिङ्कउलिकदेश चिगछकपुराधिपतिभ्नीषालराज्ञा[राजेन] समुखन्नासाध्य्ुषठेन तस्मिन्सरसि स्नानं 


छतं । तस्याः प्रतिमायाः पाश्वैराज्ञः [राजस्य] कुष्टं गतं । सुमहोत्सवं राजा गृहे समायातः । राया 
पृष्टं कुतो रोगोऽगमत्‌ । 


राज्ञोक्तम--अस्मिन्सरसि स्नात्रकरणात्‌ । 


रास्योकतम्‌--अत्र कोऽपि देवोऽस्ति, मध्ये विः कृतः अम्बया प्रत्यक्षीभूयोक्तं विस्ब- 
निष्पत्तिस्वरूपं च, ततश्चोक्तम्‌-- 


सप्तदिनजाततण्णेकादिरथं कृत्वाऽत्रागन्तव्यं । ततो मया विम्बमपंणीयं तथाकरते देव्यो. 

क्तम्‌--भवता पश्चान्न विलोकनीयं, म्रतिमा पश्चादायाति नवेति विकल्पादकस्मात्‌ राज्ञा पश्चि 
"स ५ + 

रोकितम्‌ । अन्तरिक्षे स्थिता प्रतिमा । तत्रेव श्रीपुरं वासितं । प्रतिमानयनसमयेऽम्बाया व्यग्राया 


20 समागच्छन्त्या एकः सुतो विस्मरतः, तस्यानयनाय श्षेच्रपाय प्रोक्तम्‌, तेनापि विस्मारितः, ततोऽभ्बया 


रोषेण स सिरसि दण्डेन हतः, सोऽद्यापि क्षैत्रपशिरसि दस्यते, ततो देवस्नात्नोदकेन सिक्तो दीपौ 
वधते, दीप्यते देवस्नात्रजटेन, रोगा उपमं गच्छन्ति । दृति अन्तरिक्तपार्धंकल्पः ।६५॥ 


[ 66 ] रीडासम्बन्धः । 
कस्मिश्िन्नगरे टीडाह्लो भ्योतिष्कोऽस्ति । एकदा टीडेन रात्रौ मण्डकाः क्रियमाणा रात्रौ 


25 छन्नं सुप्तेन गणिताः 1 प्रातस्तत्रैत्य मण्डकममाणं प्रोक्ते, ततो श्योतिष्कोऽपि ख्यातोऽमूत्‌ । 


एकद्‌1 कुम्भकारस्य गदेभो गतः 1 तेन धनं दत्त्वा पष्ठ मम गदभः कदा रुप्स्यते ! 
बुधोऽवग्‌--रुभ्यते, रचरो गदेभस्थिति वीक्ष्य प्रातर्जगौ । 


अतीव ख्यातिरमूत्तस्य । कस्यचिद्धासे गतस्तेन बुधः प्रष्ठः । बुधेन युद्रिकादासी हार 
गृहीता [महीत्री] ज्ञाताः ततो र्नं मण्डयित्वा हारो वाछितः । ततो राज्ञा टीटमञ्जलिमध्ये 


20 छत्वा भ्रोक्तम्‌--किं मम हदस्तमध्येऽस्ति १ टीडोऽुधो यदा न जानाति तदा राज्ञा धृतः प्राह, 


स्वं स्वरूपमिति-- 


प्रथमोऽधिकारः [ ३७ 


घूतइ तरं मांडा गण्या, राति भमत गादह राध । 
मुद्रदीदं इह हारञज गलिओ; हवडां टीडो जोसी ग्ररीओ ॥१॥ 


ततः राजा चमल्छरृतो राजा बुधं तं ब्रहुधनदानेन सन्मानयामास बुधोऽवग्‌-भूपाद्य- 
परभृति मया यथा तथा न चक्तव्यम्‌ । इति रीडासम्बन्धकथा ॥६६॥ 


[ 67] "गरुआ सहनिई'” गाथा सम्वन्धः | 


गरुआ सहजिई्‌ गुणकरईं, कंतमकारणजालाणि । 
करसणसींचदं सरभरईं, मेघ न मागं दाणु ॥१॥ 


तथादहि-कस्मिंशिन्नगरे घनदक्ताभिधो वणिग्वसति स्म । तस्य गृहे कश्चित्प्राघुणेक 
आगतः । अस्य भोजनं देयमित्यभिधाय श्रेष्ठी हट गतः । स प्राघूणकः स स्वादु रसवत्या 
णितस्तया, तेन प्राघूणेकेन पत्राणि अडागराणि भक्षितानि । कानिचिनिर्धिकल्प्य भगिनीत्य- 
भिधाय तस्ये अप्पितानि । ततो धनदत्तो गृहे आगतः तानि पत्राणि पत्यै अर्पितानि तया [तदा] 
तेन चिन्तितमदहो असदृशमेतत्‌, ततस्तया मनोगतं भावं तस्य पत्युरवगत्यामि दहितं--“गरुआ 
सहजि” इमां गाथां पूर्णा प्रोक्त्वा [प्रोच्य] तस्य निर्विकाराघूणेकाऽर्पितपच्रसम्बन्धं प्राह पतनी- 
भो पते १ त्वया किमपि अरीकं न चिन्त्यं, पत्राणि भक्षय, ततस्तेन पलन्योक्तं कृतम्‌ । 


(~ 


ते गरुआ सह जिर" ग।धासम्बन्धः ।६७॥ 

[ 68 ] कूपकम्बल्कापातकरसम्बन्धः । 

व्यथन्ति केचिन्मनुजा धनं बुधा-विम्रष्य कार्यकपरा जडाशयाः । 
स कूपवाहा इव कूपकम्बरी-प्रघातकान्मानवतोऽतिधूर्च॑करान्‌ ॥१॥ 


तथाहि-कररिमचिन्नगरे वहवः करूपवाहका गोधूमान्‌ वयन्ते स्म । अच्रावसरे कथ्ित्‌- 
पथिकस्तस्मिन्मार्ग समागात्‌ , तेन जख्यन्त्रचस्या जरु पीत्वा भरोचे भो कूपवाहकाः ! कः क्रूपमध्ये 
एता जख्टीजंखेः पूरयति १ ततस्तैः कूपवाहकैः प्रोक्तं ह सद्धिः-भवत्िता घटीभरति । पथिको 
ऽवग्‌-यदि मम पिता घटीभेरति तन्न रीतं खगन्‌ [द्‌] भावि । ततस्ते प्रोचुरतो निजपितुः शीत- 
क्षयेका कम्बलिका[कि] न दीयते ? ततः प्राह्‌ तर्हिं इयं कम्बलिका करूपे सया श्ीतरक्षायै 
क्षिप्यमाणाऽस्ति, एवं प्रोच्य कम्बछिकां क्िप्त्वा गतः । ततो यदा गोधूमा निष्पन्नाः तदा ते 
विभागीकन्तैः रुग्ना; । ततः पथिकः प्राह--मम पित्रा करूपाज्खं कर्षितमस्ि समापि भागः 
कन्तव्योऽतः, ततो विवादं कृत्वा राजक्रूले स्वं भागं याचते स्म । तदा सबेरप्युक्तं- कूपे 
कम्बकिका तेन शिप्रा, अतोऽस्यापि गोधूमभागो दीयतां । ततः सोऽपि गोधूमभागं प्राप ! 


इति दरूपकम्यलिकापातकसम्बन्धः ॥६८।॥ 


10 


15 


20 


25 


२८ ] प्रबल्धपश्चशती 


10 


15 


20 


28 


20 


[ 69 ] मनोनियस्त्रणे तापसरसम्बन्धः' | 

एकस्मिन्पुरे चन््रोभूपो राञ्यं करोति स्म । तत्र पुर्रदिरेकस्तापसस्तपस्तपन्‌ नारीमुखं 
न वीक्षते कदाचित्‌ } यदा चतुःपच्ाष्टाच्युपवासे पारणकं समायाति । छोकेरप्यर्थितो छोकगृहे 
प्रथक्‌ प्रथक्पारणकं चक्रे । एकदा स भूपेन पारणकायाभ्यथितः भूपयृहे पारणकःं कतत गतः। 
भूपेन भक्तिः कृता व्याहारदानात्‌ , ततो राज्ञा वदहुमानतो वयदुखासनारूढः स्वस्थानकं प्रति 
चचार राजमार्गे । इतोऽकस्मात्तस्य कामलतापण्यखी संमुखा मिता, तापसो नेत्रे निमीलयामास। 
ततस्तया तस्य शीषं टं दश्चादधेपूजा छता । ततः स सयः पश्चाषटकितो, रान्नो ज्ञापितं वेश्या 
ऽवहीलनस्वरूपम्‌ , ततो वेया साऽऽकारिता राज्ञा प्रष्टा च । त्वया कथमेय ऋपिदेसाद्धेपूजया 
पूजितः । सा प्राहाऽयमेव प्रच्छयतां । ततः स प्रषः प्राद--मथाऽस्याः संमुखाऽऽगताया नेत्र 
निमीरिते । ततस्तयोक्तम्‌-- 


आंखि म मींचिसि मिचि मन, नयनिं निहाली नोद्‌ । 
जई मन मींचिसि आपरणडं, अवर न ब्रीजी कोई ॥१॥ 
मनो यदि नियन्त्रितं तद्‌ा नेत्रे अपि वज्ञीकृते यतः-- 
मन एव मनुष्याणां, कार्णं बन्धमोक्षयोः । 
अत॒ एव मनो वाटं, नियन्रणीयमन्यहम्‌ ॥२॥ 
ततः स तापसो मनो नियन्त्य सृत्वा स्वर्गे गतः । 
इत्ति मनो नियन्त्रणे तापससम्बन्धः ॥६९॥ 


[ 70 ] सुसंगतिङसंगतो हस्तिसम्बन्धः । 
पद्मपुरे भूपस्य हस्ती सह खयोधी सदा साधुराकायाः समीपे वध्यते ।. स च साधोः 
श्ान्तदान्तत्वादि दृटा शान्तोऽजनि । ततो वैरिणो भूपहस्तिनं शान्तं ज्ञात्वा राज्यं बरहीतु 
घान्छन्ति । क्रमाद्‌ मन्त्रिणा श्रुतं, राज्ञो ज्ञापितं च ततो मूपेनोक्तं-सवव् मन्वि[मन्त्ी द्या 
राज्यरक्षां केरोति । ततो मन्त्रिणा स एव हस्ती श्ौनिकडारायाः समीपे वद्धः । ततस्तेषां कम्मं 
दृष्टा हस्ती युद्धाय स्मो भवति स्म । इति ससंगतिङ्ृसंगतौ[त्योः] हस्तिसम्बन्धः ॥७०॥ 


[ 71 ] यारग्भपमनस्तादग्ोकमनःप्रबन्धः । 
एकदा विक्रमादित्यो महूमात्रयुतो वहि सदयाने गतः । 
विक्रमाक प्राह--मम मनो गच्छतां कार्पटिकानां मारणेऽस्ति । 
भदटरोऽवग्‌--तर्हिं तेषामपि तव मारणे समस्त्यधघुना । 


तततो मन्निणाऽगरे भूत्वा तेपां पुरः मोक्तं--विक्रमार्को मृतः, ततस्तैः प्रोक्तं-त्हिं व्यं 
जातम्‌ ॥ अदयास्माकं दारूणि महार्ष्याणि भविष्यन्ति । तेऽमे गताः । ततः राज्ञो जस्पितं- 
तेषां जापित, ततो राज्ञोक्तम्‌--आगच्छन्त्य एता आमीर्यौ भोज्यन्ते परिधाप्यन्ते । 
 भह्मात्रोऽवग्‌-एतासां मनो वर्य भविष्यति । 


प्रथमोऽधिकारः [ ३९ 


प्‌ प णोक्तं विक्रमाकं 
ततस्तासासम्रे भटरमात्रेणोक्तं--विक्रमार्का मृतः 


ततस्ताभिद्यटित्येव दध्यादिभाजनानि भम्रानि प्रोक्तं-हा विक्रमाकं ! सत्यवादकं ! 
सात्त्विक ! न्यायप्रवत्तंक ! सवजीवसुखकारक ! किं मरतः । ततस्ता भूमौ लोटं लोर रुदन्ति 
ततस्तासामीद्रयं चेष्टितं रात्ता प्रकटीभूय वहुधनदानान्मानितास्ताः 


इति यादम्भूपनस्तादग्लाकमनःप्रबन्धः ॥७१॥ 5 
[ 72 ] दानपरीक्तायां कर्ण-युधि्िरसम्बन्धः । 
युधिष्ठिरराजो दानं ददानः केनापि न चाल्यते । 
कर्णभूमिपतिदतते, दानमम्य्थिते सदा । 
युधिष्ठिरस्तु परवाह, नापराहे कदाचन ॥१॥ 
इति श्रत्वा द्वो देवो धार्मिकरूपं विधाय नृषगरहद्वारे गतौ, तदा दानं दत्त्वा राजा सुप्तः। 10 
म्रतीहारेण साधर्मिकागमनं ज्ञापितं राज्ञः । युधिष्ठिरेण ज्ञापितं-सदावसरो न भवति दानदाने । 


ततस्तौ कणभूपगृह दवारे गतौ, प्रतीहारेण तयोरागमनं ज्ञापितं, ततः कणेः स्नानाथसुपविष्टः 
खङ्खिरण्टितदेहः प्राह-ग्रष्येतां तो, दानं दास्यते यतः- 


चलं चित्तं चलं वित्तं, चरं जीवितमावयोः । 
(~ (् ¢ ¢ [% 
विलम्ो नेव पत्तव्यो, धमेस्य त्वरिता गतिः ॥२॥ 15 
कणेसेतद्वचः श्रत्वा तौ देवौ प्रकटीभूय प्रौचतुः-अधघुना तव तुल्यो दानी भुवि न 
विद्यते । इति दानपरीक्तायां कणंयुधिष्टिरसम्बन्धः ॥७२॥ 


[ 73 ] अथ बुद्धं अन्यायपत्तनगतश्रेष्टपुत्रसम्बन्धः । 


तामलिप्निपुरातपुत्रस्य विदेशे व्ययसायार्थ गच्छतस्तातेनेति शिक्षा दत्ता-अन्यायपुरपन्तते 

न गम्यम्‌ [ गन्तम्यम्‌ 1] । तच्र च अन्यायो चपः, अविचारको मन्त्री, सव्राह्यारक्चकः, अशान्ति- 20 
नामा पुरोहितः, गृहीतभक्षः श्रेष्ठी, मूख्नाशः तत्घुतः, यमघण्टा कृष्टि, रणघण्टा त्पुत्री अन्ये 
य॒तकारा वह वस्तत्र । धूत्तं सवंखोकः । 


ततः पितुः शिक्षामादाय चलन्‌ दै वादनीतिपत्तने गतः । प्रथमं तत्र चत्वारो मीलिताः 
्रे्ठिनः, तैरुक्तं -ज्यवसायकरणमिह दुःशकं, करयाणकमस्मभ्यं देहि, चिता यन्मागेयिष्यसि तदा 
वस्तुना तच यानं भरिष्यते । ततस्तेन सवं वस्तु तेभ्यो दन्तं, साक्षिणः कृताः, ततः स पुरमध्ये 25 
चचार, वत्मनि एको धूर्तो बयं चाखडिके प्राश्रतीछृत्य प्राह-यद्‌ा स्व चरतः पुरात्‌ तदा मां 
दृष्टं छयाः। ततोऽग्रत एकधूत्तः सदह खटङ्ककान्‌ मम पित्रा नेत्रं प्रहणके तव पितुः पाच्च सुक्तमस्ि 
तचरताप्पणीयम्‌ । ततः श्रेष्िसतूः प्राह--अग्रे सवं वयं भविष्यति । ततः स श्रेष्ठिपुत्रः पुर्याः 
रोभां विरोक्य वेइयापुन्या गृहे गतः । तत्र स्थितः, तया समं प्रीतिजाताऽव्यन्वं, ततस्तेन 
स्ववस्तुचिक्रयादिस्वरूपं तस्याः पुरः प्रोक्तं, तयोक्तं--वय न छतं, तथापि तथा करिष्ये यथा 30 
ते सुखं भविष्यति । ततः सखीवेषं कारयित्वा रणचण्टाया मातुगरंहे तं साऽनेषीत्‌ । तदा रात्रौ 


४० | प्रबन्धपश्चशरती 


10 
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ते चत्वारः श्रेष्ठिनः समेत्य पप्रच्छः । अस्माभिरेकस्मान्नराद्स्तु गरृहीतमस्ति तस्याग्रे प्रोक्तमस्ति- 
यदा त्वं चर्यसे तदा यानं भूत्वा दास्यते । वेर्याऽवर्‌--कदाचिन्मककैर्यानं भृतं मार्मचिष्यति 
तदा किं क्रियते भवद्भिः । ते प्रोचुरेवं बुद्धिः स्तस्य कुतः । 

तत उपानदाता धूः समागतः. तेनाप्युक्तं-मया तस्यैव चाख्यौ दत्ते प्रोक्तं 
मां कुयौः, अहं तु हृष्टो न भविष्यामि, ततस्तस्य बस्तु ग्रहीष्यते । वेर्याऽवग्‌-यदि स लां भूपपाश्च 
नीत्वा वदिष्यसि--राज्ञः सुतो जातः, त्वं हृष्टोऽथ न तदा किमु । 

तत एको धूर्तः पुनरागतः प्राह--मया सह खटङ्ककान्‌ द्त्वा तस्य ्रष्िसूनोः प्रोक्तं- 
मम पित्रा तव पितुगृहे चक्ुप्रहणके मुक्तं तच्चर्ता दातव्यम । यदा च्ष्यति स तदा 
चक्ु्मागंयिष्यामि । 

वेङ्याऽवग्‌--वयं न छृतं कदाचित्‌ स गदिष्यति अस्मतितुः पार वहूनां जनानां नेत्राणि 
महणके सन्ति, तेन त्वं स्वं चक्षुस्तुकायां सच्च, ततस्तेन द्वितीयचक्षुपा समं तोटयित्वा दास्यामि 
ततस्त्वं हारयिष्यसि । 

एवं परोच्य सवं स्वस्थानं गताः । एतन्‌ श्रुसवा चनावसरे मज्ञक राजयुत्रजन्म-चक्षुस्तो- 
लनयुक्तिमिः साधिकां श्रियं तेभ्यो कटो । इति बुद्धो अन्याय पत्तनगत्रेष्टिपुत्रसस्न्धः।।७३॥ 


[ 74 ] निध्रेणलवे वेवसम्बन्धः । 
एकस्मिन्‌ पुरे दौ भ्रातरो वेद्यौ वैयकल्ाखङ्शो कोकान्‌ चिकित्सयन्तौ लक्ष्मीमजयतः 
स्म । एकदा वृद्धश्राता कस्मिधिद्भ्रामे गतः । तत्र कमपि पुरूपं चिकित्सयित्वा धनमादाय 
प्चादागच्छन्‌ स्वपुरसमीपे समागात्‌ › तत्र चितां प्रज्वरन्तीं षट तु दध्यौ । अहं ग्रामे ऽन्यत्ना- 
गममेकः कोऽपि मृतोऽत्र तस्य चिता वलन्ती दङ्यते । मम भात्रा अस्य नाडि विरोक्य किमपि 
धनं गृहीतं न वेति । ततो वेदयो दध्यौ- 
साम्प्रतं दश्यतेऽत्रैव, प्रभ्वरन्ती चिता किंस । 
ग्राममागामहं मे तु भ्रातुः किं चरितं नवा ॥१॥ 
चितां भज्वकितां दा, वै्ो विस्मयमागतः । 
नाहं गतो मम भ्रातुः, कस्येदं दस्तराधवम्‌ ॥२॥ 
इति निधंणसे वैयसम्बन्धः ॥७४॥ 
4 [ 75 ] ताजिकम्रन्थविरचनसम्बन्धः । 
प्कदा गजरधरिज्यां सद्गखाः बहवः खरज्ञानतः समागताः । तेगूजंरधरित्रीमलजा 
धृताः । तेषु मध्ये एको विद्धान्‌ आचार्यो धृतः । स च नीतः खरसणे स च तत्रस्थस्तेषां 


सुद्गलानां भाषां स्तोकदिनैजेज्ञो । एकदा यस्य मुद्गलस्य गृहे तिष्टति स्म । स सुद्गलो 
वेरिपरामं द्ुण्टितुं गतः । । 


इतो} मध्याहसमये तस्य मुद्गलस्य माता पदच्छायामवित्या विरोक्य क्षणमूर्व॑स्थिता 
उद्र इ््यन्तौ रोदितुं रुग्ना । हा पुत्र.! कथं हतः १ किं करोमि त्वया विनाऽदंम्‌ , तवाऽऽधारेः 


प्रथमोऽधिकारः [ ४१ 


इद कुटुम्बमासीत्‌ , दत्यादि विलप्य विटप्य र्द्र्तीं आध्र दृषा पुत्रघधूः पद्च्छायां चिटोक्य 
हृष्टमनाः श्ध्रं प्रति प्राह-मातमा मोदनं कुर, तव पुत्रः कुदाल्यस्ति | एकः रो मस्तके मनोः 
ऽस्त्येकः करो चामदस्ते च. श्रमेण सन्ध्यायां समेप्यति, ततः श्धश्रवेध्वा सुदती रक्षिता । 
सन्ध्यायां यादरयं वध्वा प्रोक्तं ताद्रयं तेनाचायण द्ष्ं । ततां दध्या--प्ते द्रे अपि कुदयलिनीन्यौ], 
परं बधूस्तु (शला) अप्यधिकरा । नलस्तेन सूरिणा तच्रस्थरन यवनिकं शास्रं पटित्वा ताजिको ग्रन्थो 
नवीनो वद्धः । तत्तः सोऽच यृजरधरिव्यां सूरिणा नीतः। सूरिस्तु ततस्तत्रणमत्रागतः, प्रन्थस्ततो 
निराम्नायोऽभवत्‌ । तस्मिन सन्ये अनीनानागत-भाविभूतादिसवं प्रोक्तमस्ति परं तादरगबुद्धि 
विना सम्यग्‌ न ज्ञायते। स चाधुनाऽत्र विद्ते । ठति ताजिक्रग्रन्थविरचनमम्धन्धः ॥७५॥ 


[ 76 ] मक्ररवानरमम्बन्धः | 
कद्‌ पुष्पाकरवनादेको चचनमप्रियो वानरः कदाचिद्‌ भ्रमन्‌ वने वने फटादारं कुठ्वंन 
समुद्रतटे गतः । तत्रेकं समुद्रमयादाजटान्तलुंठन्तं मकरं वीक्ष्य वानरः प्राह-मिच्र ! किं जीवित- 
निर्विवण्णोऽसि त्वं यदत्र व्याधभूमो समागाः १ ततो मकरोऽवग्‌- 
यस्य यद्विहितं स्थानं, यस्य यद्धेतवे कृत्‌ । 
तत्रैव रमते चित्तं, तत्र नान्यत्र वानर ! ॥१॥ 
उक्तं च-सर्वस्वणंमयी लङ्का, न मे लक्ष्मण ! रोचते । 
पिवृपर्यागतायोध्या, निर्थनापि सुखावहा ॥२॥ 
किंच-जणणी" जम्घुप्पत्ती," पियस्ंगो ° जीवियं* धणासा यः । 
पच्छिमनिदा° वरकामिणी,' पंचवि [सत्तवि] दुक्खेण मुच्यंते ॥३॥ 
अद्याहं सफर्जन्माऽभूवं तव दञनेन, उक्तं च-- 
साधूनां दशनं शष्ट, तीथंभूता हि साधवः । 
तीथं पुनाति कारेन, सयः साधुसमाममः ।\४॥ 


तस्माद्र भवान्‌ स्थलोत्पन्नः समागतः । मवादृसां गोषछठवपि दर्मा । ततो वानरः 
प्राह-हे सकर ! अप्रति त्वं मे प्राणाधिकमित्रं वतसे, मित्रस्य पुरः स्वसुखं दुःखं च प्रोच्य 
प्रायः सुखी जनो भवति । उक्तं च- 
9 । न ५. ©, 
्रयुक्तसत्कारविशेपमात्मना, न मां परं संप्रतिपत्त॒महसि । 
यतः सतां सन्नतगात्रि संगतं, मनीपिभिः साप्तपदीनमच्यते ॥५॥ 


ततो मिथो बानरमकरयोः प्रीतिरजनि । वानरो वयफानि मकराय विश्राणयति 
मकर निजपल्यै दन्ते, साऽपि फरखाऽऽनयनसम्बन्धं पप्रच्छ । ततस्तेन वानरमित्रसम्बन्धः प्रोक्तः 
ततः सा सगभ मकरी चिन्तयामास । यो वानरो नित्यमीरसानि फानि सुस्वादूनि भक्षयति 
तस्य हृदयं पीनमतीव मृष्टं मांससमग्रतोपमं भवति, ध्यात्वेति पतिं प्रति मकरी प्राद-मम ग्मा- 
जुभावात्‌ तव मिच्रवानरहृदयमश्चणदोहदो जातोऽस्ति । तं दोह दपूरणं विना मम प्राणा गमिष्यन्ति | 


४२ ] ्रवन्धपश्वशती 


ततो दयिताकदाग्रहं मत्वा सोऽन्यदा वानरं प्रत्यवग्‌-मित्र ! त्वदीयश्रावृजाया त्वामाकारयति, 
तन्न तव भरति करिष्यति । ततः स बानरो ्रादृजायामिलना्थं मक्ररप्रषठिमारूढः किंयन्तीं 
चेखामपिक्रान्ता* । ततः कपिः प्राह--मया तत्रगतेन किं कत्तत्यं ¢ तव पत्नी मम कोटी भर्वित 
करिष्यति । तदहो मकरो दभ्यो-मया तु वहुजले समानीतोऽत्र । इदं जल्सुत्तीयं पश्वादूगन्ं मया 
बिना न शक्नोति । अतः सत्यमेव वच्मि ¦ ततः पल्या दोहदस्वरूपं प्रोक्तं तेन वानराप्रं । ततो 
वानरो दध्यौ-तत्र यदि गतोऽहं तदा खत एव, अतो वुद्धिर्विधीयते मया । ततोऽचम्बानरः-मित्र ! 
मां सवं तत्र नयन्नसि पर भ्रावृजयामनोरथ एवं पूर्णो न भावी । मकरोऽवगृ-किंमिदं वदसि ! 
वानरोऽवग्‌--मम वटे चित्तं विद्यते । हदयं तूदम्वरे ब्क्षे समस्ति, तेन ग्रहीत्वा यदि गम्यते 
तदा भरादृजायामनोरथः सफलो भवति । ततो मकरः पश्चाद्वलितिः अब्धितदे समागात्‌। ततो 
वानरो तुष्टि उत्तीयं बृक्षमारूढः प्राह-मित्र गच्छ, पञ्चात्‌ मेच्याः श्रितं [स्थिति] मम भाव. 
जाया अभर प्रोक्तञ्यं-वानरो वटाचिनत्तयुदुम्बरात्‌ हृदयं सुक्तं तुं गतोऽस्ति । अहं तु त्वया 
सह भेत्रीं न करिष्येऽतः परं, यतः-- 


लरनन्तुचरे नस्यं, जरमार्गानुसारिमिः । 
स्थलजः संगतिं भ्याद्‌-त्रबन्ति मुनयो ध्रुवम्‌ ॥६॥ 
इति वरचित्तसुदुम्बरिटदयम्‌ । इति मकरवानरसम्बन्धः ।७६॥ 
[ 77 ] सत्पात्रदानसम्वन्ः | 
दानं धर्मेषु रोचिष्णु, तच्च पात्रे प्रतिष्टितम्‌ । | 
मोक्तिकं जायते स्वाति-वारि शुक्तिगं यथा ॥१॥ 
केसिं च होड वित्तं, चित्तं केपि पि, उभयमन्नेषिं । 
वित्तं चित्तं पत्तं, रिन्नि पुण्णेहिं लम्भ॑ति ॥२॥ | 
कथ्चिद्राजा दानपराद्युखोऽन्यदा महाटभ्यां गतः 1 सपरिवारोऽटवीं परयन्‌ भूपो 


मधूकाभिषस्य[इृक्स्य]जघस्तात्‌ स्थितः, स मधूको वृक्षस्तदा विन्दून्‌ ञुच्वेति । राज्ञोक्तं--भो 
पण्डितं ! अयं मधूकः- कथं रटति १ तदेकेन पण्डितेन भूपप्रतिवोधायेति प्रोक्तं-- 


यदास्वि पात्रं न तदास्ति विततं, यदास्ति वितं न तदास्ति पात्रम्‌ । 
एवं हि चितापतितो मूको मन्येऽश्रपाते रुदनं करोति ॥३॥ 
शूतवतदभूपः सत्यात्रदानपरोऽभूत्‌ । इति सत्पात्रदानसम्बन्धः ।७७॥ 


[ 78 ] दने सुदर्शनश्रष्टिकथा । 


चम्पायां जिनदासम्रषठी, तस्य सूदे मदिषीपारः सुमगनामा वभूव । स च - सदा ` 
महिषीं चारयितुं वने याति । एकदा शीतकाठे वनमध्ये कायोत्सर्मस्थितं चति -- मदा चार चहुं चने चाति । एकदा शीतकाले वनमध्ये कायोत्सगैस्थितं यति षा दापो; _ दयापरो 
# न्तो" इति शुद्धं हर्यते । मयवा-न्तः । अथवा “कियन्ती चेलाऽतिक्रान्ताः । ४ 


प्रथमोऽधिक्रारः [ ४३ 


महिपीपालस्तस्य साधोरूपरि शीतरक्षानिमित्तमेकं कम्बलं ददौ । तत्पुण्येन क्रमात्तस्य श्रेठिनः 
सुदश्श॑ननामा पुत्रोऽभूत्‌ । स च क्रमासपुरोहितपत्नीकपिलयाजभयारात्या ्वाक्नोभितः! सन्‌ ताभ्यां 
छलाच्छरूायां क्षेपितः । शीरमादात्म्यात्सा श्लौ स्वणमयं सिहासनमभूत्‌। इत्यादिसम्बन्धः स्वय- 
मेव ज्ञातव्यः । इति दाने सुदस्नभ्रण्टिकथा ॥७८]। 
[ 79 ] दाने कृष्णक्रथा 
मिथ्यारृण्डिसहसेषु, वरमेको धणु्रती । 
अणुव्रतिसहखे पु, वरमेको महाव्रती ॥१॥ 
[9३ [३ न © 
महाव्रतिसहसरेषु, वरम॑को हि तीथेकत्‌ । 
जिनाधिपसमं पात्रं, न भूतं न भविप्यति ॥२॥ 
एकदा मथुरायां नगर्यां नन्दगोकुखेन स्वपुत्रो नारायणो वनं श्रान्त्वा समागतः पृष्ट इति 
भो वत्स ! त्वया भोजनं कृतं नवेति ? तदा नारायणेनोक्तं-- 
स्वच्छन्दतः स्वभवने स्मयमजितान्नं, कान्ताकराग्रपतितं यतिदत्तशेपम्‌ । 
(= ( (~ ¢ 
ये शुञ्धते सुरपितनपि तप्पंयित्वा, ते भुक्तवन्त इ, तेन, मया न सुक्तम्‌ ॥३॥ 
यतः - पमं जण दारण, अप्पणा पणमिख्ण पारद । 
असईसुविहिया्ण, यजेद्‌ छयदिमारोओ ॥४॥ 
इति दाने दृष्णक्रथा ॥७९॥ 


[ 80 ] दाने इुरकषेत्रत्राह्मणादिकथा | 


कुरुक्षेत्र ब्राह्मणः, ब्राह्मणी, तत्पुच्रश्च एते च्यः प्रीतिपरास्तिष्ठन्ति । एकदा स्वगृहागताभ्यां 
वस्तेदं्ता तस्मिन्नेव 
साधुभ्यां स्वस्वभागसक्तुमध्याद्धावात्सक्तवस्तेदेत्ताः । तदानपुण्येन व भावभू रिस्वणेकोटि- 
वृष्टिरभ्येत्य सुरः प्रगंसा कृता तेषां च ततस्तेन पुण्येन मुक्तिसिपि गमिष्यन्ति । 


इति दाने इुरुक्ेत्रच्राह्यणादिकथा ॥८०।) 
[ 81 ] प्रतिक्रसमणक्षमाविषये युधिष्ठिरकथा । 


एकदा युधिष्चिरमूपो युतदारितराज्यः भोमादिभ्राव्युतो वनं प्रति चचाल । कस्मिटने 
सन्धान्ध्यार्यां] तरोरधस्तस्थौ । तदानीं सामायिकं गृहीत्वा प्रतिकम[रतिक्रमण] कृत्यं छत्व स्म्रत- 
प्छनमस्कारो यावत्स्वपिति तावद्भूीमोऽवग्‌--वने उपसगा उत्पयन्ते, रात्रौ तु विरोषतो भयं स्यात्त 
नाऽहमादौ प्रथमयामे जागर्मि । भीमस्य जाग्रतः कलिनामा राश्चसस्तत्रागाद्धीमं क्षोभयितुं तदा 
मिथो द्वाभ्यां युद्धं वाढं छृतं न कस्यापि जयविजयौ भवतः स्म । . मिथः खिन्नौ तौ पथक्प्रथ- 
क्स्थतो भीमस्तु सुप्तः । ततो द्वितीयप्रहरे अजनो जागत्ति, तत्रापि भीमवद्धमस्ुनेन तेन समं 
युद्धं कृतं ततो भिथस्तौ खिन्नौ प्रथक्स्थितौ ।. दतीयप्रहरे तथैव संहदेवनकूलौ. तेन..समं॑ युद्धं 


४५ | प्रयन्धपश्चरती 


चक्रतुः । चतुथंग्रहरे युधिष्निरराजः स्वयमेवोव्थाय सामायिकं साल्वा नमस्कारान्‌ गणयन्‌ तस्थौ, 
यावसरतिकमं|प्रतिक्रमण)कलुकरामो धमेध्यानपरोऽभूत्‌ तादितः सोऽपि असुरः कलिः सप्तताल- 
भ्रमाणं वस्तु [वपु] कृत्योपसगंयितुं छूगनः । एवं पट्पश्चचतुखिद्धिभररतिहीनदीनृतरल्याघ्रादिरूपाणि 
कृत्वा युधिष्ठिरं ध्यानाच्चारयिषुं रुग्नः । युधिष्ठिरस्तु प्रतिक्रमणं कुवन्‌ सर्वथा श्रक्तवैरः सन्‌ 
स्थितः। तदा तेन [शरीर] कृष्णक्रसुकममाणं छृतं यावत्‌ तावदयुधिष्टिरिण वतुंलकेन स्थगितः सः 
परातर्भीमादीन्‌ सवोन्‌ धातून्‌ सुप्रान्‌ दुःखेनोत्थाप्य युधिष्ठिरः पप्रच्छ--भो भ्रातरः ! कथमेवं 
सप्र यूयं { तदा तेः स्वं सवं रात्रिवृत्तान्तसुक्तं । तदा युधिष्टितोऽवग्‌-सोऽसुरोऽ्रासि यावद्तरुकं 
प्चाक्करोति तावत्‌ स कल्यसुरः; सन्तुष्टः स्वरूपं प्रकटीकृत्य युधिष्ठिरं तष्टवेति- 


धन्यस्त्वं पुण्यवान्‌भाग्यात्‌ सौषाग्यसरलाक्ञयः । 
विसे धरणीपीठे, नभद्न्यक्रमाम्बुजः ॥१॥ 


कल्यसुरोऽवग्‌-एवं यः क्षमां करोति स कलावपि स्वं कार्यं करोति युक्तिभोम्यं सात- 
मजयति च । ततो युधिष्ठिरोऽपि प्रतिकम॑[प्रतिक्रमणं] कृत्वा सामायिकं पारथित्वाऽवग्‌-भो 
असुर ! मया तव योऽपराधः कृतः स क्षम्यतां त्वया । एवं मिथस्तौ क्चम्याचक्तुः । 


इति प्रतिक्रमणक्षमापिषये युधिष्टिरकथा ॥८१॥ 


[ 82 ] अथ कणकदिनकल्पिवसम्बन्धः । 


करणैः स्वणेदानं भूरि दत्वा स्वगे गतः । तच स्वमेव प्यति, नान्यत्‌। ततः रघन 
गुर प्राह- न त्वयाऽन्नादिदानं दन्तं, तेन हेम॒पट्यन्नभूत्‌ । ततो दातुं चनद्रपुरे शगालः श्रेष्ठी 
वभूव । तच्राननं दत्त्वा जिमते एकदा कोऽपि नायातः तदा खिन्नः श्रेष्ठी । कोऽपि देवश्चारयित 
योगिरूपश्त्‌ अन्नं खातुमागतः, श्रेष्ठी भोजनं दातुमुत्यितः । सोऽवग्‌-नाहमन्नं गृहणामि, किन्तु 
तव पुत्रमांसं । ततः पुं हत्वा तन्मांसं ददौ । ततः श्रेष्ठी जगौ मां स्वरम नय । स देवरूपथत्‌ 
तव पुत्रं विना नाहं स्वग दातुं क्षमः । ततः खिन श्र्टिनि देवेन पुत्रः प्रकटीकछतः ततो विश्ै- 
पतोऽन्नदानं ददौ । इति दाने कणेकद्धिनफल्पितसम्बन्धः ।८२॥ 


[ 83 ] तीर्थे धनव्ययने दु्गतसम्बन्धः । 


मन्विवागमटरेन तीर्थोद्धारे विधीयमाने तद्द्रन्यार् सवत्यवहारिनामसु टिस्यमनिषु 
एकन मारवेन--दुगेतेन यात्रागतेन स्वसर्वस्वं द्रम्मपच्चकं पुण्याथ सन्रिणोऽ्पितं । मन्त्रिणा 
तन्नामनि धुरि छिखिते व्यवहारिणो राः । तान्‌ रष्टान्‌ दष्ा वागभटरमन्त्री जगौ, एतेन सवेस्व- 
मितं तथा वेद्धवद्धिरप्यंते तदा भवतां नाम धुरि स्यादिति चचसा भसन्नीकरतास्ते महेभ्या 
स्थाय तसदौ प्रणेयः । तेन मारवेन पादरिनपुरे रन्धनाय चारीं यच्छता द्रम्मभूतो खेष्टको 
खच्धः । पारणानन्तरं मन्तिणोऽमे युक्तः । मन्त्री तं दृटा जगौ त्वद्धाम्येनायं -मवत्त्धटितस्तेन 


त्वमेव गृहाण । य तत्र तीं व्ययितम्‌, मन्त्रिणः सन्मानितः, स करमास्रासादो 
निष्पन्नस्ततः बहुधनं ॐ मन्त्रिणा, तथाहि-- ४, ` & ^ 


प्रधमोऽधिकारः [ ४५. 


लन्तत्रयी विरहिता द्रविणस्य कोरीस्तिसरो विविच्य किर वाग्भटमन्त्रिराजः । 
यस्मिन्‌ युगादिजिनमन्दिरमुद्धार, श्रीपानसा विजयतां भिरिपुण्टरीकः ॥१॥ 
ति तीर्थे धरनव्ययने दुगतसम्बन्धः ॥८३॥ 
[ 84 ] लूणिगवहीति नामसम्बन्धः | 


पूव घवलके लरूणिग~माल[देव}-वस्तुपाल-तेजपालाः सोदरा निद्र॑व्या वसन्ति स्म । 
अन्यदा दूणिगस्यान्त्याचस्थायां पुण्यव्यये टक्षटक्षनसस्कारा मानिताः भ्रादरभिः । तेरुप्तं च-- 
अपरं वस्तु याचस्व 1 विसमलवसरहिकायां देवद्रूखिकामनोरथोऽभूत्‌ मे, यदि सिद्धयति तदा सम 
मनःसमाधिभवत्ति । भ्रादभिरुक्तम--यदि श्रीः संपत्स्यते तदा कारयिप्यते । तदजु भाग्याजाते 
राजन्यापारे श्रीअबुदे श्रीमाताबोडापाश्चद्‌ भूद्रेम्मेराच्छाय गृहीता। ३६ द्रम्ममूटका{आ]स्तीरिता 
तेरुक्तसतः परं न त्वं द्रम्भैः पवंतमपि गृहासि । 

[सं०] १२८३ भासादारम्भः । १२९२ सम्पूणेः । 


दरव्यकोरी १२५३ रक्षसूणिगवसदहिकायां व्ययिताः । 
इति दणिगवसहीति नाम दत्तम ।८४।॥) 


[ 85 ] अथ देवघ्रिकान्दडयोगिसम्बन्धः । 


अन्यदा भृगुकच्छ श्रीदेवसूरिपावे कान्हडकाहयोगी ८४ सपेकरण्डिकाश्चाऽऽदायागतः 
सया समं वादं छरुत, आसनं वा स्वं त्यजत यूथम्‌ । गुरुभिरासनोपविष्टः परितः सप्त रेखाः 
कृताः । उक्तं च-मयि सप्पोन्‌ यथारुचि मुच्च 1 ततः कान्हडकनेकोऽदहि मुक्तः ) एकां रेखामपि 
शुरुकृतां नक्रमति स्म । द्ितीयो द्वितीयाम्‌, एवं वह बोऽहयो सक्ता, परं षष्ठौ रेखा केनापि 
सर्पेण नाक्रमिता नाक्रामि वा। योगिनोक्तमेकशो (मेकेकरो] भूमाुपविशन्तु । प्रसुभिरूक्तं- 
कि भूमावुपविशनेन, यः सवलोऽदहिस्तमदहि सुत्व । ततश्च कान्हडेन नलिकान्तः आकृष्य [ नलि- 
कान्तरारृष्य ] रक्तः सिन्द्रिकः सर्पो दश्टिपातमात्रेण कदरीपच्रं भस्मसात्कुवंन्‌ सुक्तः । वाहनसर्पो 
रेखां न खद्ते । इतः सिन्द्रसप्पेणोत्तीयं जिह्वया रेखा भग्ना । वादनसप्पं उपरितनप्रेरणया 
सनपादे चरितुं प्रवृत्तः । खोको हाहारवं कुरूते । गुरवो ध्यानपरायणा वभू वुः । एतस्मिन्नवसरे 
ुरुध्यानम्रभावादेत्य शङ्कुनिकया सप्पद्वययुत्पा्यात्य)]दूरतरं क्षिप्तं । जित्तो योगी दीनवदनीभूय 
उरसुत्तायं गुरूचरणयोः पतितः प्राह--प्रभो ! ममेतदेव सपद्यमाजीविका तेन क्वास्ति 
तत्सपद्यम्‌ ९ प्रमुभिरूक्तं नमेदातीरे कुरङुघ्लयागत्योवाच । मास £ [मासचतुष्टयं] संसुखवटाधि- 
रूढया व्याख्यानं श्रुतं, तेन कथं प्रभूणां गुरूणासुपद्रवं द्रष्टं शक्नोमीति सर्पोऽपाकृतः । गुरुभि 
स्तुतिरूपं काल्यं जगदे । देव्योक्तं--इदः कोरो तिष्ठतु, न प्रकारयं । प्रातद्वरङिखितं काज्य्रयं 
मत्स्तुतिरूपं यः पठिष्यति तस्य सर्पोपद्रवो न भविष्यतीति विज्ञप्य स्वस्थानं गता) कान्दडो 
शरुतः । स्वां कलां सर्वा मुक्त्वा गुरूपादसेवापरोऽभूत्‌ । 


.: इति देवचरिकान्हडयो गिसम्बन्धः ॥८५॥ 


४६ ] प्रन्धपश्चश्चती 


९ [ 
[ 86 ] सुपत्रदाने कणभूपचारणसम्बन्धः । । 
अन्येद्युः कणं राजो दानफलं सुक्त्यादिसौख्यं श्रुत्वा म्रतिप्रमाते भारदरतमितं सुवण 
दत्त्वोत्तिष्टति सिंहासनात्‌ । अत्रान्तरे एकदा कणस्य सत्पा्रदानेच्छायां प्रातः प्रथमं चारण्यं 
श्राद्धमिथ्यात्धसेवासितं समागात्‌ । तदा ध्यातं कण॑नेति, सत्पात्राय मया पूवे दान दातव्यः 
सद्‌ गतिदहेतवे, यतः-- 
अन्नदातुरधस्तीथंकरोऽपि कुरूते करम्‌ । 
तच्च दानं मवेत्पप्रे, दन्तं, बहुफलं यतः ॥१॥ 
एवं ध्यायन्‌ कर्णः पान्नपरीक्षापरो यावदानं न दत्ते तावदेकेन चारणेनोक्तं-- 
पत्तपरिक्खह किं करुह, दिञ्जउ मण्गंताह । 
वरसंतद कि अबुदहं, जोई सम~-विधमाईं ॥२॥ 
तदा करणः प्राह-वरसु वरसु अवरहत-परसीडां फरु लोई । 
धततूरई पिस इक्सुरस, एवडु अंतर होई ॥३॥ 
¢ 
इति सुपात्रदने कणभूपचारणसम्बन्धः । 
[ 87 ] अथ संसारसारतायां कथा । 
संसारम्मि असारे, नत्थि सुहं वाष्टिवेजणापरे । 
लाण॑तो इह जीवो, न इणई निणदेसिं धम्मं ॥१। 
तथाहि-धीपुरे घनश्रेषठी, धनो भरिया, चन्द्रः पुत्रः, तस्य पल्ली रूपमीः, चन्द्रः पत्नीमोहितः 
पल्न्योच्तं छुरुते। एकदा पल्योक्तं -मां प्रति श्वजुरादयो यथातथा जल्पन्ति । ततः स माता- 
पितन्‌ युक्त्वा विदेशं प्रत्यवछ्त्‌ । मार्गे वृषा (रुग्ना पल्याः । सा च जल्पति स्म पयो विना 
मम जीवितं नास्ति ) ततो जगदे तेनाग्रतश्चकत सरो यावत्‌ ! साऽवग्‌--अत्रानय पयः । 
ततस्तस्यां मोहितः स पयो नेतं चचार । सिंहो दृष्टः, जीवितन्यं दृणमिवावगणय्य सरसि 
गत्वा पयः पश्चादानीतवान्‌ › यावस्ियाऽभूदचेतना । तां करमात्सचेतनीकृत्याय्रतश्चचार । ततः 
कस्यचितपुरोपान्ते कूपोपकण्ठे भार्या मुक्त्वा पुरमध्ये भक्तमनितं गतः । तत्रस्था सा समीपक्रूपे 
णक कुष्ठिनं पङ्क रागं कुर्वाणं दृष्टा मोहिताऽभूत्‌, भदेविषये निःसलेहाऽमूत्‌ । तया पङ्कुरः 
[ पङ्लोः पुरः 1 प्रोक्तं -त्वं मम सन्तौ भव । तेनोक्तं-कथमेवं जल्पसि १ क्वाहं, कव त्वं १ ततः 
छ्णाद्धत्तौऽगात्‌। आनीतं भक्त त्रिधा कृत्वा एकं भागं स्वस्य, एकं पञ्ोः, एकं पत्युः कारितं तया । 
तत्यलन्त्या तया स पङ्कः साधं नीतः । मारं कदाचित्तं पुरुपसुत्पाटयति । कदाचित्सा क्रमाद्धन्तुमि- 
च्छतिखा पर्ति, ्रमात्कस्मिश्चितपुरे पुरपाच्रं गत्वाऽवग्‌ सा, ममापहत्य यात्ययं, ततो राजाऽऽगात्‌। 
तयोक्वं-ममायं पडुभेत, असौ मुधाजल्पकः । ततो राज्ञा निष्कासितोऽसौ चन्द्रो दध्यौ-- 
यस्यं निजं इरं त्यक्तं, जीवितां च दारितम्‌ । 
सा मयि मवति निस्नेहा; कः खीणां विश्वसेननरः ॥२॥ 
वतो राजं स्वस्वरूपं प्रोच्य संसारं तत्याज सः । इति संसारासारतायां कथा ।॥८७॥ 


परथमोऽधिकारः [ ४७ 


88 ] अथ पुण्यसारकथानक्म्‌ 


साकेतनपुरे भानुप्रमस्य भूपस्य मान्यो धघनामित्राभिधः श्रेष्ठी वभूव । तस्य प्रेघ्निो 
घनसित्राभिधा प्रियाऽभूत । साऽन्यद्‌ रेकुस्भं स्वप्नेऽपञ्यत्‌ । क्रमात्सा पुत्रमसूत । जन्मोत्सवं 
कुत्वा तस्र सूनोः परण्यसार दरति नाम दन्तं पितभ्याम । क्रमाद्यौवनं प्राप सः । धन्यां कन्यां 
धमेकमशाखरवुदाखः पुण्यसारः पिददन्तं समहं परिणिन्ये । क्रमात्‌ पितरि स्वर्गं गते पुण्यसारस्य 
रयप्ते लक्षमीरभ्येवयवमयोचत-अहं त्वद्गृहे त्वद्‌ जितपृव्पुण्यदेष्यामि । पुण्यसारोऽवग्‌- 
कथमेष्यसि त्वं ? तयोक्तं-प्रातस्त्वया गरहम्य चत्वारः कोणा विलोकनीयाः । ततः प्रगे चत्वारः 
कुम्भा रेथृताः दृष्टा. कोणेषु पुण्यसारेण । ततोऽनथेभिया भूपस्याग्रे गत्व रेकुम्भागमनोदन्तं जगाद । 
राजा तच्रागतस्तान रेकुम्भान्‌ दएठा विस्मितोऽभूत्‌। लोभाद्राजा तान्‌ रेकुम्भान्‌ स्वको निनाय । 
द्वितीयेऽहनि पुण्यसारस्तथेव रकुम्भान्‌ द्रष्टा भूपाप्रे जगाद । रेकुम्भस्वरूपं खोभाद्मूपस्तानपि 
कुम्भान्‌ स्वगे नीतवान्‌ । प्वं तृतीयेऽपि दिने भूपेन रेङ्कस्भा गृहीता; । चतुथं दिने तथैव 
कम्भेषु आनीतेषु भूपेन मन्त्री जगाद्‌-ङ्कम्भाः सव गताः । न ज्ञायते कन हताः । तदा देव- 
तयोक्तं--भो राजन्‌ ! पुण्यसारस्य पुण्येन । तस्य पुण्यसारस्य गृहे रेकुम्भाः मया मुक्ताः 1 त्वं 
तु सुधा गृह्णासि । ततो राजा तान्‌ सर्वान्‌ कुम्भान्‌ शेषठिगृहे र्राऽवग्‌-भो श्रेष्ठिन्‌ ! स्वं 
धन्योऽसि यय्येदक्षं भाग्यं विद्यते । ततो राज्ञा सन्मानितः भे्ठी गजारूढः स्वगृहे समागात्‌ । 
ततो भूपस्तस्य श्रे्ठिसुख्यतां ददौ । रोको जगौ--"लक्ष्मोः पुण्यानुगामिनी' भवति । ततः 
पुण्यसारः सप्तकषेज्यां स्वं धनं सफलीचक्रे । 


तत्र सुनन्दः केवली समागात्‌, भूपो नन्तुं ययौ, पुण्यसारोऽपि गततः, सर्वेऽपि उपविष्टाः 
धर्म श्रोतुं । देशनान्ते घनमिन्ोऽवग्‌-भगवन्‌ ! मत्पुत्रेण प्राग्भवे किं पुण्यं छृतं १ सूरिरवग्‌- 
अत्रेव पुरे धनाह्लौ नरोऽमूत्‌ । सद्गुरोः पाश्च धमं जीवदयामयं श्रुत्वा जिनधमंमङ्गीकरत्य 
शद्धा जीवदयां पपार । दानं शुद्धं दत्तं च यतिथ्यः, क्रमाद्‌गुरुपा्चं व्रतं जग्राह । सदा 
सिद्धान्तपठने श्रवणे गुरुवेयावृत्ये परः प्रान्तेऽनङनेन विपद्य ठृतीये स्वगं देवो महद्धिकोऽमूत्‌ 1 
तच्रायुः प्रपाल्य पूवपुण्ययोगात्तवाङ्गजोऽजनि । तदा पुण्यसारः पश्चाद्धवसम्बन्ध' नुत्वा जाति- 
स्फति प्राप्य विशिष्य ततो महातीरथेषु शचरुञ्चयादिषुं स्वां श्रियं व्ययति स्म । पिताऽपि धम 
करोति स्म । क्रमान्मातापिद्भिः समं पुण्यस्ारः संयमं जग्राह । तपस्यां श्ुद्धामाराध्य स्वगं 
खरा अभूवन्‌ । ततो मदुष्यमवं प्राण्य शिवं यास्यन्ति सवंऽपि । इति पुण्यसार कथानकं 
प्रवल्पुण्यविषये ज्ञातव्यं भन्यजनेः । इति प्रथरुपुण्यग्रिषये पुण्यसारकथानकम्‌ ॥८८॥ 


[ 89 ] अथ जीषदयायां चतुर्मित्राणं कथा । 
सत्थवादसुओ दक्खत्तणेणं, सिद्धिम संस्बेण । 
बुद्धीर अमच्चुओ, जीवई पुण्णे्ं रायसुज ॥१॥ 
१ ` दक्लत्तं पंचरूयं, सुद्र सयसमं विआरिन्ना । 
ष बुद्धी पुण्णसहस्सा, सथसहस्साईं. पुण्णाईं ॥२॥ 


४८ ] प्रचन्धप्चश्चती 


तथादि--अमात्यपुत्रः,* राज्ञः(नोपुत्रः,२ श्रेष्ठिपुत्रः, ° साथंवाहपुत्रः*1 एते सुद्टदो मिथ, 
राजपुत्रेणोक्तं--अह पण्यर्जीविष्यामि । अमास्यपुत्रेणोक्तं बुद्धा । रेटिपत्रेणोचे--रूपेण । 
सार्थ॑वाहपुत्रेणोक्तं--अहं दक्षत्वेन जीवामि । ते चत्वारो विदेशं प्रति चङिताः | कर्सिमिश्चिटुयाने 
स्थिताः । दक्षः सा्भवाहपुत्रःपुरमध्येऽगात्‌ । कस्यचिच्छठिनो ह्र गतः। तदा तथ्य ह्रे बहुमाहकः 
जनः समागात्‌ । भूरिखांमोऽमवत्‌ । श्रेष्ठिना ध्यातं-मस्य दक्रत्वेन मम वहुखाभोऽभूत्‌। ततः 
ष्ठी जगौ-उत्थीयतां, जिम्यते । सार्थवाहपुतरोऽवग्‌-वयं चत्वारो मित्रा्[मिन्राणि]्मः । एकेकं 
विना न जिमामः। ततः सरवे तत्राकायं श्रेष्ठिना जिमिताः सदज्ञदानात्‌। पच्वरूपकम्ययस्तत्राभूत्‌ । 

द्वितीयदिवसे शर्धिपुत्रः रूपवान्‌ गणिकागृदे गत्वा शत मितग्रमाणं मोजनं ठव्धवान्समित्रः | 

दृतीयदिने अमात्यपत्रः पुरमध्ये गतः । दयोः सपल्योरेकस्मिन्ुत्रेविवादोऽमूत्‌ । केन भङ् 
न शक्यते । तत्रामात्यपुतरो जगौ द्विषाङृत्वाऽयं द्वयोर्दीयते तदा सपल्योक्तमेवं भवतु । माघ्रोक्तं 
अस्या अयं भवतु । ततोऽमात्यपुत्रोऽवग्‌--अस्या अयं पुत्रो ज्ञातन्यः, ततः सहखरमिते 
रूप्येजं मनं स्वंपामभूत्‌ । 


चतुर्थे दिने पच्वदिग्ययोगेन राजपुत्रो राजाऽमूत्‌। ततः सवेँ युद्टदः सन्मानिताः राज्ञा 
त्रयाणां मित्राणां मनो मानयामास । गुरवस्तत्रागताः । गुरपार्े धरम श्रत्वा राजा पग्रच्छ-~मया 
किं कृतं येन राञ्यमभून्मम ? साथवाह पुत्रशरे्ठिपुत्रा मात्यपुत्रेः किं कृतम्‌ १ गुरवो जगुः-- 
राजन्‌ ! त्वं पूवभवे श्रीधनः कौटुम्बिकोऽमूत्‌, गुरुपाश्चं जीवदयामयं धमं श्रु त्वा जीवदया 
शुद्धा पालिता, तेनात्र भवे राजाऽभूत्‌। साथेवाहपुत्रेण प्राग्भवे गुरुभक्तिः छता, तेनास्य दक्षतवं 
जातं । श्रेष्ठिपुत्रेण जिनस्य प्रतिमा एकदोऽ्वाकिता तेनास्य रूपसम्पदमूत्‌ । अमास्यपुच्रेण ज्ञानवतां 
भक्तिः कृता तेनाऽमातयपुत्रस् बुद्धिजाताऽत्र । धभ शरसा सर्वेऽपि सविशेषं धर्म कृत्वा स्वगं 
गत्वा क्रमान्युकत गमिष्यन्ति । इति जीवदयायां चतुर्मित्राणां कथा ॥८९॥ 


{9 ] अथ मन्निकाञुनभूषजञेता श्रीजाम्बडप्वन्वः । 
पुहविकरंडे वभंड,-पंपुडे भमह्‌ $डकिञ्जंतु । 
तुह अबडदेव जसो, अलद्भपसयो शुयंगव्व ॥१॥ कोडिदानं । 


अथ कदाचित्‌ सवावसरे स्थितः चौटुक्यरृपतिः। तदा कोङ्कुणदेज्ीयपर्नकाञ्ं नस्य राज्ञो 
मागवेन प्राजपितामह' इति बिरुदं परोक्तं । कुमारभूपालः श्रुत्वा दध्यौ -एतस्य मलिक्राजचैनलय 
राजपितामदेति विरद मयोत्तारणीयं । अन्यदा सभायां राजबीटकं हस्तेकृत्य भूषः आह--यलय 
तस्य निग्रहणाय शक्तिरस्ति स सुभटो बीटकं गृहातु । श्रत्वैतत्‌ कोऽपि सुभटो बीटकं न 
गृहाति, तस्मातीववखं श्रुत्वा । तततः आम्बडेन करौ योजयित्वोक्तं- स्वामिन्न देशो दीयतां मम 
त्वया, खस्रसादात्तं विरद तस्मादपसारयामि ततो । राजा हर्षितो वीटकं तस्य ददौ । ततो 
महतीं सेनामादायाम्बडमन्त्री्रो भूपं प्रणस्य पत्तनाचछितः । ततच्चलन्मन्तरी दुस्तरवारिपूर्णा 
फलवि्णीं नदीसत्तीयं परस्मिन्‌ कठडे सेनानिवेञं कलवान. । त्माम्नन-णदिन्मागरनन्ं ध्वन्या मन्नि- 


प्रथमोऽधिकारः [ ४९ 


मललिकाञ्ुनभूपपराभूतः कृप्णवदनः कृष्णच्छत्रालसकृतमोलिः कष्णग्‌-रादि पटजटीकः (१) पत्तनपरि- 
सरेऽभ्येत्य स्थितः । स्वागमनं कस्यापि न स्ापिनं तेन । दतः कुमारपाटभूपेन वदि रागतेन प्रं 
कस्य ट्षी सेना फष्णास्वरा १ तत एकेन नरेणोवतं--मल्लिकाजुनभूपपराभूतस्यास्वडस्य, सेनायां 
लजया बहिःस्थितोऽस्ति । ततो राज्ञा चिन्तितं यदीदरश्नी टलना तम्य तद्‌ाऽनेन मल्लिकाञंनो वलीक- 
रिप्यते । ततस्तमाम्बडं सन्मान्य पुनः सार[स]परिवारं तं बेरिणं जेतुं भूपद्राल्यामास । ततश्चलन्‌ 5 
कमात्तेनेव वर्त्मना कुद्ुणवेक्ञे गत्वा स द्विधा सैन्यं ्रव्वान्तगा मलिकाजनं च्रिष्त्वा युद्धं 
करमाम्बडः सज्नोऽभून। करमादास्वरडो युद्धं कष्वेन्‌ हम्तिम्कन्धात्पातयित्वा जगाद्-स्मरेषटदेवतं । 
ततोऽपि आम्बडेन मल्लिकाजं नशिरच्छिन्नं, सुव्णंपात्रेण तच्छीष स्थगयित्वा मचचिक्राजुनश्रद्धारि- 
कोटिरारीम्रभृतिवस्तनि छाव्वा पत्तनं भ्रति चचाटाम्बडः । तत्तः क्रमा्पत्तने जयजयेति विरुद 
कारयन्नात्मनः पुरमध्ये आम्व्रडः प्रविष्टः । तत्रात्मीयं मन्त्रिणं मुक्त्वा मच्िकाञ्जुनरपस्य 10 
समभ्येत्य श्रीकुमारपालनृपतेः पुरा प्रणामपृचं मल्लिकाजं नमस्तकं स्वणस्थगितं । श्रङ्गारकोटि- 
राटिका १। मांणिकओं पच्छरेवडओ २। पापक्षयंकरहारु ३। संयोगसिद्धिसिम्रा ४। तथा हेम- 
कुम्भ ३२ । मुटकपट्‌ । सुक्रताफटातां । श्रेतचतुदं न्तहस्ती १1 पात्राणां १२० साद्धं १४ कोटिरूप्य- 
टङ्ककान्‌. मुमोच । ततस्तानि श्रक्गारकोटिराटिकादीनि आस्बडमन्त्रिणा प्राथरृतीकृतानि दृषा राजा 
जहपं, तत आम्वडमन्त्रिणो राजपितामह इति विरुद ददौ । 


15 
_ ~ [8 क ¢ वि + च न्ध 
इति मच्चिक्ाजं नभूपजेता श्रीभाम्बडग्रवन्धः ॥९०॥ 
[ 91 ] अथोदयनमचतिप्रवन्ः । 
मारुमण्डलवास्तव्यः श्रीमालवंस्ीय ऊदाभिधो वणिक्‌ वर्पाकाटे धृतं विक्रेतुं गन्छन्‌- 
कस्मिन्यराञनेऽन्तरा केदारान्‌ रात्रो वध्यमानान्प्राह-कस्य यूयं सेवकाः ? तैरक्तं--वयसमुकस्य 
कामुकाः, वणिजोक्त॒-मम कामुकाः कुचर सन्ति ? ततः स ऊदाकः सकुटुम्बस्तच्र गत्वा वायटीय- 20 


जिनायतने विधिवदेवान्‌ वन्दते स्म । तं तथा देवं बन्दमानं दृषा कृथा छिस्पिक्त्या श्राविक- 
योक्तं-कस्यातिथिमंवान्‌. १ तेनोक्तं--वेदेशिकोऽ्ह, भवत्या एव, ततः सुश्राद्धं तं मत्वा कस्य- 
चिद्गृहे स्वद्रव्यदानेन छिम्पिकया मोजितस्तया स सङुटुम्बः । तृणमयं ऊुटीरकमप्पितं तस्य । 
सुश्रावकस्व्‌त्तया काठेन ्राप्तविभवः ऊदाको ग्रहं कारयितुमिष्टिकानिचयं खात्वा खातं कारयन्‌ 
महान्तं सेवधि भ्राप । ऊदाकेन सा छिम्पिका वहुद्रविणदानेन सन्मानिता । ततः लक्ष्या 25 
उद्यस्तस्याभवत्तन “उदयनः इति नाम जातं, यतः-- 


छृतप्रयल्नानपि नैति कांश्चन, स्वयं श्चयानानपि सेवते परान्‌ । 

दयेऽपि नास्ति हितयेऽपि नास्ति, भियःप्रचारो न विचारभोचरः ॥ १॥ 

तेन॒ करण्णावत्यामतीतानागतमविष्यचतुर्विरातिजिनसमठंकृतः प्रासादः कारितः । तत्र 
श्नीऋषभजिनो मूढनायकः कृतः । क्रमादुदयनमन्तिणस्तस्य पुत्राश्चत्वारः क्रमादू भूवन्‌-बाहुडदेन "~ 
त्ाहड *-जाम्बड > -सोल्लाः* । इति उदयनमन्तिप्रवन्धः ॥९१॥ 


{ 92 ] अथ भाग्ये आमडग्रन्धः | 


शीमालज्ञातीयः श्रीपत्तनवास्तन्य उच्छिन्नवंश्य आमडनामा वणिग्वभूव । कांस्यकारक 


५० | प्रवन्धपश्चश्चती 
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हृषु वघरकघपंणं कुवेन्‌ पच्च विश्ोपकानस्ज॑यित्वा द्विनन्ययं छववाणो दविःसन्ध्यमपि धरीहिम- 
भुरिपा्रे प्रतिक्नमणादिपरस्िष्ठति । अन्यदा र्नपरोक्षारालार्थं विज्ञाय वद्धिपयेऽतीवश्ुले- 
ऽजनि । कदाचिच्छीहेमसूरिपाश् परिग्रहपरिमाणं गृहन्‌ ्रीदेमसूरिभिस्तदेहल्षणविज्ञानविच- 
कषणेलक्षत्रय्रन्यपरिमाणं कारितः । क्रमादाभडस्य पुत्रोऽभूत्‌ । पन्या स्तन्य न । तेन छागीं गृह 
ट्काञुरमूत्‌ । कस्मिंधिदवसरे कस्यचिदूप्रामसमीपे छागीयधं अवाहेभवाहे] पानीयं पिबन्ती 
[ पिबन्तं ] ददे । एकस्याङ्छाग्या जलं पिवन्त्या जलं ` द्विथाभूत्‌ । तत्कण्ठे दवरकबद्ं 
मणि वीक्ष्य तां छागी रम्येण जयाह्‌ । तद्रलं समुन्तेजयित्वा[समुत्तेभ्य] सपादखक्षटङ्कुकेः सिद्धराज- 
भूपस्य ददौ | ततो व्यवहारी जातः । एकदा सञ्जिष्ठावादिकानि वद्रूनि विदेञ्चादागतानि जग्राह । 
तन्मध्ये खणेुञ्चा वहवो निर्गताः । ततःप्रभृति दिनेदिने वद्धन्त्या श्रियारच्छ्रतः । ततः प्रतिवपे 

धवशनरुञ्धयस्य यात्रा महासमुदायेन चकार सः । जैनप्रासादा भूरिदः कारिताः । निजग्रञस्ति- 
रिताः जीर्णोद्धाराश्च । रुप्रवृत्या साधरमिकेभ्यो धनं न्ययन साधुभ्योऽन्न-पानवसख्रादि च खं 
जन्म सफरीचकार । 
छलिछन्द्रुम इव, मृहप्नाछादितसमस्तगरीलमिव । 

परायः प्रच्छन्नकरतं, सुरतं दत्चाखतामेति ॥ १॥ 

इति आभडप्रवन्धो भाग्ये ॥९२॥ 


| 93 | अथ सम्यक्ते आभ्रमटप्रघन्धः | 
 राजपितामहः इति बिरुदं बहन्‌ श्रीञन्रमटोऽमवनच्छीकुमारपालस्थ मन््ी,-- 
दा्रिगदुद्रम्मलक्षान्‌ मृगुपरसतेः, सत्रतस्यार्ह॑तोऽे । 
छव्ध॑न्‌ माङ्गल्यदं ससुररनरप्रेणिभिः स्तूयमानः ॥ 
योऽदादथि्रनाय त्रिजगदपिपतेः सद्गुणो्कीचनायां । 
स श्रीमानाभ्रदेषो जगति परिजयतां दानवीरोऽग्रयायी ॥१॥ 
कुमारे परलोकं भ्राप्रे जजयपालो राथ्ये उपविष्टः ¡ तततः सर्वँ मन्वरिणस्तं भूपं नेयः । 
आस्रभटेनोकतं -देवनुद्धवा वीतरागस्य, गुरबुद्धया हिमचन्द्रसुरे, स्वामिवुद्धथा कुमारपालस्य 
नतिमया कायां, नान्यस्य । जेनधमेवासितसप्रथातुरनमन्‌ ) अजयपालेनोक्तः--यदि मम प्रणामं 
करोपि तदा ते जीवितव्यं भविष्यति, नान्यथा । ततः भरीलिनचिन्बं प्पूज्यानश्नं गृहीत्वा 
संत्रामायाजयपाटेन साद्ध प्वव्रते, सं्रां वेन्‌ जिनध्यानेन मृत्वाऽऽस्रमटः स्वं जगाम । यतः-- 


बर भ मान्यं वरमपि च चिद्धन, 

( न ~ _ ५ 
चरं वेश्याचार्यो (ये |वरमपि महाङूटनिपुणेः । 
दिवं याते देवादुदयनछते दानजरधौ, 

न विदद्धिरमाव्यं कथमपि बुधैभिवल्ये ॥२॥ 
इति सम्यक्त्वे आभ्रमटग्रवन्धः ॥९३॥ 


प्रथमोऽधिक्ारः | ५१ 


[ 94 ] अथ शरत्रुञ्योद्धारप्रवन्धः भृगुकच्छे शणुनिक्ाविहागाद्धागध । 


अन्येय्‌ः सराग़रीयं सुररनामानं राजपुत्रं जेतुमुदयनमन्त्री कुमारपालेन चादितः 

रातुखयपाश्ं गत्वा दध्यो, रणे जीवितम्यसन्देह्‌ दति विमृद्य र्ु्नये दैवं नन्तुं गतः। स मन्त्री 
सहपूजादीन्‌ विधाय रात्रौ प्रभोः पुरो ध्याने उपविष्टः । तद्राऽकस्मान्मूयकरो दीपवत्तिमादाय प्रासा- 
दान्तगच्छन्‌ दष्टः. चिन्तितं च मन्त्रिणा-अयं प्रासादः काएमयस्तेन कदाचिद्वि्वंसा भावो, 
तदा का गतिः, द्रीपवर्िपिध्यापिता। ततो जीणेद्धारं चिकीपुरभिग्रद्टं लात्वोदयनः स्कन्धावारे 
आगमत्‌ । 

तच्र नत्वा यद्धं वैरिणा कृते, वेरिवट जिते वरिण्यपि हतेऽकम्मात्‌ रः छुष्यानके रग्न 
भूमौ पतितोऽश्चात्‌, नतः सकरुणं क्रन्दन्‌ आवासे कटकमध्ये आनीतः पष्टः, क्रं सेवकेन दुखं 
वियते भवतः । तेनोक्तं संग्रामे जयाजयौ विग्रेते एव । एक प्वाभिप्रहो मे मनस्यवूर्ण्णा 
ऽभूत । सेवकेनोक्तं--कोऽसिप्रहः ? 

उदयनः प्राद--श्रीराचुञ्नय प्रासादोद्धारः, मरगुकच्छै शकुनि कः विहुारोद्धारथ्िन्तितः मया । 
तौ न जातौ यावत्तौ न भविष्यतस्तावन्मया भूर्येनेकभक्तकरािव्रहो ख्टे । चदि मदीया- 
वभिग्रहो मम वाग्नहाद्यः पुत्राः ण्वन्ति तदा ते पुत्राः सिद्धि नयन्ते स्म। 

ततः स्थगीक्रः, तेनोक्तं--यावदहं सवतः पुत्राणामग्रे नाकथविप्यं तावन्मम भवतः...“ | 


ततः उदयनमन्व्र हृष्टो ऽवग-त्वमपि घन्यः पुनरेको मनोरथोऽम्ति, स्थगीका८१)ऽवग्‌ कथ्यतां 
द्वितीयोऽपि मनोरथः। 


तत उदयनो जगौ-यदि साधवोऽ्रागच्छन्ति तदा ममाराधनां कारयन्ति, ततः सद्गतिः 
स्यात्‌, ततः कमपि वण्टं साधुवेपं कारयित्वाऽग्रे आनीतो, जिनविम्बसानीतं, द्रौ प्रणस्याराधनां 
कृत्वा क्षमितः सवंजीवः स्वम गतः । वण्ठेनाप्रतः सम्यक्संयम आराधितः । तत्र स्वसेवकान्‌ 
मुक्त्वा उदयनस्य पञ्चात्‌ कटकं पत्तने आगतम्‌ । उदयनमरणाभिग्रहप्रहणादिवरत्तान्तः सवैः 
स्थगीकेन वाग्मष्राऽऽग्रभट्रादीनामम्र प्रोक्तं । ततो दाभ्यामाग्रभ्रह्वाग्भट्राभ्यां द्रावभिग्रहो गृहीतौ । 
ततस्ताभ्यां बहुद्रव्यवग्ययाच्छीशघरुञ्चये जो्णेद्धारः कारयितुमारव्धः । वपेद्येन खात्रूञ्जयभ्रासादे 
निष्प्र बद्धोपनिकायामागतायां तस्य सुवणजिहा कारिता । क्षणाद्धितीया प्रासादपतनज्ञापिका 
वद्धोपनिकागता, तस्य देमजिहाघ्रयं कारितं । यतो मम॒ पश्चात्क उद्धारः कारयिता, ततस्तत्र 
गत्वा चतुःसह खेर रैः रिकापट्कः प्रष्ठः; किं क्रियते, तेनोक्तं--प्रवंसभ्रमः प्रासादो वातेन पातितः 
यदि निभ्रमः प्रासादः कायते तदा चिरं तिष्ठति, पुनः सन्ततिनं मवति । 

ततस्तेनोक्तं -प्रासादकविधानात्‌ मरतभूपपङ्क्तिरुभ्यते तदा सन्तत्या किमेवं विग्य 
सं०.१२११ प्रासादः पुनः कारितः । बाहडनाम्ना पुरं स्थामितं, तत्र चरिभ्रुबनपालविहारः कारित- 


10 


15 


20 


25 


स्तत्र पाश्वंविम्बं स्थापितं । तीथंपूजाक्ृते चतुर्विश्त्यारामान्‌ नागरं परितो व्रं देवरोकष्य च 50 


म्रामवासादिकृतं-- 
सप्तपष्टियुत्ता कोटी, व्ययिता यत्र काश्चन 
भरीवाग्भड्देवोऽयं, वण्यते न बुधैः कथम्‌ ॥१॥ 


५२ ] प्रथन्धपश्चक्लती 
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आस््रभटरेन भृगुपुरे शकुनिकाविहारोऽकारि, तत्र पटकोटिमितं हेम्नां खप्नम्‌ । 

इति सत्रुजयोद्धारमत्न्धः, बहु्रव्यव्ययादभगुकच्छे शङुनिकाविहायोद्धारं कारितः ॥९४॥ 
[ 95 ] अथ ध्वजोत्तारण-पुनररोपणसस्बन्धः । 
+ सवंजैनप्रा भ 

अन्यदा सिद्धराजजलयसिहो रद्रमासादं महान्तं कारयित्वा ध्वजारोपणसमये - 
सादानां ध्वजोत्तारणं कारितवान्‌, मन्वरिभिर्बारितोऽपि न तस्थौ । स भूपो मालवभण्डटे 
गत्वाऽन्यदयुः श्रीनगरमदस्थाने आगमत्‌ । स्र॑पु प्रासादेषु ध्वजासोपं वीक््योकतं भूपेन, केपा 
प्रासादा एते ¶ तैरुक्तं--रिव-त्रह्म-जिनप्रासादा एते } ततो रुष्टो राजाऽवर्‌-मया सथपां 
जेनग्रासादानां ध्वजारोपो निषिद्धः, भवद्धिरिदं पताकादि किं क्रियते नप्रासादेपु ! तेरक्तंश्रूयतां-- 

पुरा श्रीमन्महादेवेन कृतयुगप्रारम्मे महास्थानमिदं स्थापितम्‌ । श्रीक्रपभदेव-श्रीव्रहम- 
प्रासादौ स्वयं स्थापितौ, प्रदत्त ध्वजौ । तस्मादनयोः प्रासादथोः सुक्ृतिमिरुदुध्रियमाणयोश्चलारौ 


युगा व्यतीताः [चत्वारि युगानि व्यतीतानि] । श्रीरान्रुञख्यमहागिरेः पुरा नगरमेतदुपत्यकामूमिः, 
यतो नगरपुराणेऽप्युक्तम्‌-- 


पञ्चाशदादो किरु मूरभूमे-रदशोध्वभूमेरपि विस्तरोऽस्व । 
उचस्वमष्टेव तु योजनानि, मानं वदन्तीति निनेशवरप्रैः ॥१॥ 
इति कृतयुगे आदिदेवः ब्रीच्छषमस्तत्पुत्रो मरतस्तन्नाम्ना मरतवण्डमिति प्रतीतं-- 
नाभेरुता (१) ल दपमो मरुदेविष्ु-्य रै चचार समदम्‌ सनियोगचर्याम्‌ । 
तस्याहन्त्यसोयुएय (१) पदमामनन्ति, स्वस्थः प्रच्ान्तकरुणः समरक्सुधीश्चं ॥२॥ 
अष्टमे मर्देव्यां तु नाम्नाति उरक्मः 
दशयन्वत्मं वीराणां, सर्वाश्रमनमर्छतः ॥२॥ 
इत्यादि पुराणोक्तानि भूरिस्ो भूपा कथितानि तैरदिजैः, यथा तेन वदाद्यस्थापनाय 
ऋपभदेवौकः कोशात्‌ श्रीमरतनामाङ्कितं पञ्चजनवाद्यं काखताङमानीय भूपस्याये सुक्तं द्विजः 
ततः प्रथति खं निन्दयित्वा भूपः सर्वषु जिनप्रासदिषु पुनर्ध्वजारोपणं चकार । 
इति ध्वजोत्तारण-पुनरायेपणनम्बन्धः ॥९५॥ 


[ 96 ] जिनध्यानपूनाफलविषये शुकीक्षथा । 
करस्मि्िषटने समौपादपे शुकः शुकीयुतो वसति स्म । कऋमात्तयोः यकः पु्रोऽभूत्‌ । 
एकदा युत्योक्तं यत्नो मदीयः, केनोक्तं यत्रो मदीयः, ततो विवादे जायसाने भां संप्रति 
भूपततपान्चं ययौ । ुकौडुको स्वं स्वं रचितं प्रोचतुः 1 
ततो राज्चोक्तं--अयं शुकस्य पुतः, ततः 
यकौ जिनाय गखाऽऽदिजिनप्रतिमां 
क्माज्जिनध्यानेन मृता युक 
पाटिता पुत्री । 


युको दुःखिताऽजनि, शकः स्वं पुतं गृहीत्वा गतः। 
वौक््य नत्वा वनाद्युष्पाण्यानीय पूजयामास । स 
मन्तीशवरपुत्री तिलोत्तमा नामाऽभूत्‌ । वर्धमाना पित्रा सर्वकला 


प्रथमोऽधिकारः [ ५३ 


एकदा जिनप्रासादे श्रीयुगादि प्रतिमा वीक्ष्य छर्णाणिं} मूच्छित्वा जातिस्मरणं प्राण्य पश्चात 


शकीभवं ददस । ततो ज्ञातं राज्ञः स्वरूपं ततस्तया धमकमं कृवेत्याऽन्यद्‌1 पितुर्न प्रोक्तं-तात ! 
त्वया स्वीयास्तुरक्गमा राक्तां वडवान भोगाय मोक्तम्याः । ततस्तथराकृते मन्त्रिणा बहयो राज- 
चडवा वहून्‌ किडोरकान्‌ प्रसूताः । तदानीं राज्ञः सवं किंशोरकाः नपपाश्रात्तातगृहे तया नीताः । 
ततो रालोक्तं-मन्व्रिन्‌ ! कथं मम किदडोरास्त्वया ग्रहे गरहीताः। मन्त्िणोक्तं-- मप्पुच्या 
मदाख्ये आनीताः । ततो रात्तोक्त-सन्चिपुव्रीपाश् त्वया कथं मदीयाः किञोराः स्वपितुगृहे 
नीताः ९ मन्त्रिपुत्रयोक्तं भवद्राज्ये एवं विधो न्यायो वनत्तते ! यः पुत्रः स पितुरेव, ततोयेये 

किशोरास्ते ते घोटक्स्वामिनो भवन्ति, तेचेते किञ्ोरा मम तातस्य । 
राज्ञा ध्यातं--इयमतीव विदुपं[ी]मन्या वत्तेते । तेन मया प्रमं परिणीय तथा कत्तम्या 

यथा दुःखिनौभूता एतम्याः छनं जल्पितं च पतस्या मस्तके पतति । 
ततो रादा मन्त्रिणं सन्मान्य वच्रादिना महता प्रपच्छेन तिलोत्तमा परिणीता । कियद्िना- 
नन्तरं प्रोक्तं-र विदुपं[ पीं]मन्ये ! व्वया मद्‌ गेहे पु्रयुकतथाऽऽगन्तव्यं, नान्यथा । ततः सा 
पिवगृहे गत्वा बुद्धिमती पित्पाश्वीद्‌द्रन्यमादाय राजगृहं यावस्युरङ्गां दापयामास छनं । ततस्तत्र 
तया देवविमानतुल्यं महद्भूमिगृहं कारितं । तत्र वाउटकवदरीरोपिते । ततः वयंपल्यङ्कादिर चना 


कारिता । पञ्चपा सखीयुता तत्र देवीरूपतुल्या वि िष्टामरणादिभूपितगात्रा ताम्चूखादि आस्वा- 
दयन्त तिलोत्तमा वादित्रादि वादयामास । 


तदा क्रमाद्राजा तं दिन्यवादित्रनिनादं श्रुत्वा तं विोकिवुकामोऽभूत्‌ । इतः तिखोत्तमा 
स्वां सखीं विदुषी राज्ञः पाच्च प्रपयामास । 


राज्ञोक्तं--त्वं का १ तयोक्तं-्ञानदती विद्याधरी पवनवेगविदयाधरपुत्रीसेविकाऽस्मि | 
राजा दध्यो-यस्या एवंविधा सेविकाऽस्ति सा कीटरी भविष्यति । ततो राज्ञोक्ते-यच्र तव 
[+ € ५ य ५ वि ~ नस्‌ (~~ + 
स्वामिनी वन्तते तच मां तेष्यसि । तदा तयोक्तं- यदि भवतो रोचते तदा तत्र त्वामेकाकिनं 
नेष्यामि । ततो राजा दृष्टस्तया तच्र रात्रौ नेच्रयोः पटक वन्धयित्वा नीतः । चक्षुषः प॒षटको 
ऽपचक्रे, ततः तां दिव्यरूपां कन्यां वीक्ष्य दध्यो स । किमियं चिदययाधरी, किमियं देवाङ्गना, किमियं 
पातारुकन्या च १ इयं यदि मस प्रिया भवति तदा कृतार्थोऽहं भवामि । तच्र नाटकादि निरीक््य 
छन्नं राजा पश्चादागतः । एवं सा विद्याधरी राजानं तच्रानयति । 


. एकदोकच्तं-सा विद्याधरी भवस्स्वामिनी मां वृणुते न वा ‰ मम स्वामिनी विद्याधरं वरं 
मीहते । ततो राजा दध्यौ, एकदा तस्या भोगो मम मवति तदाहं कृतार्थो भवामि एवं चिन्त- 
यामास । एकदा राजा यावत्तत्र गतस्तावत्सा सखी छत्र गता कार्याथंमपरा अपि तत्सेविका 
अन्यत्र गता । तदा तिखोत्तमयोक्तं--काऽस्ति या तु पादक मदीये आनयति १ तदाराज्ञा पादके 
सस्तके कृत्य तस्याप्पिते । तयोक्तं-कस्त्वं १ तेनोक्तमदयय त्वां विरोकितुं लत्सेविकयाऽऽनीतः । 
तयोक्तं-वरं जातम्‌ 1 एवं द्वितीयदिने तयोक्तं काऽस्ति या वद्रीवाउख्कपच्राणि आनयति 
सदीयक्चते चन्धनाथं, ततस्तेन तदपि कृतं । ततो राज्ञोक्तम्‌--एकटो मम त्वां मोक्तुमिच्छाऽस्ति । 


ततस्तयोक्तं-यथातथा कमपि मत्कान्तं सुक्त्वाऽन्यं पुरुपं न समौोदे, परं तद यक्त्या तास्मि 
यदि तव रोचते तद्छुर । 
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ततो राज्ञा मुक्ता तिलोत्तमा क्रमादाधानमभूत्‌ पुत्रोऽप्यभूत्‌ । ततस्तया सव मूमिगृहादि 
विसजितं, यद्यद्रज्ञाकृतं गमागमादि तत्सवं पितुःपाग्रौद्रहिकायां छिसितं तया । तत्तो राजा तां 
कन्यां स्मारं स्मारं चिन्तयामास । कदा तस्याः खिया योगो मम भविष्यति । ततो प्रथिलप्रायो 
जातस्तस्या दनं विना 1 इत्येवं मंत्रिपुत्री तिखोत्तमा पुत्रयुता भृरिसिखीयुत। सुखासनारूढा 
महोत्सवपूवकं राज्ञः पाश्च गता यावत्तावद्राज्ञः सेवकैः भवत्पत्नी तिलोत्तपरा पुत्रयुता आग- 
न्छन्त्यस्ति । राज्ञा ध्यातं कथं तस्याः पुत्रो जात इति राजा चमच्छतः । तव्रागता पत्नी । मन्त्रिणा 
पत्रीछ्खापिता वहिकाऽगरे मुक्ता । राजा तां वाचयित्वा चमत्कृतस्तासङ्गीचकार । सत्यं तवमेव 
विदुषी छोकानामप्र, सवं प्रोक्त । ततो राज्ञी स्वं जातिस्मरणस्वरूपं जगौ राज्ञोऽप्रं । ततः संप्रति 
राजा विशेषतः पुण्यं करोति । पुत्रस्य जिनदन्त इति नाम दन्तं । तता राज्ञी श्रीजिनधमं कृला 
क्रमात्‌ स्वमभागमूत्‌। 


| इति जिनघ्यानषूनाफलपिपये शक्ीकथा ¦ ९६॥ 
[ 97 ] अथ सिद्धि-बुद्धिर्उसाणीप्रबन्धः ॥ 


जणहित्लपुरे पत्तने चौटुक्यकर्णभूपपुत्र जर्यासिहदेवो यात्रां करत्वा सहस्रलिद्धसरोवरमध्य 
वगस्थलोपरि स्थितः । 


अ्रान्तरे वहवो याज्ञिकवेदिकादिद्धिजा यात्रायां चकिताः । शङ्खामोदावर्थादितीर्थेषु स्नात्वा 
केदारभूमो गताः। हिमाद्रिमध्ये ओौपधाथं भ्रमद्धिसतेर्योगी दृष्टः । तस्य सिद्धिवुद्धिनाम्न्यौ रउलाणी- 
त्यभिधाने दे क्षल तत्रोपरि दृष्टे । दा प्रणामं छत्व पविष्टास्ते । योगिन्या कुाटप्ररनः कृतः 
तः समायाता यूयं १ तेरक्तं-श्रीपत्तनात्‌। तदा ताभ्या क्षुल्िकामभ्यायुक्तं तत्र कोऽधिपः ९ तेरक्तं- 
सिद्धचक्रवर्ती जर्यासहदेवः 1 तत्रेदं श्रस्वा ते द्वे अपि योगिन्यौ करुद्धे । ते तदा कथयितुं कम्ने-रेरे 
द्िजा ! यदि तस्य चेत्‌ सिद्धत्वं तदा चक्रवर्नित्वं कुतः ? यद्‌ चक्रवर्तित्वं तदा सिद्धत्वं तः! 
इति विमृश्य ते राज्ञः चक्रवतिविरुदपरौक्षा्थ॑ समागते पत्तने । राज्ञा सभोपविषठेन राजमागं 
गच्छन्त्यौ ते कदरीपत्राधिरूढे दृष्टे, राज्ञाऽभ्युस्थानं कृतं । भूपेनागमनकारणे प्रे ताभ्यासुक्तं 
सिद्धचक्रबत्तित्वं नाम ज्ञानाथेमावामागते । त्वं कथं सिद्धचक्रवत्तौ १ राजाऽवग्‌-कथयिष्यते, 
ततश्चोत्तारको दापितस्तयोः, दिनानि व्रजन्ति, राजा सन्देहेऽपतत्‌ । ^ 


*अत्रावसरे सान्तुभासचिवेन राज्ञोऽमे प्रच्छा कृता, किमर्थ दुर्बलो मवान्‌. १ राजाऽवग- 
सिद्धिबुद्धिससागमन-तप्परच्छाभ्यामहं दु्छः, किमुत्तरं दीयते ! त 


तदा सज्जनः श॒कराफट राज्ञः करे दत्त्वा स्थितः । राजा फडं न गृहाति । क्षणेन ग्रीं 
भूपेन । सजनः पितुः समीपे गत्वा सवेभुक्तवान्‌ । राज्ञिन्तार्चि ज्ञात्वा पि्नोक्तं-भो वत्स 
अस्माभिः कि क्रियते १ अस्माकं राख त्ते कोऽपि मानं न ददाति । राजा कर्णदेववारके 
ईटशाः ङदेडा बहुतरा अभविष्यन्‌ । मया सर्वेऽपि ते मग्नाः । एषावात्ती प्रासादाधःस्थेन 
मन्त्रिणा श्रुता । पुरा राज्ञोऽग्रे गत्वा कथित्ता। ततो राक्ञा प्रगे प्रथक्प्रथग्बारत्रयमाकारितः 


(११ किमुत्तरं दातन्यमनयौ, षण्मासा गताः अन्येदुरेकहरिषालसाकरीयापूतव्रः सज्जनः. दाक राफलं केलयित्वा 


भूपोपाम्तेऽयात्‌ अग्रावसरेः-इति मधिकः पाठौ हदयते, 12. संक प्रतौ । 
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फभरयत्ति हैरिपालः धमध्यानभरसः मे भवति अमम तेन नागर न्दछामि 1 सो त॒ स्वयं नत्रागतः 
क्ते च रात्ता त्वाकारणायाह प्रेपिततः। आगम्यतां, तेनोक्तं साम्प्रतं देवपृजावसरः, अतो 
भव्य सजात. त्तर साधासफ को समम गटमागन! | कसः देवपृजां कर्व भोजनं य॒था गम्यते | अमाचस्येन 


तथेव व्रतं । भोजनानन्तरः सुखासनारूढौ रातः समीपे गतौ । राज्ञोक्तं -काका ? स्वावसरे 
किमदाक्ल्ये नागम्यते । 


पालेनोवतम । आर्ता नरा धरंपरा भवन्ति । तथा त्वमा सत्यां "काकाः कथयसि 
अन्यथा नामापि न गृहामि । रल्लोक्ते-पृण हास्येन. किन्तु तथा क्रियतां यथा मम नाम न याति। 
तेनोक्तंदेव द्‌ाप्यतां दाप्यतां सम्या सारलोहमयी मृष्टिः क्षरिकाया । रान्ना दापित । 
अष्टदिनविधि न्वा हरपालः स्वगृहमागान्‌ । तस्याः श्रुग्किायाः इवःरामयं फलकं कारितं 
तेथा यथा चन्दरटासन्छद्भ्रान्ति प्रप्रा । राजवेलीवुल्याऽमूते सा प्रतिका( दारच स्वणेमयः 
कारितः सान्तृदन्त प्रदत्ता गाल्लाऽत्रं तस्स्वम्पं ध्रीप्रपच्छयुक्तं निवेद्धितं। प्रगे राजा समायामुपविष्ः 
सिद्धिनुद्धिररलणीहयं तत्रागान्‌ । मन्त्री प्राह-राजन ? रउलटाण्योवहूनि दिनानि यदुः} किमपि 
करां ददयोय । कामप्यनयोः कटां विलोक्य चिसय्यतां च, यदा तेनेर्थं सगेपसुक्तं, तदा राज्ञा 
सवहुसानं रडखाणद्रयं प्रष्ट-मो } कथ्यतां मवत्तीभ्यां का कटा ज्ञायते, को गुरयुवयोः ¶ 
ताम्यायुक्तम्‌-अचलनाथो गुरुरावयोः । राज्ञाऽप्युक्तमस्माकमपि स एव गुरः । 


अत्रान्तरे प्र्तीहारः समागतः, प्रणामं कृत्वा देव ! कल्ये कटकाधीन्वरेण प्रमाडिभूपेन 
मवतां छते प्रातं कृतमस्ति । रा्लोक्तं-कि किम्‌ १ ्रतीहरेणोक्तं द्वारे सन्ति अमात्यास्त एव 
निवेदयिष्यन्ति । राज्ञा समाकारिताः ! आयाताः, प्रणामं कृत्वा व्यजिज्ञपन्‌-देव ! पोडश् 
रूप्यह स्तिनः, द्रादटपेटिकाम डिभ्रताः, प्रष्टौ प्रयाणक्रत्रये सन्ति । देव ! तव कृते चद्धाख्देाधीरीन 
करिका भव्या बहुवस्तुयुता प्रंपिताऽभूत्‌ । सा करिका प्रमाडिभूपेन प्रेपिताऽस्ति । राज्ञोक्तं 
प्रथमं निष्कार्यतां, तेन स पटृकरूटविण्टनकसप्रमध्यान्निःकाडय राज्ञः करे समभ्पिता । राज्ञा स्वयं 
दृटा वणिता च । सभासदान्‌ प्रदरिता । प्रव्येकान्यैरपि वर्ण्णिता । सिद्धिवुद्धिरउखाणीभ्यां 
ष्ठा वर्णिता । राज्ञः करे पुनः समप्पिता । तत्रान्तरे सान्तूफेनोक्तं-देव ! पृण्णेमपरामिवत्तौभिः 
रउकाणीभ्यां सह क्रियतामाखापः । द्ेनीया निजा कलाः । विलोकनीयाश्च प्रतिङखाः । राज्ञोक्तं 
य स्वाः स्वाः कलाः । ताभ्यां द्रासप्रतिकटादिकौशल्यं दर्चितं । मत्रणोक्तं-स्वं स्वां कलां 
दर्जय । राज्ञोक्तं यथाय॒तरित उच्यताम्‌ । मन्विणोक्तम्‌ , इयं छाहमयी रिका मक््यताम्‌ । अपर 
रक्तम्‌ आः ईयं सद्वस्तु न भक्त्यते । अमात्येनोक्तं-चेद्राज्ञ उदरे मन्यं वस्तु व्रजति तदा 
किमयुक्तं १ यावद्राज्ञा क्षरिकाफलं सक्षितं तावदन्येन क्रे धृत्योक्तं --देव ! युष्मासियथाऽऽत्मीय- 
कटा दिता तत्फकतीक्ष्णं सारमयं भनल्लितं तेथा रउखाणीभ्यामपि दर्यते करास्तदा चर, 
यावद्राजा सुष्टिमप्पेयति तदा मन्त्री जगौ उच्िष्रं य्॒टिकं कथं दीयते ! सन्व्रिणोक्तं -धातुपु छोतिनं 
र्गति राजा वारिणा सह प्रक्षाल्य यावद्रदति (¶) ता्वैत्ताभ्याञुक्तं-देव ! त्वमेवेददाशक्तियु्त 
यक्तं सिद्धचक्रवतिनामविरुदं तव, नान्यस्य शक्तिरीश । खोक सर्वोऽपि विस्मितः! वे योगिन्यौ 
मूपं सन्मान्य स्वस्थानं ययतुः ! पूवमन्तिणं वहुदरन्यदानात्सन्मानयामास । राक्ञस्ततः श्री 
जयसिहदेवस्य सिद्धचक्रवत्तिविरुदं परकस्यभूत्‌ । 


इति भिद्धि-उुद्धिरउराणीप्रबन्धः ॥९७]। 
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[ 98 ] अथ भाग्ये सोमिलकथा । 
सप्तद्धीपाधिषस्यापि, तष्णा यस्य विसप्पिणी । 
दर्रिः सतु भिज्ञेयः, सन्तुष्टः परमेश्वरः ॥१॥ 
किव-दानेन तुल्यो निधिःशस्ति नाम्यः, सन्तोपतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । 
विभूषणं शीलसमं इतोऽस्ति, समोऽस्ति नारोग्यस्मः परथिव्यामू ॥२। 
न चैवं ध्यातव्यं यदधेच्युतोऽहं कथः वरभिष्ये । यतो वित्तं हि विनाशि स्थिरं च पौरुषम्‌ । 
उक्तं च- 
सक्ृत्कन्दुकपातं दि, पतस्यार्थः पतन्नपि । 
कातरस्तु पत्येष, भृिपण्डपतनेन हि ॥२॥ 
10 किं वहुना कायं केचित्तरा धनभोगमागिनः केचिच्च रक्ितार एव भवन्ति । 
तथा चोक्तम्‌-अ्थस्योाजनं कला, सैव मेग्यः समशते | 
अरण्यं महदासाद्य, मूढः सोमिलको यथा ॥२॥ 
तथाहि-अस्ति करस्मिथिदधिष्ठाने सोमिलको नाम तन्तुवायः । स चानेकविधरचना 


रज्ितानि पाथिवजनोचितानि वाणि सदैव विदधाति । परं भोजनादधिकधनं न संपद्यते । ये 
15 चान्ये स्थूखवखसम्पादकाः कोक्िकिास्तान्‌ उक्मीवतो वीक्ष्य सार्या प्रति प्राह-प्रिये नात्र स्थ 


युक्तं, भायोऽवग्‌-भो श्रिय ! भिथ्यावच इदं यदन्यगतानां धनं भवतति उक्तं च-- 
न हि भवति यन्न भाष्यं, भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । 
करतलगतमपि नद्यति, यस्य च भवितव्यता नास्ति ॥ ४॥ 
यथा धेनुसदशेषु, वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
एवं पूकृतं कर्म, कर्तारमुधावति ॥१५॥ 
यथा छायातपौ नित्यं, सुसंबद्धौ परस्परम्‌ । 
एवं कमं च कर्ता च संश्छिष्टावितरेतरम्‌ ॥६॥ 

तस्मादत्रेव तिषठ, म्यवसायं विना न कम्मं फति } उक्तं च~ 
न यथेकेन हस्तेन, तालिका संप्रपद्यते । 
तथोचमपरित्यक्तं, न फरं कर्मणः स्मृतम्‌ ॥७॥ 
पश्य कर्मवशतः, भोभ्यकाले च भोजनम्‌ । 
दस्तोयमं विना वक्ते, प्रविशेन्न कथंचन ॥८॥ 


20 


25 


प्रथमोऽधिकारः [ ५७ 


उद्रमेन हि सिध्यन्ति, कार्याणि न मनोरप्र॑ः | 

नहि सुरस्य मिस्य, पतन्ति वदने (्रविशन्ति मृगे] म्रगा; ॥६॥ 
अपरं च--स्वशक्त्या कुथ॑तः कमे, मिद्धिधेनन भवेद | 

नोपालस्यः पुमांस्तत्र, देवान्नरितपीरुपम्‌ ॥१०॥ 


तदवर्यं मया देशान्तरं कत्तत्यनिव्युक्लवा [गन्ततयमिन्यु क्वा] वद्मानपृरं गनः | 5 
श्र तत्र वप्रं स्थित्वा युत्रण्णरतन्रव्रापाजन क्रत्वा भूयोऽपि स्वगरद प्रति प्ररि शरन; । 
अथाद्धसाग सह्‌ाटत्यां गच्छतस्तस्य रत्रिरस्नंगनः । तद्सावात्ममय्रटवश्नय स्धृखदरावामास्थ् 
यावत्युप्रः तावन्निलीये स्वप्ने द्रौ पुर्यो क्रट्रौ मिधा जल्यन्तो श्रगानि, नतरः प्राहु भो कन्तः 
त्वं वहुधा मया निवारिताऽमि यथाऽग्य सामिलक्य भाजनच्छ्ादना'द्‌]धिक्। श्रौनाम्ति अनो 
सवता कदाचिदपि तदधिका श्रीनं देया। तच्कथमन्य सुवणदनत्रयं प्रदत्तं म प्राद्‌परः-भाकम्मन! 10 
अवङ्यं मया म्यवघायिनां उ्यवसायानुरूपं फलय देयः । तम्य च परिप्तिर्छया दत्ता, उत्यत- 
त्यमेवापटरेति । तन्‌ श्रुचा यावदसौ प्रचुद्धः सन्‌ सुवगेभन्थिमन्वेपयति तावद्रिक्ता ग्रन्थिः 
स्वणेर्नेन दृष्टः, ततच्िननयामास-अहा मया कषटेनाचितं घनं हेलया गतं, तदरयर्थः श्रसः । ततो 
घनरटिनोऽदहं कथं भायादोनां सुखं दयचिष्यामीति । भूयोऽपि व सानपुरं गतः, तत्र च वपे 
मत्रेणापि खुवणञ्चतपव्चकमजयित्वा भूयोऽपि स्वगेहं प्रति अन्यमार्गेण चलितः । मार्ग रचिपस्तं 15 
गतः तदा न्यद्रोघे स तस्थौ । कष्टं कष्टं मोः किमेषारब्धं, देवहतङरेन पुनः स एव ॒न्ययोध- 
रूपी राक्षसः संप्राप्त इष्येवं चिन्तयन्‌ स्वप्नायमानः स वृश्रालायां द्रौ पुरुषावपद्यत्‌ । 
तत्रेकोऽवग्‌--भो कन्तः ¦ र त्वयेतश्य सामिखकल्य निर्माग्यस्य स्वणेतपश्चकफं दत्तं कि न वेस्ि 
भवान्‌ यदधो ननाच्छादनादतेऽस्याभ्यधिकं नास्ति । अपर गराह--भाो कम्मन्‌ ! मयाऽवट्यं देयं 
व्यवसायिनां तस्य ॒परिणामसत्वया व्यतारि, तक्किशुपालभसे । तत्‌ श्रुत्वा यावदसौ सोमिलको 20 
म्रन्थिमन्वेपयति तावद्रिक्तः ततः परमवराग्यसंपजो व्यचिन्तयव्‌ अहो मां धिग , किं जीवितेन 
घन 1वना, तत।ऽन्र वटब्रक्षस्य याखाचामास्मानयुद्रन्य माणल्यागं करोमि । एतदुध्यास्वा याव- 
च्छाखायामात्मानमुद्रध्य निक्षिपति तावदेकः पुमानाकाशष्योऽवग्‌--भो सोमिलक । किमेवं 
साहसं रुपे । स एवाहं वित्तापदहारी यत्तव भोजनाच्छादनाधिकां भ्रियं न सेहे, तद्‌ गच्छ गृह 
तथा नमे खाद्यं देनं तस्ाथ्यतामभीषटं वरमिति । सोमलिक आद-यचेवं तदेहि मे 25 
प्रभूतं धनं, सोऽन्रवीत्‌-भद्र ! किं करिष्यसि भोगत्यागर दितेन धनेन यतो भोजनाभ्यधिको नास्ति 
तव भोगः । सोमलिकः प्राद-यदयपि भागो न भवति तथापि तद्भवतु, उक्तं च, यतः- 


कृपणोऽप्यङुरीनोऽपि, सदा धनविवलितंः 

[द ~ ¢ [स श 
सेव्यते च नरो लोक्रै-य॑स्य स्यादित्तसंचयः ॥१॥ 
शिथिलाश्च सुबद्धाश्च, पतन्ति न पतन्ति च| 


30 
निरीक्षिता मया भद्रे, वर्षाणि दच्च पंच च ॥२॥ 


अस्य सम्बन्धः कथ्यतां, तथादि- 
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करिमश्चितपुरोपान्ते वने वा प्रलम्बतृषणाह्ः इण्डोऽभूत्‌ । स च मदातिरेकात्‌ परिव्यक्तयूथो 
नदीतटानि श्ङ्गाभ्यां विदारयन्‌ खेच्छया सस्यानि भक्षयन्‌ अरण्यचरो वभूव । 

अथ तथैकः श्रगाखो वसति स्म । भायंया सह॒ कदाचिन्नदीपुिने उपविष्टो विद्यते । 
एतस्मिन्नवसरे तस्य टग्गोचरे प्रणम्बवृषणः समागात्‌ । तस्य श्ण्डस्य प्ररुस्ववृपणौ द्रा यृगाल्या 
शगाखोऽभिहितः स्वामिन्‌ ! पर्यास्य वृपभस्य मांसपिण्डौ छम्बमानौ यथा स्थितौ क्षणेन प्रहरण 
दिनेन चा पतिष्यत एतौ एवं ज्ञात्वा भवानस्य प्रे यातुमहेसि । शरगाटोऽचग्‌- श्रिये ! न 
ज्ञायते कदाचिदेतौ पतिष्यतो वा न तकि मां श्रमाय नियोजयसि । अच्रस्थ एव तौ पर्तितौ 
त्वया सह॒ भक्षयिष्यामि, अथवा अस्य पृष्टौ यास्याम्यहं । यदि तदात्मीयस्थानमन्यः कोऽपि 
समेत्याश्रयिष्यति तदेततकर्तु' न युक्तम्‌ । छक्तं च-- 


यो ध्रुवाणि परिरेयञ्य, अघुवाणि निपेवते । 

धरबाणि तस्य नश्यन्ति, अप्रं नष्टम च ॥१।) 
साऽनरवीत्‌ एतद्वचनं कापुरुषस्येव, यतः-- 

यत्रोत्साहसमारम्बो, यत्रारुस्यविहीनता । 

नय -विक्रमसयोग--स्तत्र श्रीरखिसा ध्रुवम्‌ ॥२॥ 
यथा च~म दंधभिति संचिन्त्य, स्यजेदु्ोगमात्मनः । 

उद्योगेन भिना वैरं, पिकेम्योऽपि न जायते ॥२॥ 


यच्च स्वं बदसि एतौ पृतिष्यतो नवा इति वक्तुं न युक्तम्‌ । ततः ग्रियामेरितो जम्बूको 
भूषकादिभक््यं त्यक्त्वा तयोढषणयोवन्छया तस्य श्डस्य पृष्ठौ वभ्राम सप्रिय, न च तयोः 
पतनमभूत्‌ ततः पञ्चदशे वषं निववेदात्स भायमाह-- 


रिथिराथ सुवद्धाश्च, पतन्ति न पतन्ति च । 
निरीक्षिता सया मद्रे, दश्च वर्षाणि पश्च च ॥१॥ 


ततः पश्चाद्पि नैतयोः पतनं भविष्यति तमेव मूषकमागेमयुसरावः । अतोऽहं जवीमि-- 
शिथिला सुबद्धासचेति' तदेवं धनबान्सर्बोऽपि सप्रहणीयो भवत्यतो देहि प्रभूतं घनं । पुरुषोऽवग्‌. 
यदि एवं तद्‌ गच्छ वद्धमानपुरम्‌ । तत्र दौ वणिजौ धनयुक्चचनाख्यौ स्तः, तयोक्तं बुद्ध्वा 
पराथनीयं त्वया । ततुः सोमिलकोऽपि पिस्मितो वद्ध॑मानपुरं गतः, सन्ध्यायां श्रान्तः सन्‌ धनगुप्तगृे 
गत्तः । धनगुप्ठमायापुत्रादिमिनिभरस्यंमानोऽपि गृहाऽजिरोपान्ते उपविष्टः । त्न भोजनयेखायां 
भक्तिबिजितं भोजनं प्राप । तत्रेव घुपरो यावन्निरिथे तावफ्यति द्वौ नसौ मन्त्रयन्तौ तत्रैकोऽन्रवीत्‌ 


भो कत्तः १ किं त्वयाऽस्य धनगुप्रस्याधिको व्ययो निरितो यदस्य सोमिटस्यानेन भोजनं दत्तं 
तन्न युक्तं छव त्वया । द्वितोयः प्राह--मो कसेन्‌ ! ममात्र न दोषः, मया लाभः इतोऽल 


भ्यतारि 1 अय यावदुकततष्ठति ताबद्धनगुप्सय छर्िकादोषेण द्वितीयेऽहनि 
पतितः । ततः सोमिलको भुक्तधनगृदे गतः, तेनापि भोजनं दन्तं, सन्ध्यायां 
सुखसमाधौ युर, तथैव राक्निसध्ये नरो हाव्भ्येत्योचतु; । एकोऽनबीत्‌--भो कसेः १ यानेन 


तत्परिणतिस्तु स्वया 
खिद्रमानस्य उपवासः 


प्रथमोऽधिकारः | ५९ 


सुक्तधनेन सोमिरूकस्य भोजनं दत्तं तेन वहुग्ययः कृतः कृतोऽयञुद्धारविधि दास्यति यतः सवंमनेन 
व्यवह्‌ारगरहादानीतमस्ति । स प्राह-भो कम्मेन ! मम कृत्यमेतत्‌ परिणति त्वया दत्ता । अथ 
प्रभाते कोऽपि राजपुत्रो भूपप्रसादर्च्यं धनं मुक्रतधनायादात्‌, संचयरदितोऽपि चरं भुक्तं, भुक्तधनं 
यदि विधिरपयति तन्मां विधिभुक्तधनतुल्यं करोतु विधिस्त्वधिकं न सते धनं मम, ततः 
सोमिलः सन्तोपं कृत्वा तस्थौ । इति भाग्ये सोमिलकथा ॥९२८॥ 5 


[ 99 ] शौतपरिपहसहने चतुःसाधुरष्टान्तः । 


राजगृहे पुरे चत्वारो वणिजो वयस्याः वसन्ति स्म । अन्यदा तैः सोम-मोम-कमल- 
घननामभिधंम्म श्रत्वा श्रौमद्रवाहुमुरिपाश्च संयमं गृहीत्वा बहुश्रुतीभूय गुवदेश्चात्ते विहरन्ति 
स्म । ते च यत्रार्कोऽस्तमेति तत्र तिष्ठन्ति स्म। रात्रौ अन्ये्स्तेषां मध्ये एकोऽतीवश्चोते पतति 
वेभारगिरिपाश्वऽस्थात्न्‌ । द्वितीय उद्याने । तृतीयः उदयानोपान्ते । चतुथः पुराभ्यर्णऽस्थात्‌ । तेषां 10 
मध्ये यो गिरिगुहापाश्चंऽस्थात्‌ स ध्यानं कुवन्‌ प्रथमयामे मृतः । उद्यानस्थो द्वितीये । उदानो 
पान्तस्तृतीये । पुरोपान्तस्थः पुरजनतापतश्चतुथग्रहरे खतः । चत्वारोऽपि स्वगे ययुः ॥ 


इति शोतपरीपहसदने चतुःसाघुरष्टान्तः ॥९९॥ 


[ 100 ] अथ दण्डालक सिद्धिः । 


अरिमर्हूनभूषस्याऽऽसनस्थितस्य कोऽपि सिद्धः पुमान्‌ समागात्‌ । तदा आसनं मह्य तस्योप- 15 
वेशाय स्थापितम्‌ । स सिद्धोऽवग्‌ खं वर्योऽसि, मम नीचस्यासन प्रदानात्‌। तदा राजाऽवग्‌- 
भूपस्याऽऽसनस्यान्तरं विदयते । ततो जगौ -अहं तव स्वणंसिद्धिं दातुमागाम्‌, स्वया विनयो न 
कृतः । इत्युक्त्वा स्वं छात्रं मुक्त्वा व्योम्नि ययौ । ततो राजा खिन्नोऽवग्‌-भो छात्र ! मया 
चिनयो न कतोऽतः परं करिष्यते, त्वमाकारय स्वं गुरं । ततः छात्राऽऽकासितस्तत्रागात्‌ । भूपेन 
स्वणसिद्धौ मार्भितायां सिद्धो योग्यवग्‌ यतः-सौवर्णिकेषु दण्डालक इति मम नाम दाप्यते तदा 20 
स्बणंसिद्धि दास्ये । ततस्तेन सौव्णिकेषु दण्डालक इति नाम ददे । इति दण्डारुकसिद्धिः ॥१००॥ 


[ 101 ] परीषहसहने अहं नककथा । 


तगरापुर्या दत्तो, मद्रा पत्नी, अर्हु्रकञुतयुतो गुरूपाच्धं तरतं कलो । साध्वी साध्वीपाय्- 
ऽस्थात्‌ । दत्तः पुच्रयुग्शुरुपाशं तस्थौ । दत्तः स्नेहवश्चात्‌ पुत्रं विहत्तुः न प्रेषयति स्वयमेवानीय 
मिष्टाऽऽहारादि दत्तं पुत्राय दत्तर्षिः। क्रमादत्ते दिवंगते अहेनकः जच पितुखतेध त्ते पञ्चदिनानि 25 
साधुभि्गौरवितः । अन्यदैकेन मुनिना भिक्षये साद्धं स नीतः तदा वादं निदाघे सुङ्कमाराङ्ग- 
त्वात्स ्षुल्लो[कः] दह्यमानः उत्पपातोध्वमधच्च चषाङग्नो कस्यचिद्‌ गृह गवाक्षछायायामगात्स तदा 
तं देवकुमाराभं रघ्रा काचित्मोषितप्रिया खी गवाक्षस्था कामवशगा चेटीपाशौस्स्वगरहान्तर्नीत्वा- 
ऽवग्‌-किं तव [तुभ्यं] रोचते । इद्युक्त्वा पच्चषा मोदका दत्ताः । तथा भापितश्चेति तया, किं त्वया 
वयसीदरो व्रतं गृहीतं मया सह भोगान्‌ मुङक्ष्व, पश्च द्राद्धकतवे यद्रोचते तत्कत्तेव्यम्‌ । एवं 30 
तया रोभितस्तत्रास्थात्‌ क्षल्लो भोगान्‌ मोक्तुम्‌ । 


इतः साधुभिर्विरोकितोऽपि न दष्टः । तस्य माता साध्वौ पुत्रगमनत्वादू दुखिताऽभूत्‌ । 


न क 


६० | प्रन्धपश्चशषती 


10 


15 
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अन्यदा गवाक्षस्थो ऽहृ्नको मातरं पुत्रवियोगदुःखितां दरष्टा दध्यौ-अदहं पापौ, मया माता 
दुःखे पातिता सोगदुखलीनत्वात्‌। ततस्तत्राभ्येत्य मातुः पदोः परतित्वाऽहु्नकः क्षमयामास । माता 
स्वस्थाऽमूत्‌ पुत्रचरित्रं जज्ञ । अम्बया संसारासारतां प्रदङ्यं वोधितोऽपि न त्रतं ल्ल दुष्क 
रत्वात्‌ ¦ ततो माठवचसा पादपोपयमनाश्ननं गृहीत्वा स्वगं गतोऽहं्नदत्तकः क्रमान्सुकित गतः। 


(^ ~ €^ 
इति परीपहसदनेऽहनककथा ॥१०१॥ 
| 102 ] प्रदरोहोपरि वे रोचनमन्विकथा । 
परद्रोदादिकं पापं, इ्ंस्तीत्रमिहाङ्गवान्‌ । 
प्ेरोचन इवासातं, रमते भरणादिकम्‌ ॥१॥ 
तथादि--विश्नालायां नगर्यां नन्दामिधो भूपो न्यायौ वभूव । अन्येदयुराखेरक कृत्वा पञ्चा" 
दागच्छन्‌ पुरासन्नसरोवरे रजकं वखाणि क्षाख्यन्तमपर्यत्‌ नन्द भूपः । नन्देन तच्रका शाटिका 
धोत्वो|तो]त्सारिता तापे रजकेन भुक्ता दृष्टा । तस्यां चोपरि भरमरानुपविष्टान्‌ वीक्ष्य राजा 
चमत्छृतोऽन्तिकस्थ सेवकं पप्रच्छेति, किमेवमस्या उपरि भ्रमरा उपविशन्ति एवं कुत्रापि न 
हर्यते भ्रमरास्तु सुरभिवस्तुन्येबागच्छन्ति । सेवकेन चलुरेणोक्तं-स्वामिन्‌ ! पद्धिनी खी भवति 
तसाः श्चाटिकायमेवंविधा परिमलो भवति धौतायामपि । ततो रजकः पृष्टः कस्ये इयं साटिका ! 
रजकोऽवग्‌-वेरोचनमन्त्रिणः पल्याः । राज्ञोक्तं--भो प्रधान ! वैरोचनमन्तरिपत्नी तु पद्विनी 
विद्यते । ततो राजा गृढद्टदयः पद्धिनीं खियं पट्राक्ी कततु' सवत्र सेवकान्‌ विलोकनाय प्रेषयामास । 
सेवकैः कुत्रापि न ज्ञाता पद्विनी । ततो भूपोऽपर भरोक्तं-कुत्रापि न ज्ञायते पद्धिन्युसत्तिः । राजा 
द्भ्यो यदि पद्विनी खी पटरराक्ञी न स्यात्तदा मम राज्यप्राप्चिरपि निःफला } मन्त्रिपत्नीं भोक्तुकामो 
राजा वैरोचनमन्विणं दूरदेशं व्यापाराय प्रेषयन्‌, ( राजा तु ) रात्रौ एकाकी मदनविदरो 
मन्त्रिगृहद्वारमागव्य द्वाःस्थं प्रति प्राह-- 
आगतो द्वारि भूपालः, प्रतिहारो न भुश्चति । 
५ 
देन्यं प्रोक्तवा[च्य)]च कामान्धः, प्रददौ रत्नङकण्डलम्‌ ॥१॥ 
ततोऽग्रतो गच्छन्‌ द्वितीयद्वारे याति, तावद्राजानमागच्छन्तमकाले दृष्टेकाकिनं शुकोऽबग्‌- 
भ्रीभूपनन्द्रजेनद्र }, तव पादो प्रणोम्यहम्‌ । 
(५ # [1 [*१ 
वेरोचनः षव च प्रेषि, $ कार्यं पुत्रमन्दिरे ॥२॥ 
राजा शुकं प्रति पराह- 
वासरेऽपि क्षुधा नास्ति, निद्रा रत्रौ न विद्यते | 
मम कीर १ महदूदुर्खं, हदये वस्ति कामिनी ॥२॥ 
गुकोऽवग्‌-- 
चियोऽथं च हतो गली-रामेण रावणो हत । 
प्रणेहे न यातव्यं, परदारान्‌ परित्यजेत्‌ ॥४॥ 


प्रथमोऽधिकागः [ 


राजाऽवग्‌- 
कीर [ पण्ड तचार्वाक !, जनानामतिवल्लम 
परनिन्दा न कततव्या, प्रचिन्तां परित्यजेत्‌ ॥५॥ 
गुकोऽवग्‌-- 
अपूर्वा दृयते वाणी, वृत्तिरभ्तति चिभंटान्‌ । 
नम्मिन्‌ दशे न यातव्यं, यता रक्ता तता भयम्‌ ॥६॥ 
राजाऽवग्‌-- 
यस्मिन रुष्टे भयं नास्ति, तष्टे नैव धनागमः] 
आगमो निर्ममो नास्ति, स रृष्टः प्रि करिष्यति ।॥७॥ 
राजा उुकवचनमव गणय्य यावद्‌ ग्रतोऽचाटीत्‌ तावदग्रे माजीरः फेत्तारान्‌ भ्रूं कुरुते स्म । 
युकः पनमोजरं कन्दन्तं त्वा प्राह राजि [राज्ञि शण्वति-- 
मा त्वमाक्रन्द्‌ साजर्‌ ! नन्दो राजा न तस्करः । 
यमते विपयत्पन्नं, यतो रक्षा ततो भयम्‌ ॥८॥ 
राजाऽवग्‌-- 
न पश्यन्ति हि जात्यन्धाः कामान्धो सैव पश्यति । 
नहि पश्यति मदोन्पत्तः, अर्थी दोपान्न परयति ॥€॥ 
ततोऽवमन्य लुकं भूपमागच्छन्तमकाले दा सन्त्रिपत्नी ज्ञय्यां युक्त्वा एकतः स्थित्वा 


भ्राह- 
। राजन्‌ ! ज्ञान्ति चजाह्वाय, रक्त देहं धनादिकम्‌ । 
मन्त्रीशस्ते सुतो नूनं, कौरवाक्यप्रजनल्पनात्‌ ॥१०॥ 
राजा सन्वरिपत्नीवचः श्रत्वा ध्वनिततशिरः{गिरा] प्राह-- 
सत्यं सत्यं पुनः सस्यं, सत्यं च कीरमापितम्‌ । 
वैरोचनः सुतो मेऽयं, त्यं च इर्वधूमंस ॥११॥ 
इत्येवमुक्त्वा खज्ितो राजा श्चीव्रं मन्त्रिपत्नीवाहनिकां परिधाय स्वीर्यां[च] तत्न विस्मृत्य 
कीरपाश्ं भूत्वा द्वारमेत्य द्वास्थं प्रति ्राह-- 
असतं मधुसंयुक्तं, बणिगुपुत्रगृहे न तु । 
न पपौ सृपतिस्तत्र, पश्वादप्पय छुण्डलम्‌ ॥१२॥ 
दरास्थोऽवग्‌-- , 
वारिमध्यस्थिता भावः, पिवन्ति न पिवन्ति च) 
निदोपास्तत्र गोपाला, हारितं रहनङ्ण्डरम्‌ ।१३२॥ 


ए ष्‌ ॥। 
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राजाऽन्योक्त्या स्वयमेवाववोध्य स्वगृहे गत्वा सुष्वाप । 


इतोऽकस्मादरे रोचनो विदेज्ञाद्‌ गृहे यावद्राज्नावागच्छति, तावदुभूपवादनिकां दषा चकितो 
दध्यौ-किमत्र राजाऽऽगतोऽभूत्‌ । यावद्धिछोकयति सम्यग्‌ तावत्पत्नीवाहनिकं न पश्यति च 
चिन्तित-नूनं राजाऽत्रागतो मम गृहेः ख्ीणां पुरूपाणां च चरित्रस्य पारं न पायते । यदि 
5 भार्याषच्छयते तदा कूटजर्पनादेव चक्रेण भस्मीभवति तेन राजव प्रच्छधते एवं विश्य भाया. 
मुस्थाप्य माङ्गटयच्छरेन भूपवाह निका छ्रोपरि संस्थाप्य पच्वशञब्दपूव वैरोचनः भूपपाश्च गत्वा 
प्रणनाम छष्चामप्रे मुक्त्वा प्राह च 
ठपाक्रान्तो गतो हस्ती, पयःपातुं सरोवरे । 
पीतं नवेति वक्तव्यं, सत्यं राजन्‌ ! त्वयाधुना ॥१४।॥ 
10 राजा चकितः स्वं रूपं मत्वा प्राद- 
। वपाक्रान्तो गतो हस्ती, पानीयं पातुभ्र्तः । 
दष्ट्वा सिंहपदौ तत्र, न पीतं वारि शीतलम्‌ ॥१५॥ 
ततो राजा स्वपदौ विखोकयति यावत्तावत्‌ ख्ीवादनिकत्ताये छन्नां कृत्वा पुनः प्राहद- 
सत्यं धिह गतस्तत्र, पानीयं पातुञुद्यतः । 
सत्यं कीरोदितं सर्वं, न पीतं रीतं पयः ॥१६॥ 
ततः वद्धीपनागतां बाहनिकां परिधा खरीवाहनिका स्थालोपरि सुमोच । वैरोचनेन सवं 
ज्ञां, राजाज्ञा] मन्त्री मानितः, न्त्री पच्चशब्दपूर्वं॑राजपथेन पश्चादु गृहे आगतः । भाया 


ष्ठा सती सत्यं प्राह राजपार््रगमनादिस्वरूपं भायाम प्रोक्त्वा[च्य] दध्यौ हृदि धन्येयं भाय, 
शुको घन्यः, राजापि धन्यः, भाग्यं विनैवं योगो न रम्यते, यतः- 


पनी प्रेमवती सुतः सुवरिनयो भार्यां गुणालङ्कृत, 

स्निग्धो बन्धुजनः सखातिचतुरो नित्यं प्रसन्नः प्रथुः । 
निर्लोमोऽनुचरः परारतिंशञमने प्रप्नोपयोगं धन, 

करयाणाम्युदयेन सन्ततमिदं कस्यापि संपद्यते ॥ 


राज्ञा रासो वद्धिः । जद्धराज्याधारोऽमूत्‌ । मन्त्रिणश्चत्वारः पुत्राः कमादभूवन्‌ । अन्येद्युः 
25 सभायां मन्त्रियुतो राजा यावदुपविष्टः तावदकस्माद्रनपा्कर आगात्‌ भयश्रान्तचेताः प्रोवाचेवं च- 


देवाय नन्दनोधाने, महाकायः किरिः इतः । 
उन्मूरयंस्तरूनाप्र-कदल्यादीन्‌ समाययौ ॥१७॥ 
= ~~ .6 ट [३ (8 
रुसेतदभूपतिदध्यो, मयि शासति मेदिनीम्‌ । 
उपद्रवः कथ पप्रा, जायते नूनमंश्चतः ॥१८॥ 
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ततो राजा संनघ्य मन्त्रियुतः सपरिच्छदो वराष्टं हन्तुं वने ययी, प्राह च--कुत्रास्ति 
वराहः १ वनपार्केन दरतः । राज्ञो मण्डली मण्डयित्वा वराद ह्क्कितः, रे दुष्ट ! पापिष्ट। 
वहिर्निगेन्छ ङुात्‌ । भ्रव्वैतत्‌ सूकरे घुघुंराराचं कुवन्‌ वहिर्मिगस्य राजमन्त्रिपारश्चं स्थित्वा निययौ । 
राजा मन्त्री च तत्प्र धावितौ वायुवेगाश्राखू्टौ । परिवारः पश्चात्व्ितः । कियतीं मूमिमागस्य 
श्रान्तौ राजमन्व्रिणौ, सन्ध्यायां स्थितौ वराहटृछलं ब्रुत्वा कचिद्ययौ । ततो द्वावपि खिन्नौ जजल्पतुः, 
सन्ध्या पतिता आवां दूरभूमिमागतौ । वट्‌ टग्ना । अच्रवने सिंहादयो वहवः सन्ति, कथं 
राच्रिगमिष्यते १ एवं जल्पतोद्धयोः मन्त्री नीतिन्ञोऽवग्‌-- 


वृहद्धानोमं हाज्वालां, व्वलन्तीं वीक्ष्य दूरतः । 
सिहायाः शापदाः सर्वे, तिष्टन्ति दूरतः खल ॥१९॥ 
एवं विस्य काषछठान्यानीयाग्नि प्रज्वाल्य महाज्वालं वलन्ती कृत्वा जागरितौ हावपि 
रारि निन्यतुः, यतः- 
उद्यमे नास्ति दारिद्रयं पठने नास्ति मूरख॑ता । 
मौनेन करुहो नास्ति, नास्ति जागरतो [जागरिते] मयम्‌ ॥ 
भ्रातः सूयचारवशेन स्वपुरीमागं विज्ञाय द्वावपि चलितौ । ठट्‌ छना भशं, राजाऽवग्‌- 
सन्तिन्‌ ! विरोकय जल्ादिस्थानं इुत्रप्युच्चेश्चटिरवा । भूपादेशं प्राप्य तावत्‌ वृक्षे चित्वा 
दूरतो नीटक्षार.दट्दर्वव.पतरद च टृषटाप्राह मन्ती- 
राजन्नितो दिक्जि प्राच्यां, संभाव्यते पयः स्थितिः । 
शाद्बलबहुर्रश-वनकाकादि सं मनात्‌ ॥२०॥ 


दर्यन्ते वहवो घृक्ता, घनपत्रसमन्विताः । 
काक्राः करुरयो यत्र, तत्र तोयं भविष्यति ॥२१॥ 


रालाप्रे उपरि स्थितो दिशसुक्त्वा स्वयं च दिशं स्थिरीकृत्य ब्क्षादुत्तीयं सन्त्र भूपपाश्ं 
गात्‌ । ततो दिगनुसारेण द्वावपि तत्र पूवंृष्टवने ययतुः, ठं महासरः, चटितो पाछि यावत्‌ 
तादृषं जुष्कं सरः खिन्नो द्वावपि । चिन्तितमहो कमणां गतिः। चद्‌ ग्ना पानीयं तु न प्राणा- 
यास्यन्ति । मन्त्री प्राह-राजन्‌ ! काकसंभवाच्‌ कुत्रापि जटं भविष्यतीति प्रोक्त्वा[च्य] राजानं 
पाकितिरुच्छायायां सुक्तवा जलमाजनं खात्वा काकालुसारतः सरःपाग्धं भ्रमन्‌ महतीं वार्षी 
जल्पूण्णां दृष्टा मन्त्री मुसुदे, ससुद्रज्न्द्रोदयमिव । मध्ये प्रविरय जखरुभमाजनं पानीयभृतं कृत्वा 
यावत्तवरितं निस्सरति ताबद्धित्तौ प्रञ्चस्ति प्रक्षय वाचयामास, तन्मध्ये एकं वाचयति, यथा-- 


त॒ल्याथं तुल्यसामथ्यं ममंज्ञं मन्त्रिणं टृटम्‌ । 
अर्धराज्यहरं सदो, यो न इन्यास्स हन्यते ।२२॥ 


चिन्तितं मन्त्रिणा कदाचिद्‌ भूपोऽन्रागमिष्यति तदा मां मारयिष्यव्येव । तेन कदेमेन श्छोका- 
क्षरान्‌ स्थगयित्वा यास्यामीति कृत्वा छछोकं कदंमेनाच्छाय पानीयं खात्वा राजप गतः । राजा- 
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ऽम्भः पपौ । चिन्तितं च अहो हदं जरुस्थानमस्ति, विलोक्यते वहु जीवितञ्यं विना विलोकितं 

वरमिति ध्यात्वा मन्निणं तत्र सुक्रतवा राजा वापीं द्रष्टुं गतः। वापीं विलोक्य पश्चाद्रलन्‌ 
स्ति ७ न < [भ म धभ 

प्रशस्ति वीह्य तन्मध्ये एकं रोकं तत्काखाद्रकदमस्थगितं वोक्षय दध्यौ अपरः कोऽप्यधुनाऽस्मिन्‌ 

चने हश्यते न । 


अयं तु ोकोऽधुनेवाच्छादितः संभाग्यते, तेन केनापि कारणेन स्थगित इति ध्याता जलेन 
कदंमसुपसायं शोकं वाचयामास --“'तुल्याथं तुल्यसामथ्य?पिव्यादि । 

दध्यौ च नूनं मन्त्रिणा म्थगितः। एवं विचिन्तय पश्चादागतस्तावन्मन्तिया चकितेन शोक 
स्थगितमस्थगितभित्यादिविकल्यपरः पयो दूरं स्यक्त्वा मायया तृपाक्रान्नो भूत्वा सुखं प्रसाय 
स्थितः, राजा आगान्‌ जगाद च -मन्ति्नादश्चः कथं दृश्यते । मन्त्री प्राह --मायया जरं गतं 

~ र + ि ~ अ | 
ठा छम्ना पानोयपानव्रामि पश्चाचल्पते पुरं प्रति, एं कृवा सन्त्र छक प्राचनार्थं गतो वाप्यां 
€ ५ भ न ॥ 
यायद्विोकयति तावत्कदंममपसासितं दष्टा दभ्यो~नूनं भूपेन वाचितः शोकः, भूपो मां मार 
यिष्यति, किं करिष्यति भययुगभूत्‌, पादौ पश्चादागन्तुं न वहतः, वेखा छमना चलिता यावत्त 
चायाति तावद्राजा सुपः । सपरं मूपं रा दध्यौ मन्व अपरमेबावसतः मारणे यद्रा जागरिष्यति 
तदा मां मारयिष्यति । राजान आत्मीया न भवन्ति, यतः-- 
काके शचं, वृतकारे च सत्यं, सरे क्षान्तिः, स्रीपु कामोपशान्तिः । 
ध =, ९ " (~ ५ च ४ 
क्लीवे धैय, सपे तत्वचिन्ता, राजा भित, केन दृष्टं श्रतं वा ॥ 

एवे ध्यात्वा राज्ञः खङ्गमादाय मन्त्री राजानं सुप्रं जघान । तत उत्पाश्य पाठिमध्ये च 
चिक्षेप भूमो । 
अत्रान्तरे पाङिस्थ[म्राक्षब्कषश्ाखायां बिज्ालानगरवास्तन्यो वान राहो माछिकः स्थितः । 
जमारणादिक दष्टा मयभ्रान्तः ्ञाखान्तरं गतः । तावन्मन्ती स्ञाखाकन्पनं दषा शोक प्राह 

शाखा प्रकम्पिता येन, वानरेण नरेण वा । 

अचिरेणेव कालेन, श्चाखामेदो विनयति ।२३॥ 

मालिको मन्त्िवचः श्रुत्वा दध्यौ -अहमनेनात्र स्थितो, ज्ञातो वा नेति ध्यायन्‌ मोनी ` 
वभूव ।` । 
_ . मन्त्रौ तु तदा एवसुक्त्वा तुरंगमौ दवौ लात्वा पुरमेत्य प्राह, राजछोकाप्र-राजा दूरतो वने 
मारितः _लादितच्य । ततो राज्ञी प्राह अहं न जीविष्यामि । मन्त्रिणा सुमाखवचनैः श्चन्तीकता 
राज्ञी, सोक उत्तारितः, मन्वो प्रा 


नद ४ ति ह 
५ ह--सबपामगर, इयं राज्ञी सगर्भाऽस्ति, सुतो भविष्यतीति 
सभाव्यते, तेन रात्याऽपरे राजरोकैश्च खेदो नानेयः, भवितम्यताग्रतः कोऽपि न छुटिष्यत्ति, यतः-- 


आन्ध्यं यद्‌ वक्षतत, भरतनूपजयः, सर्वनाश कृष्णे, 
नीचेरगोत्ावतारशररमजिनपते,स्तीरथनायेऽनलात्वम्‌ | 

रदेऽपि, प्रशभपरिणतिः सा चिलातीसुतेऽपि, 

इत्थं कमत्मवीर्े स्फुटमिह जयतः स्पधेमाते जगत्याम्‌ ॥ . 


€ 
सवर्‌ 


निर्वाणं न 
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यावता पुत्रो राजयोग्यो न भविष्यति तावद राज्यरक्षां करिष्यामीति कृत्वा स्वयं 
नन्दभूपवद्राज्यं चकार वरोचनमन्त्री । ` 
ततो बानरो मार्तिकी वैरोचनं राज्यं कुर्वाणं श्रत्वा भयभ्रान्तो वहिरेव तस्थौ नायातो 
पुरमध्ये, नन्दपत्नी प्राप्तसमये सुतं प्रासूत, पूवव रविं पुत्रजन्मोत्सवः कृतः । 
पुत्रो खाल्यमानः पडवपंप्रमाणो रेखज्ञाखायां मुक्तः, स्वंऽपि ठेख्चालिकां हसन्ति 
पराभवन्ति च निष्पितृकोऽयमिति । 
मातुरमे आगत्यावक्‌-मम पिता कुत्र मृतः, कथं वेति वद । माताऽवम्‌-वैरोचनमन्व्रिणा 
युतस्तव पिता शकरप्रष्ठो धावितः दूरतो ययौ । बेरोचनेनोक्तं- नन्दो राजा वरादेण मारितः 
खादित सम्यग न जाने किमभूत्ततःप्रश्ति वैरोचनो राव्यरक्षां चकार । श्त्वैतन्नन्दभृपाङ्गजो 
दध्यो-मम पितेवं कथं वरादेण मायते । यथा मृतोऽभूत्तथा मया ज्ञातव्यः । ततधिन्तापरश्चतुरो 
राजपुत्रः सदा रात्रौ कृष्णवसखं परिधाय पुरमध्ये चतुरशीतिदट्रश्रेणिपु सेरिकासु सेरिकासु च 
भ्रमति स्म । क्रमात्सवेराखनज्ञोऽभूत्‌ पठन्‌, यतः 
जके तेटं, खरे गु्यं, पत्रे दानं मनागपि । 
प्रज्ञे शाख स्वयं याति, विस्तारं बस्तुश्षक्तितः ॥ 
राज्ययोम्यं पुत्रं ज्ञात्वा माता मन्त्रिपाश्वात्‌ राज्यं पुत्राय दापितवती । नन्दपुत्रोऽपि 
राञ्योषविष्टः सदा राघ्रौ छन्नं पुरमध्ये भ्रमति स्म । द्वाद शवार्षिको जातः कमात्स नन्दपुच्रः अन्येद्य 
रात्री वानरमालिकस्य गृहपा्वेऽभ्येत्य राजा याचस्स्थितः तावदितो बानरमालिको नन्दुपुत्र 
राज्याधिष्ठितं भ्चुत्वा रात्रावेव गृहद्वारे आगतो विरोकयति यावत्तावदुगृहमध्ये दीपं ज्वलन्तं दृषा 
व, दध्यौ नूनमनया कोऽप्यन्यः पुरुषोऽद्गीकृतः संभाव्यते । एवं विचिन्त्य काव्य- 
कं प्राह-- 
कमर्दलसुनेत्रे हारिहाराभिरमे, स्तनतटकटहंसै रोमरङ्गः संरङ्गी [ङ्ग] । 
अमरतपसुरूपे ! पवक्त्रे ! लितान्ने, ृतिमचजनिपेव्या वेत्तसे फ ्रियेऽ् ॥२४॥ 
श्रतवैत्तत्काग्यं भ्रान्तचित्ता प्राह मालिका- 
पनियमविधानेः शोषितं येन गात्रं, वह सुमसमूहेः पूजितो येन देवः 
रणयरुखमजदन्तेर्येन भग्नं शरीरं, तदमरपतिसेव्याऽ्हं सदा नान्यपुसः ॥२५॥ 
एताबद्धायावचः भुत्वा स्वस्थचित्तः इरशर्स्वरूपं वहिःस्थ एव पप्रच्छ भा्यौम्‌- 
गृहे इशरता कान्ते !, पिता मिता न दश्यते | 
प्रदीपकरणं कस्मा--न्मध्यरात्रों बद श्रिये ॥२६॥ 
स्वामिनं निश्चीधिन्यां, तपश्ान्द्रं “वितन्वती । 
देवस्य साम्प्रतं दीप--मकापषमर्चनाकृते ॥२७॥ 
त्वं किं पृच्छसि हे भतः !, निःस्नेदोऽसि प्रियो मम । 
मातापित्रोः . सुखं दुःख, जीवितं च ` पुनः पनः ॥२८॥ 
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वक्ति--द्वारं नोद्ूवाश्यामि । मालिको 


रुत्वैतन्माचिकः प्राह-- . । 
पदमत्र विशालाक्षि !, परे वयति बाखिकि ¡ | 
सामे दहति गात्राणि, शचाखवैरोचने यथा ॥२९॥ 


रतवैतद्धत्तं वचो हर्षिता तत्काख्मेव द्वारुद्‌ घास्य गृहमध्ये नीत्वा मातापित्रोमेितः माता. 
पितरौ ननाम, मातापितरौ तिजगदतुः पुत्रम्‌- 


दीनौ बद्धो गलदुशात्रौ, आवां दमिकलो भृशम्‌ । 
युक्त्वा कथं सुतैतानि, पर्पाणि दुरतः स्थितः ॥३०॥ 
पुत्रः प्राह- 
मातः पितरहं द्रे, मर्युभीतोऽतिदुःखितः । 
वर्पाण्येतानि कष्टेन, सहमानः स्थितधिरम्‌ ॥३१॥ 
ततो गृहद्वारे शय्यायाञुपविष्टौ मालिकामालिकौ वार्ता कर्तु" प्रत्त तां वार्ता श्रोतं 
नन्दभूषपु्ोऽरिमर्दने हारे समेत्य शनैः स्थितः । मालिका मालिक प्रति प्राह-स्वामिन्हं 
वैरोचने श्ञालाचत्कथं भवतो गात्राणि ध्यति । मालिकोऽवग्‌-- । 
मां मा पृच्छसि हे कान्ते }, शर्व॑रप्रहरदयम्‌ । 
शृणोत्यम्यो वचथेन्मे, जायते मरणं ध्रवम्‌ ॥३२॥ 
खी प्राह-छननं प्रिय ! मनाभ्बद । माछ्िकोऽवग्‌-रात्रौ छन्नमपि वक्तुं न युज्यते-- 
दिवा निरीक्ष्य वक्तव्यं, रात्रौ नैव च नैव च| 
संचरन्ति महाभूर्ता, वटे वररुचियथा ॥ 


भरिया बठं कुचणा प्राह--वद्‌ स्वामिन्‌ अत्र तु कोऽपि नास्ति, छन्नं निगदतां, ततो बाट- 
वलक्रारसल्हनीयं मक्त्वा. मालिकोऽवग्‌-- र ; 


= < न, (~ (~ ° ् 
नन्द्‌ वरोचनावश्वा--पहूतो विपिने भतौ | - ~ 
[स [4 [क्‌ | 
अदन्‌ वैरोचनो नन्द, मया शाखा प्रकम्पिता ५३३॥ 
मालिकाऽवग्‌-स्वामिन्‌ ¦ विस्तारेण कथय, ततो माछिको पूर दृष्टं यथा पत्नावकथयत्‌ । 
राजा तं मालिकोक्तां पिठमरणवार्ता (श्रत्वा) खिनरहृदयोऽभिज्ञानाथं माङिकिगृहद्धारे तादकमित्तौ 
इदं छोकमाछिलिव-- | ह ~ 
नान्दन भ्रमता रा्रौ, पुरमध्ये निरन्तरम्‌ । 
पिठमरणृत्तान्तो, ज्ञातः सम्यग्नराननात््‌ ॥३४॥ 
ततो राजा गृहमभ्येत्य | वेरोचनन्यतिरिक्तम्रधानानाकायं ्राह--मम पितुमारफो मया 
ज्ञातो नगरमध्ये । मधानेरुक्तं-महान्‌ ट्वा भवतु स सार यिष्यते एव, इत्येवं विचारं कृत्वा 
माकगृद्वार्‌ गत्वा स्वजेतं छोकं दयित्वा राजं मालिक मरत्यवक्‌ -हारसुदूवाटय । मालिका 
चहुननसमुदायं दृष्टा छन्नं स्थितः । राज्ञोक्तं-तव भत्ता 


प्रथमोऽधिकारः [ ६७ 


कास्ति १ तयोक्तं- गृ नास्ति, राक्लोक्तं-कृटं किं जल्प्यते, तव भत्ता विदेशादव्य रात्रावेव गृहे 
आगतोऽस्ति । तया चिन्तितम्‌-अहो दैवविलसितम्‌ अहो दैवविलसितम्‌ अच्येव बहुवरपेभ्यो भत्तो 
गृहे आगतः, न ज्ञायते कस्माद्धेतो राजा र्टः, प्रोवाच च - 
वहब्देस्योऽधुना कान्तो, निःप्कलस्को ममागमत्‌ । 
सृपाकारणतोऽकस्मा--त्पङ्कटं पतितं पुनः ॥२५॥ 8 
शरतवेतद्राजा प्राह-- 
५ (^~ «~ ^ ¢ ह 9 = _ (~ (~ 
हे माक्तिकि} न तै सेत्त-दुष्टं कोऽपि करिष्यति ) 
भविप्यति महापूजा, सत्यं बद सुश्चारिनि ! ॥३६॥ 
अहं राजञा कारणेनागतोऽम्मि किच्ितमष्टं मूढम्‌ | ततस्तया द्रारमुदू बाटितं मेलितो भक्ती, 
धीरां दच्वैकतो नीत्वा प्रधानेषु ग्रण्व्सु आत्मीयपितुमरणव्ृत्तान्तं राजा पप्रच्छ । मालिक्रोऽवग्‌ 10 
कथि(थयि)तुं न शक्यते, कथिते सति मम मरणमेव शरणं । राज्ञोक्तं -भेतम्यं न, तव महापूजा-- 
राजसन्मानं भविष्यति । अन्यक्किमपि नानेयं, राजा त्वहमेवराधुनास्मि । ततो मालिक आमूल- 
चं दरपमारणव्ृत्तान्तं वैरोचनविदितमचीकथत्‌ । कथितं च त्र पारो अस्थीनि सन्त्यद्यापिं 
भूमध्ये । ततो राज्ञा भयं नानेयं त्वयेत्युक्त्वा माचिका चिसजितो गृहमध्ये गतः । तत्तो राज्ञा 
रवावासमभ्येत्य वैरोचनस्याकारणं कृतं, वैरोचनो यावदुत्थाय चरति तावत्समुखा छिक1ऽभूत्‌, 15 
चिन्तितं किमपि विध्नं भावि, यतः-- 
उत्थितस्य पद्‌ दातुं, चरतः संख दहि क्षुत्‌ । 
मरणाय मवेन्नून--मथवाऽनथंदायिका ॥ 
पञ्चादलित्वा स्वस्थाने उपविङ्य विरम्बं कुर्वाणं वैरोचनं राज्ञा सत्त्वा कटक प्रेष्यते गृहं 
वेष्टितं प्रोचुभूपगरृत्याः-भो वैरोचन ! नन्द्भूपमारक अह्नाय गृहाद्रहिनिस्सर पापस्य फरमधुनैव 29 
्रष््यसि । घ्रत्वेतचकितः स्वपूरवेचेष्टितं स्यृत्वा पुत्रातुस्थाय केरोचनः प्राह राजा रुष्टः । दे वृहत्ुत्र ! 
मां मारय राजपाग्चं गतं, त्वं खद्खेन पश्चात्सवंऽपि पुत्राः सुखिनो भविष्यन्ति । पुत्रः प्राह- 
एवं कथं क्रियते । 
माता-पितासमं तीथं, नास्त्यश्ेषे भुवस्तले । 
तत्तीर्थं ननं यामि, घोरं नरकषंश्रयम्‌ ॥ 25 
रत्वा वैरेचनोऽवग्‌-- ` 
राजा वन्पुरवन्धूनां, राजा चक्षुरक्चुषाम्‌ । 
राजा पिता च माता च, राजा वंश्चस्य रक्षुकः ॥ 
एवं द्वितीयदतीययोः पुत्रयोः कथितं पुनरेकोऽपि पुच्रखयाणां मध्ये पितरं मारचिलुं नेहते, ' । 
ततश्चतुरथो घुराकारितः भोक्तं वेरोचनेन सवप्रकरिण रुघुरपि वृद्धः मामसिना राजच्ौ मारय । 50 


तेनाज्गीकृतं पिकवचः । ततः पित्रा शिक्षितः) दे पुत्र ! यदादः राजद्ष्टौ यामि तदा त्वया खन्ञ 
कष यित्वाऽहं मारयितन्यो चिचारो न कायैः । मारणादनु वक्तव्यं त्वया राज्ञो मारकस्यैवं 
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। गतिर्भवति । इत्यादि भरोक्त्वा(च्य' पुत्रम पर्य सूपपार््चं गते त्रे मन्त्रिणा मायौ, पृष्टा-त्रिभिः 


ुत्ेम॑म मारणवचो नाङ्गीकृतं चतुर्थेनाङ्गी्त्‌, तत्र किं कारणं ! मायेयक्तं ऋतुसमये मम ५। 
काहलिक आगात्‌, मम रोप उत्पन्नः, तेनायं पुत्रोऽपि दृुदधिरभूत  पुत्रस्वरूप मत्वा मस्णाृत 
मत्त्वा साहसमवलम्ब्य राजसेवकानां मिलित्वा वैरोचनो यावद्‌ भूपदी गतः, तावद्‌ भूपः 


छ भ ५ तिभ 
पराङ्मुखो ऽभूत , पुत्रेणासिमाञ्कष्य पितुःसीप चिच्छेद । प्रोक्तं च-नन्दमूपमारकस्यव गतमेव 
तीत्यादि । प्राह च- 


वैरं बपंमहसेपु, वैर षैरोचमे यथा । 
याबस्शाखे सुतास्ताब--च्छत्रयो सां पनः एनः ॥२७॥ 
राज्ञो ` त्वा वैरोचनयुत्रमारितं दष्टा संखखोऽभूत्‌ प्राह--कियन्तः सम्ति भवतो वान्धवाः 


तेनोक्त-चत्वारः । ततखयोऽप्याक्रारिताः, पितुरग्निःसंस्कारः कारितः। पटटमक्तं वेरोचनख खपुर 
सवाधिकारिणं छृत्वा अपरेषां मन्त्रपुत्राणां यथायुक्तम॒धिकारित्वादिव राजा मालिक भरामद्र" 
दानेन सन्तोष्य नन्दमूपपुच्रः सुखी ब्रभूव । दति श्रीतपागच्छशद्धारगच्छनायकशरीनि- 
सम्दरषरििप्येण श्म्षीरेन रोकिकनन्दयैरो चनमन्तरिकथा परद्रोोपरि कृता ॥१०२॥ 
[ 103 ] करे सरटद्यक्रथा । 
जो स्स उवसमई, विञ्खचव्णं तेण तस्स कायव्ं | 
मो उवेहं इ्ुज्जा, आविज्जई मािभं लहुं ॥ १ ॥ 


कठं कुर्वाणं जनसुपेक्षते हसति च उत्तेजयति साहाय्यं वा करोति स प्रायश्चित्त प्राप्नोति 
कथा चत्र- 


वणरंडसरे जरुचर-षह्वरषिसमणदेषयाकहणं । 
सरडककबेखंडण--धारणगय मासभूरणया ॥२॥ 


क्वापि वनखण्डमण्डिते सरसि जङचरखेचरस्थल्चराणां विश्रामस्थाने गजयूं तिष्ठति 
बस्ति च । एकद्‌ा तत्र *सरड(ट)मण्डनं सरड(ट)युद्धं दृष्टा वनदेवतया मोक्तं-- 
भो नाया जरुचरवासि, आसुणेह तसथावरंडा भिडति । 
अभावो परियत्तद्‌, भो नागा ! जरवासिआ ॥ ३॥ 


मस्स्यादयः शण्न्तु मष्टवः-य्न सरडा भडंति कलहाय, तत्रामावः भ्रवन्तते ! विनारः 
संभान्यते ततो यूयं वारयत । 


ततस्तैनांगादिभिश्िन्तितं किमस्माकमेते वराकाः सरडाः कर्हायमाना करिष्यन्ति इति । 
ते उपेशचन्ते । ततत एकेन सरडेन द्वितीयो निद्धौरितः । ततः स नष्टा प्रसुप्तस्य एकस्य गजस 


30 नासायां भविष्टः द्वितीयोऽपि एष्ट प्रविष्टः, तत्रापि कल्दायन्ते ततो गजस्यारतिमंहती पीडा च 
` सेजाता। ततो रुष्टेन तेन गजेन सवे वनं वर्णीकतं, सरांसि चारोडितानि, जल्चरादयो व्यापादिताः, 


. # काकोटा 1 
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सोऽपिनष्टः अथमर्थोपनयः- एवमच्नापि आचार्याणाुपेक्षमाणानां महान दपः स्यात्‌ , तस्माटुपेक्षा 
न काया. करदो निवाय एव । इति कलहे सरटद्वयकथा ॥१०३२॥ 
[ 104 ] अथ ओदार्ये कुमारपारभूपसम्बन्धः । 
पत्तनेऽन्यदा श्रीकुमारपाले भूपे राज्यं कुर्वाणे वेताछिका वैदेशिकः सकोपीनः सन्ध्याया- 
समाजगाम, गणिकागृहे तत्र यष्टिुद्राणके सुक्त्वा वासकं स्थितः । प्रातयद्‌ा राजा भूरिधनं द॒ स्यति 
तदा मया प्राह्यमिति ध्यात्वा भूपसभायां स गतः । स च भूपेन पष्टः, कुत आगतः १ ततो 
वैतालिक जगौ स्व्गात्त्वां द्रषटुमच्रागाम्‌ , त्वां चिना तत्रेव स्वर्गे एवं जायमानमस्ति- 
अपच्छर नच्च न पिक्छणई, सुरतरु गंध न देद्‌ । 
भेर न वञ्जईं सुरभवणि, तुह निरि कुमर ! स॒णेइ ॥१॥ 
ततो राना तस्मै हेम्नो दश्चक्चतीं ददौ, तर्ज वंतालिको जगौ-- 
कोडि टंक करकखहयसह सतिमत्तगयंद । 
कुण अप्प पट्णह्टिउ, विणु सिरि इमरनरिद ॥२॥ 
ततो राजा पूवेदत्ताद्‌ द्विगुणं दापितं, स च गतो निजस्थाने, तां श्रियं कमाद्भुक्त्वा राजपथि 
स्थितं तं वेतालिकं दृष्टा राजाऽप्ाक्षीत्‌, क्व गतं तदनं स प्राह-- 
उर अंतर बाह्या, थणपव्रयरोमराहवणगहणं । 
सुरनरगणगंधव्वा, नग्गयि आमयणाचारेण ॥३॥ 
ततः पुनधनं दत्त्वा राजा स्वपा स्थापितः, क्रमाद्धममङ्गीकारितः स भूपेन । 
इति ओदार्ये कुमारपारुभूपसम्बन्धः ॥१०४॥ 


[ 105 ] अथ किधर्मे सर्पकथा । 


क ४९ न ~ 
शरीपुरे घनश्रष्ठौ तस्य प्रेमवती पत्नी वभूव । क्रमाह्नक्ष्मीयुपाञ्यं चत्वारः कट्या राभिश्रेताः । 
२ देडां 4 तिं 

गृह चतुःकोणेपु न्यस्ता रदः एकद7 श्रियमजेयितुं विदेशं प्रति चिच पतिं पत्नी प्राह-साद्ं 

समेष्यामि । पतिः प्राह--तव प्रतिवन्धो मे स्यात्‌ । पल्नी प्राह-त्वं गत्वा यदा तच्रास्थाः तदा 

मे का गतिः? विदेशे वया नार्यो भवन्ति, ताभिः कासितः सन्‌ तत्रेव स्थास्यति । स प्रहाहं त्वां 

` विना नान्यां पत्नीं करिष्ये, अस्मिन्‌ भवे यदि कदाचिदुद्रन्याजंन--लोभात्तत्र स्थास्यामि तद75हं 
त्वां तच्राकार यिष्यामि । 

अच्र गृहमध्ये चतुःकोणेषु रेकुम्भाः सन्ति तेषां सारा काय । यहं तत्र स्थास्यामि तदा 

तवं र्कग्भाज्नीत्वाऽऽगच्छेः । पल्न्या मानिते पतिश्वचाल । तदा धूत्तेचौरेण श्रषछयुक्तं शरुतं । श्रेष्ठी 

कुङ्कणदेशो गत्वा श्रियमजंयति । इतः स धूर्तो रहः कटं ठेखं ङिखितवा प्रेमवत्यै ददौ, तयेति 

वाचितः- 
“त्वं पत्नि ! रेकम्भान्‌ चतुरोऽपि खात्वाऽनेन पुंसा समं मम पाश्चं चन्दरपुरे समागच्छ” । 
तृत्तस्तया रेकम्भान्‌ कात्वा र्थं कृत्वा तेन पुंसा सद चङ्ता । क्रमाद्‌ गच्छत्या तया 
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धूतो ज्ञातः, ततस्तदाऽकस्मात्तस्याः पिक््राममध्ये गत्वा पितुर धूततवेषटितं क्षापयित्वा धूतो 
निद्धटितः । ततः स्वपुरेऽभ्येत्य सा स्थिता । क्रमात्पत्िः कृष्णास्यः समागात्‌ । पल्योकतं कि 
ते कृष्णा, तेनोक्तं-मयैकोऽहि रुपकारादग्नितः कर्षितः सन्‌ वक्रित ध्वा खामि, ततो मयोक्तं 
मया तवोपकारः कृतः, त्वमेवं कि छुरुषे १ सर्प्पोऽवग्‌-“कटौ य॒ उपकारं करोति स तेनैव 
हन्यते 1” पटन्यवग्‌-गच्छ, तत्न भीर्ननेया । ततः सा तत्र गत्वा प्राह भो सप्यं ! किं तवोप" 
कारकं मत्मतिं फं खासि १ स्पोऽवग्‌-भो खि ! येनोपकारः क्रियते स हन्यते तेन । यदि 
मन्यते न त्वया तदा इयं महिषी प्रष्टम्या । ततस्तेन महिषी वद्धा प्ष्टाह-मया श्रेष्ठिनो गृहे दश 
महिष्यो जनिताः । अधुना श्रेष्ठी जल्पति आत्मनो गृहे शकटं भञ्चत्रस्ति [भग्रमस्ति] तेनाखा 
मदिष्या वार्ण शकट वध्यते सया तृपकारः छृतः । श्रेष्ठी त्वपकारं चिकौषुरस््येव ततश्चोक्तं 
मदिष्या वृश्नटण्ठकं प्रच्छ । तेन परष्ठो दुण्ठको ऽवग्‌-मत्तके योगी कृष्टी स्थितः स नीरोगोऽभूत्‌ 
ततस्तेनाहं मूलानां कपंणादेवंविधः कृतः ततस्तयोक्तं-तथा कुरु यथा मध्पतिरजीविति । ततो 
दृण्ठकेनोक्तं-ममाधः स्थितां धूर्छी खात्वा सपंशीर्पे क्षिप, सोऽपिमरिभ्यति । ततस्तया तथा छतः 
ततः श्रेष्ठो सुखी जातः । ततः सप्कषेत्रे स्वां श्रियं म्ययित्वा स्वगेसुखं पराप पल्नीयुतं करमान्मुवित 
यास्यति । इति कृरिधरमे सप्पेकथा ॥१०५।। 


[ 106 ] अथ कुपंमविषये मोकथा | 
पंगासंगदोपेण, साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । 
एकरातरिप्रषगेन, काषएषण्टाविऽम्बना ॥१॥ 


अन्न कस्य।चत्कौदुम्बिनो गौदुबेला सती अन्यया गवा मत्तया सह्‌ लोककषे्र प्रविस्य 
सस्यं भक्षयन्ती कषेत्रस्वामिना वहिः कर्षिता । पुनभूयोभूयस्तत्र याति ततः कषेत्रस्वामिना कौटुम्बिक 
दण्डापितः । ततस्तेन गोस्वामिना सा गौगेरे काषेन वद्धा । ततो विक्रेतुमापणे धृता तदा रोका 
जगुरियं गौः रोकक्षेत्े प्रविशति । अतो विक्रीयते । तदा गौजेगौ, अहं कुखंगेनैवं विधां दशा 
प्राप्रा । ¦ इतति ुसंगविषये गोकथा ॥१०६॥ 


[ 107 ] अथ इद्धरियद्‌मनादमनविषये भम्बन्धः । 
वाणारस्यां पुर्या आग्नेय्यां दिशि गङ्खानयामर्वाग्‌ तीरे मरदङ्गहृदोऽभूत्‌ । स॒ च गम्भीरः 
सीतखजलः छमुदपङ्कलातिसुगन्धी [न्धि ।पुष्पोपवितोऽभूत्‌ । तच्र मरस्यकच्छपादि जीवाः शतशः सु 
तिष्ठन्ति । तत्न द्रहपाश्च॑बह्लीगहनमस्ति । तत्र द्वौ पापश्गारौ वसतः! तौ पापौ चण्डसद्रौ 
साहसिकौ पखाहारौ पटं गवेषयन्तौ रात्रिचारिणौ दवा प्रच्छन्नं तिष्ठतः । 
अन्यद्‌ खदङ्गहदपाश्वं लायमाहाराथिनौ कूमौ, मालौ दृष्टा मीतौ हस्तादि संकोचयित्वा 
(च्य) स्थितो । ततः पापरगाौ मायया ङनेशनेहेदपा्श्चं तिष्ठतः}. कस्यापि क्रिमप्यपराधं न 
करतः स्म । ततो विश्वस्त एकः क्रमैः पादं वदः कपेयामास । ततश्च पलगत्या तच्रैतयेकं पादं 
भक्षयतः स्म, ततो ह्ितौयं चतुरं पादं भक्षयतः स्म । ततः कूर्मो ` मरतः । द्वितीयः कू्मस्तयोः 
शगाल्योः स्वरूपं ज्ञास्वा तत्रैव देदगुप्ोऽभूत्‌ । स च सुखी जातः । ४ 
एवं यो यततियेतिनी वा आचार्यं पाश परतरजितः । क्रमाद्ोऽगुपरन््रियो भवति, स प्रथमक्रूम- 
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-सरकादिदुःखं प्राप्नोति । योऽपि गुपन्द्रियो भवति स द्ितीयकरूमेवत्युखी भवति । 


तत्कूमेस्थानीयौ साधू । श्गारस्थानीयौ रागद्वेयौ । प्रीवापादस्थानीयानि ५ इन्द्रियाणि । 
पादम्रीवाप्रसारणस्थानीयाः श्व्दादिविषयाः त्यादि भावना कूमकथाद््टान्त सिद्धान्त गतः । 


इति इनद्द्रियदमनाद मनपिपये सम्बन्धः ॥१०५७॥ 


[ 108 ] अथ अनित्यतायां लोमन्ञक्छपिकथा लौकिकी । 
अनित्यताय कथा चेवं- 


कश्िरीचंदर्शो तापसो द्वाठ शावपेसहस्राणि तपम्तेपे । मासोपवासान्ते पचस गृहेषु वद्धा 
भिक्षां याचते ! यदा कदाचित्तेषु गृहेषु भिश्ां न लभते तदा मासोपवासः सच प्ष्रे गृहेन 
याति । एवं  मासक्षपणानि यावत्‌ खन्धमाहारं चतुभांगीकृत्य जटचरस्थलचरखचरेभ्यो दन्त्वा 
चतुर्थं भागमेकविश्चतिवारान्‌ पयसा प्रक्षाल्य स्वयं भुङक्ते । 


अथ मृतः स इन्द्रोऽभूत्‌ । प्रष्टं च देवानां परः केनायं स्वगे: कृतः ? इत्युक्ते देवा जगुः 
न केनापि कृतोऽयं, स्वयं सिद्धः । ततः शको दध्यौ-जीर्णोऽयं, तेन नवीनं स्वगं करिष्ये ! देवैरुक्तं 
नवीनः स्वगः केन कत्त शक्यते । रक्रोऽवग्‌-पृवन्द्रा अक्ताः स्वगं कत्तंमहं तु समर्थोऽस्मि । 
ततः सुरा जगुः- स्वामिन्‌ ! पूवं मत्यलोकं विरोकय पश्चार्स्वहितं कुयीः । तत इन्द्रो मच््यंरोकं 
द्रष्टुं गतः करिमिश्चिहने अकतरुमूठे लोमशनासा क्रषिस्तपस्तप्यमानो दृष्टः, तत इन्द्रोऽवग्‌-कथं 
मदी चिना तपनातपं सहसे ! ततः ऋपिरवग्‌-चतुदंशचतुष्किकासु गतासु मभेकं रोम पतति, एवं 
पतति केरो यदा यदा कोटी रोम्णां पतिष्यति तदा मे पच्र्वं भविष्यति । तदा [किमर्थ] मद्यादि. 
स्थानमोदो विधीयते मया । तत इन्द्रो दध्यौ-अस्य यतेरपरे ममायुस्तुपारल्वमात्रमतः स्वगेकरणे को 
मोहः । ततो निवृत्त इन्द्रः स्वस्थानं गतः । इति सोसञ्चछपिकथा अनित्यतायां रोकिकी ॥१०८॥ 

[ 109. ] अथ उच्छिष्टपुष्पचटापने मातङ्खुतकथा । 

धरायां पतितं पुष्पं, देवस्य पुनरेव न । 

यटाप्यं विदहुपा सोऽपि, उच्छिषशो जायते जवि ॥१॥ 
कामरूपपत्तने मातङ्गकुटे दन्तयुक्तः पुत्रोऽजनि । मातङ्गो नष्टः । मात्रा वदिर्यात्वा स पुच्र- 
स्त्यक्तः। इतश्च राजपारिकायां गतेन स चः परिजनप्रादितः, राज्ञा बृद्धि प्रापितः! अन्ते तमेव पाल्ि- 
तपुच्रं राञ्ये न्यस्य राज्ञा दीक्षा गृह्ीता। काले ज्ञानी संजातः । पुत्रवोधाथं स आगतः! तत्र वन्दनार्थु 
राजापि गतः । सा मातङ्गयप्यायाता तं वन्दितुं, तां दृष्टा राजा हृष्टः । तद्‌ पुत्रस्नेहतो मातङ्गा 
पु ज्ञातः । राजापि तन्मुखं वीक्ष्य युनेः पाश्वं प्रषट-मदछानान्मातङ्गयाः प्रसवः कुतो हेतुरिति । 
खनिनोक्तं -दे राजन्‌ ! एपा मातङ्गी तच माता, सया त्वरं वदहिःपतितो चः, अपुत्रिणा सता 


राज्य दन्त छपः प्राह्‌-केन कमणा एतन्मम कुरु केन कमेणा च राच्यं सुनिनोक्त--पूवंभवे त्वं 
श्रीमान्‌ व्यवहारी विवेको च । 


एकदा श्रीजिनेन्द्रं॑पूज्यतः सुगन्धि पुष्पं पद्मासनोपरि पतितं, तस्सोरभ्यमिति ज्ञात्वा 
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पुनरपि विम्वे चटापितं अंस्तातेन, तेवं केमणां मलिनपोपंसंनितं जीतिस्म॑रणं ~: पर्थद्िवंसम ण 
दीक्षा गृहीता स्वन गतः ॥ इयुच्छि्टपष्यचटापने मेतिङगसुतंकथा । १०९ 
[ 110 ] अथ धमं पसंक्तायां सोमवसुद्टान्तः । 
धमो विवेकिना विचार्य प्रादयः सोमवसुवत्‌ । तथाहि- 


कोकषर््यां दुःस्थो जन्मना सोमवसुविप्रोऽभूत्‌ । करमादू धरमौभ्यंजनि चिन्तयतिं-धममहं 
परीक्ष्य कवं । धर्मो कुलजातो न स्यात्‌, ततो दञनानि विखोकमानः क्वापि मते परिघां धम 
पप्रच्छ । मदूगुरुणा धमेत्रिपयुक्तेति-- 

"मिट युंनेअव्वं, सुदं सोअबं, सोअप्पिथ अप्पा कायव्वो ॥ 

भथेमकथयित्वा एव गुरः स्व प्राप । ततश्चाहं स्वुद्धया मिष्टान्नं मुञ्ज । छोकेभ्यः कारयित्वा 
मन्त्रौषधादिना छोकप्रियो भवामि । श्दुञय्यायां सुखं शये । 

सोमवसुिन्तयति-मिष्टान्नमोननमन्त्रतन्त्रज्यो तिष्कादिप्रकाञ्चनेन धर्मो न भवति किन्तु 
पापमेव विग्रोक्तं धमं शरुत्वा पुनरपि अन्यन्न साधुपार्ं त्रिपथ प्रच्छति । सोऽवग्‌-साधुः एकान्तरे 
भोजने मिष्टान्न, स्वत्पनिद्रायां सुखशयनं, निरीदत्वे कोकभ्रियत्वं ! सोमवघुदेध्यौ-मागानुयाथ्येसौ 
पुनचिरोचनमन्व्रिपार्धं त्रिषयथं पप्रच्छ, सोऽपि प्राह--अहं जाने परमभाग्याकत्तु न पारये, 
अकृताकारितालुमतिभोयं परमाथतो ष्टं सुखदानात्‌ अग्रतः सुगतिदानात्‌ , विधिना स्वल्पनिद्रायां 
सुखज्ञयन, महानिरीहत्वे लोकप्रियत्वं, विश्वस्यापि स वल्लभो भवति द्विजस्तत्वज्ञानात्‌ हृष्ट 
गच्छन्‌ पच्चसमितित्रिगुप्ियुतसाधुसमीपे क्रियमाणां त्रिपदीमपि श्रत्वा प्रवव्राज 1 एवं विचय 
धमतत्वं प्राहम्‌ । इति धर्म॑परीक्ञायां सोमषसुदृष्टान्तः ॥११०॥ | 


[ 111 ] अथ इत्सितकम्मं विषये सागरधरेष्ठिकथा । 
चेईअदब्वं साहारणं च, जा हई समाहियमरईओ । 
धम्मं च सो न याण, अहवा बद्धाउओ नरए ॥९१॥ 
भक्खेद जो उवक्छे, जिणदन्यं तु सावो । 


पण्णहीणो भवे सो उ, रिप्पए पाव्रकम्मेण ॥२॥ 
अप्र सागरकया- 
„ साकेतपुरे सागरश्रेष्ठौ परमादतः स॒ च देवद्रन्यचिन्तां करोति । उक्तं च श्राद्धैः चेतय. 

कृतां यथायोग्यं छृतानुखाराद्‌ धनं देयं, स तु सूत्रधाराणां रोक्यद्रम्यं न दत्ते, किन्तु स्वगृद- 
सम्बन्धि ुटषृतादिमदा्वणीति ग्रोक्त्वा (च्य) दत्तं । एवं क्ुव॑ता तेन एका काकिनी भक्षिता, 
ततस्तेन पापमजितं बहू । तत्पापमनालोच्य मृतो जरूमातुपोऽभूत्‌ ततो मतस्टतीयसधभरं ययौ । 
उक्तं च-- 

देवद्रव्यण या ब्रद्धि--गुरुद्रव्येण यद्धनम्‌ । 

तद्धनं इलनाशञाय, मृतोऽपि नरकं वजेत ॥३॥ 


प्रथमोऽधिकारः [ ७३ 


खश्राननिगतः स मरस्योऽमूत्ततश्चतुर्भ्या मुवि एकादिभवान्तरे सप्तसु श्वभ्रेषु वभ्राम । 
यदाद- 


भक्खणे देवदबव्वस्स, परत्थिगमणेण य । 
सत्तम तरक संति, सत्तवाराउ गोयमा ॥४॥ 


ततः एका काकिनी देवद्रम्यभक्रणात्‌ सह्‌ खवारान्‌ गत्तौजुकरोऽभूव्‌ । एवं १००२ डश्चक- 5 
शगाल-साजर-मूपक-वृपभ-करभ-वेलर-तुरङ्ग-गजादिपु समुत्पय्र समुत्प सक्षमितान्‌ भवान्‌ 
पूरयासास । एवं प्रष्ठ्यादिषु लक्ष-भवान. वभ्राम, स्त्र कुशस्त्ेण ऋ्वचिद्ग्निना मृतः । 
ततः क्रमात्‌ श्रीणक्रसी वसन्तपुरे दत्तेभवधरुमच््योः पुत्रो जातः । तस्मिन्‌ गभस्थे धनं नष्टं, 
जन्मदिने जनको सृतः, पठ्चमेऽव्दे माताऽपि विपेदे छोकेनिःपुण्यक इति नाम ददे, रङकबृत्या 
जिजीव । 10 


अन्यदा स्तेहरमातुटेन दष्टः, आनीतश्च स्वगृहे । रात्रो मातुलगृहं चौरेभुंपितमेवं 
यस्य वेदमनि एकमपि दिनं तिष्ठति तद्गृहं चौराग्निप्रथतिविष्नेन भस्मीभवति । ततः 
““कपोतपोतोऽयं उ्वलती गङ्धरिका च मूर्विमायुत्पातो वा" इत्यादि लोकनिन्दयोद्धिग्नमना गतो 
देशान्तरं तास्रलिप्तीं पुरीं गतः स्थितश्च विनयंधरेभ्यगृहे शव्यव्ृ्या ज्वलितं च तदिन 
एव तदु गृह निष्कासितरच । ततः स्वं कम निन्दन्‌ स्थाने स्थाने वभ्राम, यतः-- 15 


कस्तं इुणंति सवसा, तस्मुदयंमि अपरन्बसषा हति । 
भरं रुहइ ससो, निवड प्रन्बन्ो तत्तो ॥५॥ 
मन्तव्यं नरश, विज्ञानश्षतानि शिक्नितव्यानि । 
नरपति्षतं च सेव्यं, स्थानान्तरितानि भाग्यानि ॥६॥ 


एवं ध्यात्वा वाहनचटितो भरस्यभावेन धनावहसांयाच्िकेण साकं परद्रीपं गततः । दध्यौ च 22 
तन्र-अहो ! उदूचटितं मम भाग्यं यन्मयाऽऽष्देन यानं न॒ मग्नद्‌, अयव विधेर्विस्प्रतं 
धनावदहौ यानं वस्तुभिभ्रेतवा चलितः मार्गे यानं भग्नं । निःपुण्यकस्य फठ्क हस्ते चटितं 
तीरं प्राप्तः ¦! अन्धितीरस्थध्रामेश्चस्य सेवां करोति । धास्याऽन्यदा निपातितो भमाम- 
ठक्छरः तत्पुत्रवुद्धया निःपुण्यको वद्ध्वा नीतस्तेः पल्ल्यां, तस्मिन्दिने पल्ल्यप्यन्यपल्लोशेन भग्ना, 
ततस्त -इचौरेरपि निःपुण्यत्न इति करत्वा निध्कारितः, एवमेकोनसदसखवारान्‌ स्थाने स्थाने 25 
दुःखं प्राप । 

अन्यदा स यक्षप्रासदे गतः स एकाप्रमना यक्षमारराध । २१ उपवरासेयेक्वसतुष्टोऽवग्‌- 
सन्ध्यायां मम पुरः स्वणचन्द्रकयुतो मुरो चत्यं करिष्यति तस्य स्वणंमयं पिच्छं दिनं दिनं 
भ्रति र्यं ततस्तेन स्वणमयानि वहूनि पिच्छानि गृहीतानि । एकदा ध्यातं, सद्‌ा क एकेकं 
पिच्छं गृह्णाति । सयूरमेव गृह्णामि एवं ध्याला यावन्मयूरं गृह्धाति तावन्मगूरोऽन्यमभूरुस्यो 30 
भूत्वा काको भूत्वा च नष्टः, गृहस्थानि पिच्छानि गतानि । 


७४ ] प्रवन्धपश्वश्चती 


ततो गुरुपारवं देवद्रव्यमक्षणसम्बन्धं श्रत्वा तपस्तप्त्वा दीक्षाग्रहणात्सवकम्मणः क्षयं 
करत्वा सुवित यथौ । इति इुत्सितकमेविपये सासरभेषिकथा ॥१११॥ 
[ 112 | यथ ७२ देवङ्काठेकासु ध्वजा दत्ता । 
एकदा तेजःपालमन्तरी शरगुषुरे ययौ । तदा श््कनिकाविहारे साम्बडमन्तिकृतोद्धारे सनातनं 
5 कु्बांण इदं काव्यमन््रणोत््‌-- 
तेजःपालकृपाल्न धर्॑पिमलप्राखबाटवक्षध्वन-- 
श्रीमानास्बडकीतिरद्य वदति त्वस्संमुखं मन्भुखात्‌ । 
अआजन्पावधि वंकयष्टिकिलिता भ्रान्ताहमेकाक्िनी, 
वद्धा सम्प्रतिपुण्यपुञ्जमवतः सौवर्णदण्डस्पृहाः ॥१॥ 
10 इति श्रस्वा मन्त्री आाम्बडदेव विहारे सप्रतिशतदेवकुलिकाः युबणेदण्डयुतान्‌ कलशान्‌ 
तदेव व्यधात्‌ । भृगुकच्छस्थाम्बडविहरे ( इति ) आम्बडग्रासादै तेजःपालो मन्त्री ध्वजं द्दी- 
इति शगुपुरे शङ्खनिकाविहारे तेजःपालमन्त्रिणा ५२ देवकुलिकासु ध्वजा दत्ता ॥११२॥ 
[ 113 ] अथ अन्नदानैः पयः सम्बन्धः । 
करिचद्दूराद्‌ भद्र आगात्‌ वस्तुपालमन्त्रिणं याचितुं, तद1 मन्त्री जगो-उपविश्यताम्‌ । 
भदरोऽवग्‌-अनदानैः पयग्यानै-्धमस्थानेध भूतरम्‌ । 
यशसा वस्तुषाटेन, रुद्रमाकाश्चमण्डलम्‌ ॥१॥ 
सप्तवारकथनेन सप्तलक्षद्रभ्यं दापितं मन्त्रिणा । अन्नदानेः पयःपानेरितिसं०७ रक्षदानम्‌ । 
इति अनदनेः पयः सम्बन्धः ॥११३२॥ 
[114 ] जथ ओदायं वस्तुपालसम्बन्धः । 
स्नेहः साधुजनेन भोजनविधो वाः कुटीकोररे 
देहस्यावरणे न पण्पमधिकं, नेत्रे न फोशषौस्चयः । 
अर्थः त्रितनव्पकाच्यनिकरे ग्रन्थो [न्ये] न मन्तरी्र-- 
स्याद्च्तिः पठनेन जीवनविधौ प्रायः कवीनां करं ॥१॥ 
स्य कचः ३ रषदानम्‌ । इति ओद्य वस्तुपारसम्बन्धः ॥११४॥ 


[ 115 ] अथ वनकपुष्पोक्कृष्टतासम्बन्धः | 
एकदा गुरोः पारव श्राद्ध रष्ट-भगवन्‌ ! सर्वेभ्यः पुष्पेभ्यः किं पुष्पसुतछष्टम्‌ १ शुरुभिस्वतं 
चनकपुष्पसुक्कृष्टम्‌ । श्राद्धरुक्तम्‌ एवं॑क्रं प्रोच्यते गुरुभिः प्रोक्तं -वनकरतरोः पुष्पात्कर्पासो 
भवति; ` कपांसाद्रूतं, रूतात्सूत्, सूत्रद्वयं वस्तं भवति । वस्त्रेण जिनप्रासादे ध्वजा दीयन्ते 


15 


20 


४. 
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चक्रिणो महान्तो राजानो गुरवश्च परिदधति । ततः वस्त्रमतो वनक-पुष्पमुत्कृष्टम्‌ । 
इति वनकपप्पोच्छृष्टतासम्बन्धः ॥११५॥ 


[ 116 ] अथ दिवप्राप्तिसम्बन्धः ॥ 


गुरुभिरपदेशो दत्तः-घटशब्देन देदः कुम्भद्च प्रोच्यते । तद्यथा कुम्भकारगृहकुम्भाः सामान्य 
मध्यमोरकष्टपुरपैगहीताः पे मरेन भृताः, एके जलेन भरता, एके कपूरादिवयपानीयशता 
ततश्चाधममध्यमोक्छृष्ट वस्तुभिभ्रियन्ते । तथा देहघटाः पाप-पापापाप-पुण्येभ्धियन्ते । एवं ये पुण्येन 
देहं भरन्ति ते मुक्तिगामिनः । ये पापापापेभरन्ति देहं ते कदाचिस्युखिनः कदाचिदुदुःखिनः। 
ये पपिभेरन्ति देदघटं ते चिरं श्वभ्रादिदुःखः लभन्ते । कुम्भा अपि एवं ज्ञेयाः । 


इति देदषराजनयाप-पापापाप-पण्य-घमभरगति-दुःखदःखरिषप्राप्रिसस्यन्धः ॥११६॥ 
[ 117 ] अथ बुद्धा चाणिक्यसम्न्धः 
नन्दभूपस्य चाणिस्यो मन्त्री वभूव । स्तोकं कोयं वीक्ष्य राजा लिन्नोऽभूत्‌ । तदा 
राजमनो ज्ञात्वा चाणिक््येन महेभ्या याचिताः प्रोचुः अस्माकं धनमप्पणयोग्यं नास्ति । 
ततच्धाणिक्येन सवं महेभ्या भोजनाय निमन्त्रिताः वराहारं भोजिताः, ततो भदिराः पायिताः 
पत्रादि दत्त्वा चिच्रज्ञालायां ्चायिताः, परिणतायां मदिरायां एको धनोऽवग्‌-मम ग्रहे सप्रकोख्यो 
हेम्नां सन्ति । अन्योऽवग्‌-तव गृहे स्तोका मम गृहे एकादश्च कोत्यः । एके रिञ्चत्‌, एके चत्वा- 
रित्‌, एके पट्पश्चाश्चत्‌ इत्यादि जजल्पुः । एकः प्रादाद्‌ स्वणन गङ्गाप्रवाह वध्नामि । एक 
प्राह-मम महे सत्कगवां दुग्धेन गङ्काप्रवाहं स्वस्यामि । एकः मम गृहस्थघृततेछादिभिः 
गङ्गाप्रवाह स्बल्यामि, एक)।ऽवग्‌-वान्यमूढ कानां काटिरस्ति, इत्यादि स्वस्वधन्तंल्याकासिता 
इभ्याश्चाणिक्येन साक्षिणश्च कृताः, ततस्तेभ्यो धनं खाता राज्ञः कोश्चः कृतः । 
इति बुद्धो चाणिक््यसम्बरन्धः ॥११७॥ 
[ 118 ] अथ दुष्करतपस उपरि घरिकथा । 
श्रौपुरे धनेश्वरसूरयग्चतुमांसीं स्थिताः । गुरुरुपवासं कत्त न शक्नोति । अन्यदा पयुप- 
णापवे समायातं । साधबोऽन्येऽपि श्राद्धा अपि षष्टाष्टमादितपः कुवाणा अभूवन्‌ । तदा 
सूरिदध्यो-मयोपवासः कत्तु न शक्यते तथापि अयोपवासं करोम्येव ध्यात्वेति सूरिः प्रथमं पौरुषीं 
चकार । ततः साद्धं पौरुषीं ततः पुरिमाद्ध तत अपाद्धंमत्रान्तरे साधवो जगुभगवन्‌ ! वयमनमा- 
नयामः, पायतां बारा [ १ ] क्रियतां । गुरुमिरक्तम्‌-अद्योपवास एव, ततः सन्ध्यायां प्रतिक्रान्तः 
कृता । संस्तारकविधि भणित्वा गुरुणा संस्तारितं, तद बुयुश्वया गुरूणां निद्रा नायाति, मध्यरात्रौ, 
सूरिः प्राह-भो साधव ! उत्सूरं जायमानमस्ति अन्नसानीयतां । साधवो जगुः--अयापि 
(अधुना) रात्रिर्धिदयते, सूये उद्गतो नास्ति, शङ्कवादकेन श्कोऽपि वादितो न (ना"स्ति), क्रा 
अपि न शब्दिताः सन्ति, मध्यरात्रिर्वियते अतोऽधुना विहत्ते' गन्तुं नश्क््यते, टोका अपि 
सुप्ताः सन्ति । 
सूरिः प्राह--शद्धोऽम्भोघेः पितु (अम्भोधि पितर) मखं गतः, सूयस्य तु रथो भग्नः, 
करूकेटा अप्यन्यत्र गताः नमसि गता, यततः- 
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उयहिंसरेबिण संख गय, कुक्कड गया नर्दति । 
रह भे घ्रूरहत्तणभो, तेण न विदाई रत्ति ॥१॥ 


आकरण्येति साधवो जगुः--यस््भुणा परोच्यते तत्सत्यमेव, परं बुभुक्षारूग्नो किं न करोति । 


[क [कव ¢ ६। 
यतः- यश्च न्श्यान्त्‌ पदयदक्ष) श्षुधात्तस्य म्‌ सक्षय । 
तेजो लज्जा मतिज्ञान, मदनस्वापि पश्चमः।|२॥ 
एतत्‌ श्रुत्वा सूरिः भद~ 
मया बुसुश्ष्या जल्पितं मिथ्यादुष्कृतमस्तु । ततः सूरिष्टेदयं दृठं कत्वा प्रभातं नीतवान्‌ 
ततः पौरुषीं यावसिस्थतः । ततः पारितं प्रत्याख्यानं परि ुसुजे । तदा सूरिणा तपसा तैन 
सुरितगसनयोग्यं पुण्यमरजितं, ततः सद स्तोकं स्तोकं तपो बधेयन्‌ सूरिरेकान्तरसुपवासान्‌ छवेन्‌ 
10 केवर्ञानं प्राप सुत गतः । एवं दुष्करतपस उपरि स्ररिकेथा ॥११८ ॥ 
[ 119} जथ धर्म॑करतव्ये वत्सर्टांतः | 
क्रीपुरे क्रीदश्ेष्ठिगृहे पुत्रस्य विवाहे जायमाने वत्सस्य चारि विश्राणयितुं विस्मृता । 
ततो मध्याहातिक्रान्ते पक्वाजनादिपु चष्टी (ष्टि) अददानश्वारि प्रति दृष्टी (ष्टि) ददानो 
सदतं ग्नो बर्सः ततस्तं शदन्तं दृषा स्वुषया दयया चारिर्विभराणिता वस्यै स च वल्सश्वारिं 
15 चरन्‌ सुखी जातः । एवं जीवोऽनिङमधमे दृष्टिमददानो धमे रष्टि ददानः सुखी स्याद्रत्सवत्‌ । 
६ति धर्भकततव्ये त्सदण्टान्तः ॥११९॥ 
[ 120] अथ असारविषये श्रीधरश्रष्डिकथा ॥ 
सीमपुरे भ्रीघरशरेष्ठी धनार्थं व्यवसायं इनन्‌ रात्रिदिवा विश्रामं न छाति स्म) धं 


मितिं वहं सप्तति वषाण जातानि, घनं धनं छुचन्नधिकं जीवितं वान्छति स्म } वही नायः 
20 परिणीचचाच्‌ ततस्दप्तौ नाभूत्‌ । 


एकदाहारं पक्वान्नादिकं सक्तं पर्चात्तदेव विष्टा तथा दुगेन्धं ज्ञास्वा जगौ श्रेष्ठी ) 
धनेषु जीवितव्येषु, श्ीषु चादारकम्म॑सु । 
अतृप्ताः प्राणिनः सर्वे, याता यास्यन्ति यान्ति च॥१॥ ` 
एवं सववस्तुपस्यिहादिकं चासारं सत्वा सर्व॑त्यक्टवा संयमं लालया स्वरम गतः । 
ततो सुकतिमपि वहुषु ¦ भवेषु यास्यति इति असारविपये शरीधरश्रष्टिकिथा ॥१२०॥ 
{121 ] अथ संसारासारतां धनक्था | 
श्रौपुरे घनः प्रातरस्यायोत्थाय ध्यायति स्म ¡ अद्य सम यानं श्रीयुतं समायाति । 
याने समागते हृष्टो दध्यौ, वस्तु तच्‌ विक्रथितुं॑रान्निदिवा विश्रामं न छाति, चतु विक्रीय 
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वाहनपुरणाथं वस्तु गृहन्नपि न विश्रासयति रम । चटितेऽम्बुधौ याने भग्ना चिन्ता चौर 
१ € 9 
चिन्ता समथमदाथेचिन्ता, एवं ध्यायन्‌ स दध्यौ-- 


विन्दुनाऽप्यधिका चिन्ता, चिताया इति मे मतिः। 
चिता ददति निर्जीवं, चिन्ता जीवन्तमप्यहो ॥१॥ 
इति ध्यात्वा श्रेष्ठो संसारमसारं मत्त्वा दुःखमयं च धनं धमं त्ययित्वा चारित्र 
गृहीत्वा स्वगं गतः । इवि संसारासारतायां धनकथा ॥ १२१ ॥ 


[122] अथ धर्मविपये जीववासाटिकथा | 


श्रीपुर श्रौ पालभूषपुत्रौ घनदेच्यो राव्यं चकार । स च श्र्वचः श्रुत्वा जिनध्रम 
चकार । 


एकदा राजा घनदेवः पुरोद्याने गतः, तत्र चतुक्ञनिनं जीवपालाहं गुरं दृटा प्रणस्य 
धर्मोपदेगां श्रोतुसुपाविशत्‌, अत्र धरमपिद्रेररो ज्ञेयः। 


अच्रान्तरेऽकस्मादेवद्रयं दिवः समेत्य गुसोर्भयोः पाटवं चामरे दालयतः स्म । गुस- 
किप 9 [५ न ५ रि [ देवं 
णोक्त-- साधूनां चामरटालनं न सक्तं । वारितौ देवौ न तिष्टतः स्म । ततो राज्ञा 
धनदेवेन पष्ट- भो देवौ ! युवाभ्यां कुतः किमधमागतं । गुसरेवं च सेवा किमर्थं क्रियते । 


देवा तूचतुः-गुरव एव कथयन्ति । आवयोगुरोरर जल्पनं न युक्तं । तता राज्ञा प्रष्टा गुरवो 
जराः-- 


अस्मिन्नेव पुरे श्रोदेवपालो राजाऽभूत्‌, मतिसागसे मन्त्री च ] चन्द्रदेव श्रेष्ठी द्रादश- 


९ भ ५ 
व्रतधारको ध्म कराति स्म| स च श्रष्ठा कस्यापि न्यासीकरृतं वस्तु नापटपति स्म | 
राजमान्यः ख्या्ताऽमूत्‌ | 


- एकदा कछापुरवासी रल्नो वणिग्‌ रत्नद्वीपे रत्नदज्ञकटपाज्यै यानारूढस्तत्र पुरे समागात्‌ 
ततचचनदरदेवं परद्रह्यपराङ्खं ज्ञात्वा रत्नत्रन्थिं न्यासीकृत्य पुन्धनाजेनाय कुंकणद्धीये ययौ । 
तच्राल्पं धनमुपाव्यं पश्चादागतो चन्द्रदेव रत्नः स्वधनं याचते स्म । 


रेष्टी जगौ-कस्वं, केन न्यासीकृतं कः साक्ष १ रत्नोऽवग्‌ त्वमहं साक्षिणौ, त्वं तु दद्च- 
द्‌ धष्टः अन्यत्र सुक्तमन्यत्र विलोकयति । रत्नो जगावहं न श्रान्तः, भवानेव श्रान्तः । 
यदन्यदीयं धनं छात्वाऽपल्पसि । ततो रत्नो प्रथिलो भूत्वा राच्रौ हद्ात्र सुप्रो जल्पति, मम 
रत्नानि चन्दरदेवोऽपलछाप कोऽपि वाचितात्र मन्त्यादिनौस्ि । एवं रात्रौ जल्पन्तं दितरिदिनेषु 
दषा सतिल्ागरो मन्त्री पप्रच्छ तं, भो कथय पुरुप | तव किं गतं, केन धनं हृतं 
कथं ¶ सोऽवयू--गते धने को प्रथिखो न भवति, यतः-- 


एकस्यैकं क्षणं दुःखं, मायंमाणस्य जायते | 
सपत्रपौत्रस्य  पुन-याज्जीवं हते धने ॥१॥ 


हतं, म्रथिलोऽभूः 
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मन्त्री आहः -केन हतं धनं १ रतनोऽवग्‌--चन्दरदेवेनावङिष्तं धनं, तेन मे परेयिल्यं जातं । 
सन्त्यभाणीत्‌--कीदस्चानि रत्नानि, कीटश्ची तदुप्रन्थिः, का तत्र मुद्रा ततस्तेन प्रन्थेरभिधानादि 
प्रोक्तं मन्त्िणोऽग्रे ततो मन्त्रिणा रत्नो राज्ञ; मेलितः र्लग्रन्थिगभनादिसवं ज्ञापितं राज्ञः 
ततो राज श्रीपालो दध्यो-एष प्रष्ठी चन्द्रदेवः सत्यवादी, परद्र्यपराङ्युखः, कथमेवं. 
विधं कमं करोति, तथापि न ज्ञायते मनुष्यस्य मछिनत्वस्वषूपं ढोलस्य पोतं च तथाप्यस्य 
धनं बाल्यते । राज्ञोऽन्यद्‌ा श्रेष्ठी रन्तुमुपवे हितः, रमता श्रेष्ठिना स्वनामङ्खिता यद्रा हारिता 
राज्ञा तु श्रीपाटेन श्रेष्ठिपत्नौ सुग्धस्वमावा ज्ञात्वा छन्नं शिक्षयित्वा स्वसेवक ्रेष्िगृह 
म्रपितः । स च तत्र गतः । प्रेण्ठिहस्तमुद्रं श्रणठिनामाङ्कितां प्रेष्टिपल््ये दशेयित्वा प्राह-- 
इमां सुद्र श्रेष्ठी प्रेषयामास । मन्पुलाच्चावग्‌ मुद्रा स्थाप्यात्वग्रा सा प्रन्थिः रतलतकता 
प्रेष्या । तया पतिभक्तया मुद्रां संथप्य रत्तप्रल्थिस्त्य ददै । स च छवं राज्ञः प्रोपाल्घ 
दये ( क्ञय्यायां ) तां सुमोच । राज्ञा तु रममाणेन स्वकरो्चाद्रत्नमन्थीः सप्ततिं मन्थिमेकत्र कृता 
ऽग्रे सुमोच । राजाऽवग्‌-रत्नाप्रे तव प्रन्थिुपलक्ष्य त्वं गृहाण । स च सवेमभिधानादि 
चयावग-ममायं ग्रन्थिः । ततो राजाऽवग्‌ श्रेष्ठ्यं रत्नग्रन्थिस्तत्र गृहादानायितः। वं 
तु सत्यवादी, स्वया कथमबटुप्तं अस्य॒ प्रन्थिः परधनहतैः श्रभ्रपातो भवति । ततश्चन््रदेवः 
्रष्ठी जगो-मया मोख्योदकत्तःयं कृतं, त्वमेष मे गुरः, अतः परं मयेवंविधं पापं न कत्तत्य 
मेतव्पापश्चद्धयं जिनप्रासादो मया कारयिष्यतै । रल्नोऽपि रत्नानि प्राप्य प्रासादं कारितवान्‌ ) 
मिथः प्रीतिभाजो जाताः सर्वे । चंद्रदेवरत्नौ मिथो मिध्यादुकृतं दक्चा प्रीतिमाजौ ग्तवा 
स्वर्गे सुरौ जातौ । राजा तु शृत्वा मीमपुरे भोमपुत्रो जीवपालहोऽमूत्‌ । स च वारो धमं 
शरण्वन्‌ प्राप्रवैराम्यः संयमं लाता चतुथज्ञानं प्राप्य जीवपालो विहरन्नागात्‌ । स चाह 
पश्वाद्धवपिता तव श्रीपाराह । इह तु जीवपारो ज्ञानी चात्र ते प्रत्तियोधायागाम्‌ चन्द्रदेवररनदेवौ 
ज्ञानेन स्वगतपश्चाद्वबगुरं ज्ञात्वा मम चामरी ढालयतश्चामू मक्स्या, श्रुसेतद्राजा धनदेव 
पितरं गुरं नत्वा सस्यक्त्वमृलं द्वादशचत्रतरम्यं धमं जग्राह । स॒ च राजा अष्टोत्तरशतदेव- 
करुलितायुक्तं जिनम्रासादं कारयित्वा सुख्यस्थाने नामेयप्रतिमां रथापयित्वाऽन्यासु देवङुल्किमु 
त्रयोविरतिजिनप्रतिमा अतिष्ठिपत्‌ समहः । तसिमिन्प्रासादे जीवपारज्ञानिनः प्रतिमां चामण्टाट- 
नयुक्तौ सुरौ स्थापयामास राजा । घनदेव।ऽपि राजा राग्ये स्वपुत्रं न्यस्य चारित्रं राला 
चतुक्ञानी जातः, तौ देवौ जिनधर्मिणायुपकारं चक्रतुः तौ देवो स्वर्गाच्च्थुतो- केलिषुरे महामेन- 
भूषपुत्रो चन्द्रः-सोम्ो अभूतां । तयोः पूवेकमंयोगात्‌ माता मृता । राजाऽन्यां राज्ञी पटर 
चक्र । सा च स्वपुत्रस्य राञ्याधिनी। तयोः कामेणं हन्तं करोति । तयोस्तु पुण्यवछान्न र्गति 


स्म । पापात्सपत्नीपुत्राः स्वयं मृताः पुण्यप्रभावात्तयोः राञ्यं द्वा पिता चारितं जप्राह । 
तां तु न्यायाद्राञ्यं पारयतः स्म । करं स्तोकं चक्रतुः । यतः-- 


अक्र करकत्तां च, गोसदस्वथः स्प्रतः। 
्रवृत्तकरघेदे च, गवां कोटिफलं भवेत्‌ ॥२॥ 


क्रमात्तौ स्वपुत्रयो राज्यं दत्त्वा दीक्षं ऊात्वा स्वरम गत्वा क्रमाच्च मदुष्यजन्म प्राण्य 
सुति गतौ । सोऽपि जीचपारो ज्ञानी क्रमात्करमक्षयान्सुविंत ययौ । घनदेवो भूषोऽपि न्यायः 


प्रथमोऽधिकारः [ ७९ 


त्पृभवीं पालयन्‌ धमेध्यानं कुवन्‌ त्रिकाङजिनार्चा चक्रे । ॥ दिनं प्रति एकं सहसरं श्राद्धान्‌ 

जेमयामासर स राजा) एकलटक्रेमयानि विम्बानि कारयित्वा तस्मिन्नेव भवे मुक्ति गतो 
[9३ ९.८ ह [न ध 

धनदेवः । ईति धमेयिपये जीवपालादिकथा ॥१२२ ॥ 


[ 123 ] अथ धर्मे लद्मीचन्द्रकथा--पुत्रीदयसम्बन्धः । 


चन्द्रपुरे लक्ष्मीचन्द्रभूपस्य पुत्रीदयं सृन्दरी-श्रीमत्याह' । आया पितुः कृतं मन्यते, ततः 
प्रथमा महादेवभूपाय दत्ता सोत्सव स च भूपस्तां परिणीय यावस्स्वपुरे गतः । 


दतस्तव्र गोत्रिणो भूपालाः समागताः युद्धं जातं । हारितः सपत्नीकटृछन्ननष्टः । वीरपुरे 
~ नेमि न (स न्म ९ त्वा ८ + = 
गतः राजा म्यवसायादि किमपि न वेत्ति पत्नी परगेहे कमं कृत्वा निवाहं चक्रं । 


ख्घ्यी पुत्री श्रीमतो निःम्वाय धीराय दत्ता। साच तं देवमिवाराध्नोति धीर, सच 
धीरश्चटन्‌ पद्मपुरे गतः । तत्रापौच्रिका राजा मृतः । पच्दित्यंस्तस्य राज्यं जातं, न्याद्राभ्वना 
राज्यं पपार सः । 


अन्यदा श्रीसतीं पतियुक्तामिन्धनभारमानयन्तीं द्ष़ा तावत्तत्राकारयामास सा भगिनी 
रञ्जमाना यदा न जजतप तदा भगिन्योक्तं भगिनि ! कमतः कोऽपि दुष्ुति, त्वया तु 


1 कः € 
पितुः छृतं मन्यते । तत॒ सा स्वराज्यगमनसवरूपं प्राह-ततो भगिनीपतये वयवासो दन्तो 
चयेवस्त्रान्नादवि च । 


इतो लक्ष्मीचन्द्रभूपो निःस्वस्य राज्यं जातं श्रुत्वा तत्रागात्‌ । जातं युद्ध लक्ष्मीचन्द्र वद 
पत्या षट श्रीमती मोचयामासात्मनः स्वरूपं जगाद च तात ! त्वया आत्मकृतं स्थापित, 
मया तु कमछृतं, यया पुत्रया सुन्दयां तच कृतः प्रसादो मानितः सा राज्यात्ताजिताच्रागता 
सती मया सन्मानिता । अहं च कमेवज्चादीदग्‌ राज्यभागभवम्‌ । ततो लक्ष्मीचन्द्रः स्वपुरम- 
भ्येत्य सवं सुखदुःखादि कमंकृतं मन्यते स्म । यतः-- 


खखदुःखानां कर्ता, दर्ता च कस्यचित्कोऽपि नो जन्तोः । 
इति चिन्तय ॒स्वबुद्धया, पुराकृतं युज्यते कमं ॥ १॥ 


कमाद्राज्ञो लक्ष्मीचन्दरस्य सुन्दराह्धः पुत्रोऽभूत्‌ । सुन्दसो धर्म श्रत्वा जीवदहिसानिपेधं चक्रे । 


- एकदा सुन्दरः पुराद्वहिरुयाने स्थित एकं पथिक मार्ग यान्तं पम्रच 
त्र यास्यसि ! सोऽवग्‌-यन्मम जातं तत्कथयि 
नवसारीतोऽदं यानारूढो भीमवणिक्पुच्रः 


च्छ । कुतः आगतस्त्वं 
ठं न शक्यते । खुन्दरोऽवग्‌-कथय । पान्थः प्राह- 
। सोमाह्वो वा्द्धौ चचार । क्रमाद्वातेनाहतं गिरौ यानं, 
भग्न फलकः चटितं मम हस्ते तेन फरुकेनाहं जल्धिमध्यस्थनटं सिहगिरिं प्रापम्‌ । तत्र 
फलाहार करोमि । तत्रासन्नदेरो वादिव्राणां घूमधमाटः श्रुतः । अकस्माउ्जञरं दूरे स्थितमेक आवासः 


सप्तभूमिगृहयुतो दष्टः । तत्र गवाक्षोपरि एका कन्योभयपाग्ैचामरढाल्नपरा नारीदययुता 
ट टाः। ताभ्यां चामरधारिणीभ्यां प्रोच्तं-यदि 


० पां भोक्तं-यदि ते साहसं स्यात्तदा ऽत्रागत्येमां कन्यां चर । चज 
यदा -यातुसुत्थितो ऽदं तदा ज्वाला निर्गता । ततोऽदं भीतः, पञ्चाद्स्थितः यहृत्तादजु तद्गु 
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जलमध्ये गतं । एवं मास्यं सया तत्र दृष्टं परं मया साहसं न कृतं । तत्रस्थौ भारण्डपक्षावारम्न्य 
चम्पकद्रीपो्याने समागतः स भारण्डस्तत्रास्थात्‌ ततोऽहं यानारूढोऽत्रागं; सौवपुरे यास्यामि । 
राजपुत्रेणोक्तं-तत्र किमथं गम्यते स प्राह-मातापित्रोिलनार्थं । राजपुत्रः सुन्दरस्तेनोक्तनिधिना 
तत्रागतः तथाऽत्राकस्माद्‌ घुमघुमश्चब्दः समुद्रमध्यान्नियेयो । ततो सहानावासः तस्मिनयावाक्षे पाथ 
प्रोक्ता कन्या समागता । चामरधारि(णी) भ्यागुक्तं यदि साहसं स्यात्तदरात्रागच्छ । सुन्दरो यावत्तत्र 
यातुमुदतोऽभूत्तदा जाला निगंता । कुमारः साहसं कृत्वा तत्रागतः आवासश्च पातलऽम्बुधौ 
गतः । चामरधारिणीम्यां प्रोक्तं-तव भीनास्ति । सुन्द रोऽवग्‌-अदहे न बिभेमि कृतोऽपि । 
कुमारो ऽवग्‌-का कन्या ¶ कस्य पुत्री ¶ चामरधारिण्येका प्राह -वेताव्याद्री मेवरथोऽ विाध्रू- 
पुत्री परिणयनयोग्याऽभूत्तेन नेमित्तिकः पृष्ठः तेनोक्तं-लक्षमीचन्द्रस्य पुत्रः धु्दरकूमारः 
परिणेष्यति । तम्य च पराक्रां कृत्वा दात्या । ततो जछकरन्तमयमाचासं सगवाक्षं समुदमधये 
सक्तं तच्रावाभ्यां युक्ता पुत्रीयं मुक्ता आदारादि च परीक्नाथं पतितोञ्ञ्वारो वहितः । 
उक्तं च विद्याथृता-प्रतिदिनं प्रातरावासात्‌ बदिर्निगच्छन्ति स्म। सादसी स्यात्स तन्नागत्य 
कन्यां परिणेष्यति । 


अन्नान्तरे तत्रैको रा्षसस्तत्रागत्य कन्यां वक्त्रे र्ट } कुमारोऽवग्‌-मम देहं गृहाण, अमू 
कन्यां मुच्छ । सुरोऽवग्‌~देदि देह स्वं । ततः कुमारो निजमङ्गं ददौ । ततः स प्रकटीभूय प्राह- 
तुष्टो वरं ब्रणु । राक्षसोऽवग्‌-अह तव साहसं कत्तूमागां । ववं तु परीक्षायां निश्ररोऽभूः | 
राक्षसेन अमोघकारिणी विद्यया दत्ता । 

इतः कन्यापिता तत्रागात्‌ । तां सुन्दराय ददौ । सुन्दरो निजपितुः प्रेपितः। आकाञ्चागामिनी 
विद्या दत्ता । ततः सुन्दराय खक्ष्मीदत्तो राच्यं दरा स्वगं गतः । सुन्दरोऽपि चिरं साञ्य 
त्वा स्वगं गतः, ततरच्युतो सुकितिं गमिष्यति ॥ 


धसे लच्मीचन्द्रकथा-पुत्रीदयसम्बन्धः ॥१२३॥ 
[ 124 ] जथ संसारासारतायां वरदत्तदये निकाक्था । 


कोौश्षास्व्यां महीपालो भूपो महोदयगुरुपाढ्वं धमं श्रोतुसुपविष्टः, ध्म कथयता गुरुणा 
यद्‌ हसितं, तदा प्रोवाच-भगवन्‌ ! भवता कथं हसितं, हास्यं तु साधूनां न युक्त, गुरक्ञानी 
प्राह--रोकयोधाय । राजा पप्रच्छ-कथं लोकवोधः सर्मालिकायाश्च । गसराह-मरतखण्डे-श्रीपुरे 
घन्यः परेष्टी, तस्व खुन्दर भायोऽमूत्‌, सा चान्यपुरुषासक्ताऽभूत्‌ ; स चोपपतिश्वन्द्रोऽग्‌- 
खन्दरि !. जयम्र्ति स्वया मम पारव नागन्तन्यं, अद स्वतकान्ताद्‌ भूपाच्च चिभेमि । सुन्दरी 
प्राह-ीने काया, तथा करिष्येऽहं यथाऽऽवयोर्भीन भविष्यति, भ्हननात्‌ । 

अन्यदा तया दुग्वमध्ये विपं श्चिष्त्वा हन्द भन्तुवाब्छत्ति ¦ भरन्त जेमनायोपविष्टः । सा 
चान्नं परिवेष्य दुग्थानयनाय गृहमध्ये गता, तावददिना दष्टा, मत्री ओषधानि कृतानि शणो 
न जाततः, भाया मृता; धन्या रोदितुं छग्नः । छकैरक्तं पलन्यां मृतायां कातर एव रौति, न 
साद्सौ 1 ततः स स्थितः । सा च खता शादलोऽभूत्‌ 1 घन्यस्तु संयमं गृदीरा तपस्तेपे नितरां 
कायोत्सर्गे स्थितो वने प्राग्भववैराव्‌ व्याघ्रस्तं जघान । ऋपिरच्युते स्वर्गे जगाम । व्याघ्रस्तु यं 


प्रथमोऽधिक्रारः | ८१ 


श्रे, ततः स्वगाद्‌ धन्यजोवः चम्पायां दत्तेम्यपुत्रो वरदत्ताहोऽभूत्‌, स च पषाट विद्याः | 
वैराग्याद्‌ बाल्यादपि सम्यक्लवं रली, दानी विवेकी । सन्दरीजौवः श्रभ्रा्िगंत्य भवं भ्रमन्‌ 
वरदन्तगृहे कामुकादासीपुत्रोऽभूत्‌ वश्चनश्ीटः "दासीपुत्रति” नामाऽभूत्‌; स॒ च वरदत्तं 
शुमिव पञ्यति प्राग्भववेात्‌, पितरि ते वरदनत्तः गृहस्वामी अभूत्‌ स च दासीपुच्रं सोदर- 
मिव मन्यते स्म ( दासीपुत्रो) वरदत्तरञ्चनाय मनो तिना धमं करोति स्मतं धर्मिष्ठं 
ज्ञात्वा वरदत्तो जगौ-ममायं भ्राता लोकेऽपि ध्रावत्वेन प्रसिद्धिरभूत्‌ स च क्रमादासीपु्रो वर- 
दत्तं हत्वा गृहस्वामी स्थातुं वाञ्छति, मायया स्वं भक्तः ज्ञापयति । 


एकदा शयनावसरे विपलिप्नानि नागवल्लीदछानि चरदत्ताय ददे । वरदत्तस्तु चतुर्विधा- 
हारभत्याख्यानं कृतं स्म्रत्वा उच्छीर्पं॑सुक्त्वा सुप्तः, वरदत्तः प्रातनेमस्कारपर उत्थाय देवगृहे 
देवान्नन्तुं ययो । 

इतो वरदत्तपल्या हस्ते चटितानि पत्राणि तया तु आवासा भाजने मुक्तानि, तानि 
दासीपुत्रो लावा मुक्तवान्‌, मूच्छितो मूमौ पपात, वरदत्तेनोपचाराः कारिताः, कमान्मूतः, 
स च वरदन्तो भ्रारमृते दुखी वभूव न सुखं रेते भुङ्कते । रकैः ्चोक उत्तारितः, क्रमा- 
दुत्पन्नवेराभ्यः चरदन्तो दीक्षां लत्वा विनयतपःपरः प्राप्तचवुर्ज्ञानः महोद्यमुनिरिति नाम 
द्धानोऽच्नागां भव्यवोधाय, स च दासीपुत्र एप ब्रक्षस्था र्येनिका पश्चाद्धवपत्नी मे अतोऽस्या 
दरखनान्मम हास्यमागतं, तदा सा समलिका प्राग्भवान्स्मरत्वा बृश्चाटुत्तीयं गुरुपादयोः पतित्वा 
कमितवती स्वमापया । गुरुणोक्तं-पराग्मवभार्या दृटा हसित, स्येनिकाऽनरानं छात्वा स्वं 
जगाम राजादयो वहवो रोका जिनधर्म प्रपेदिरे, क्रोधं तत्यजुश्च ततो निजं धनं सपसु कषेत्रेषु 
म्ययित्वा चारि गृहीत्वा महोदयुनिना समं विहारं करोति स्म । राजषंरपि चतुर्थं ज्ञान- 
स॒त्पन्नं, महोद यभूपर्पी क्रमास्स्वर्म गतौ मुक्तिं यास्यतः । 


इति संसारासारताःयां वरदत्त-उ्येनिकाकथा ।॥ १२४॥ 
[ 195 ] अथ निनपूना-जीवद यायां तापस-जिनदासी-कुणालकथा । 


रोदहीतकपुरे रोहीतकस्तापसस्तपति स्म, सवंथा कृपाध्मं न वेत्ति, क्रमात्तस्य तेजोटेश्या- 
ऽभूत्‌ तपसा । 


एकदा तरुतङे तस्थौ, तदा बरक्षश्ञाखोपविष्टा वलाका तस्य श्ीपंस्योपरि व्युटसजेनं चक्रे, 
तदा रुष्टेन तेजोखेर्यया तां भस्मसाच्चक्रे । 

अन्यदा स तापसो भिक्षाये रमन्‌ जिनदातगृहेऽगमत्‌, तदा तस्य पर्नी लिनदासी 
छृपाबती प्रभोः पूजां कृवाणा चिरं भिक्षां दातुं समागता, यावत्तावत्स रुष्टस्तेजोक््यया तां 
मस्मीकन्तुं सुखाद्‌ धूमं वमन्नभूत्‌ । तया तेजोचखेटयां सुच्वमानं तं ज्ञात्वा ज्ञानेनोक्तं-भद्र 
तापस ¦ नाहं सा वङाकाऽस्मि । एतत्‌ श्रुत्वा स चकितोऽवग्‌-कथं भो भद्रे ! मया हतां 
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बाकां वेत्सि ¶ जिनदासी प्राह--वाराणरससौ गच्छ, तत्र कुणाल: अन्तेवासी कथयिष्यति । 30 


ततो विरीषाद्धिस्मितो बाराणस्यां गतः । यावल्ुणारस्यान्तेवासिनो दृष्टौ पतितस्तापसः तावंत 
णाखेन,- परो्तं-भो. भद्र ! जिनदास्वा. : अत्र. प्रेषितः, संशयच्छिदे, ` पुनर्विशोषाद्धिस्पतोऽसावंपिः 


८२ | ्रबन्धपश्च शती 


चाण्डाखः कथमेतञ्जानाति ? ततस्तं पश्रच्छ तापसः मो मद्र! सा जिनदष्सौ त्वं च मच्चेष्टितं 
कथं नेय ? तस्याश्च प्रमाः पूतां कवेता जीवरदरयां पाटयनारचधिज्ञानं जातमस्ति तेन ज्ञायते । 
त्ये तु रपे तपो जीवदयारहितं तेनानया तेजोदकङ्यया नरके गमिष्यसि । ततः पश्चात्तापं धरन्‌ 
तापसः प्राहु-सा वराका म्रत्वा कुत्रोत्पन्नास्ति यत्तस्यां क्षमयिप्यामि । कुणालोऽवग्‌-सा वराका 
प्रमदवने शुको जाताऽभूत्‌ तया सुनिवचः श्रत्वा जिनाख्ये कणिशः प्रभोः पूजा कृता तेन 
पुण्येन पद्वपुरे धनस्येभ्यस्य पत्नी धनवस्याह) जाताऽस्ति साभ्प्रतमेतत्‌ श्रुत्वा तत्र गत्वा तस्याः 
पादयोः प्रतित्वा तापसः प्राह - क्षमस्व पुण्यवति ? मयि दृषा कृता; साऽवग्‌-क्व मम त्वचा 
सद्वापयधोऽमृत्‌ ? तापसोऽवग्‌-मया तव वल्यक्रावे त्वं मया हता । साऽवग्‌-एतत्‌ त्वया कथ 
ज्ञातं १ सोऽवग्‌-जिनदासी-ङणाटमातङ्गयुखात्‌ । ततस्तस्या अपि जातिग्यृतिरभूत्‌ तापसस्यापि 
च ततस्ताभ्यां मिथः क्षभितं । ततस्तापसो जैनीं दीक्षां लात्वोग्रं तपः कत्वा सिद्धः । जिनदासी- 
कुणालौ सिद्धौ, बलाकाजीवः धनवती धर कृत्वा स्वगं गता । 


10 


इति जिनपूजा-जीवदयायां तापस-जिनदासो-कणाठकथा ॥ १२५॥ 
[ 196 ] अथ बूंटजल्पने कृथा | 
मानाद्वा क्रोधाद्वा, लोमादा यदिवा मयात्‌ । 
योऽन्यायमन्यथा ब्रते, सर याति नरकं नरः ॥१॥ 


तथाहि--बने तित्तिरदचुण्यर्थ गतो यदा, तद्‌ तित्तिरस्याश्रये शश्चकः समेत्य स्थितः) 
तित्तिर आगत्यावग्‌ - ममायमाश्रय, कथं त्वमन्र स्थितः १ शञ्चकोऽवग्‌-मदीयोऽयं । मिथ 
चिवादे जति एकः पुमान्‌ प्राह गङ्गातटे गच्छेत, तत्र केदारकङ्कणौ दधानो हस्तयोधमेमूत्तः 
माजारोऽस्ति स भवतोर्विवादं स्फेटयिष्यति । ततस्तत्र गतौ स्वं स्वं सम्बन्धं जजल्पतुः। 
तेनोक्तम्‌ू-अगरे तिष्ठतां युवाम्‌ विवादो मङ््यते । ततो यदा तौ अप्रतस्तस्थतुः तदा द्वावपि 


वरूटजस्पकौ । इति प्रोच्य क्षुधातुरो माजजीरः केदारकङ्कणथरत्‌ एङेनाष्िणा तित्तिरः, द्वितीयेन 
शाकं हत्वा वृ्रोऽभूत्‌ , ततो सत्वा नरके गतः माजारः । 


15 
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इति कूरजल्पने कथा ॥ १२६॥ 
[ 197 ] अथ लीवदयायां चादत्तकथा | 


¢ म ध ९ स सि ४ 
चम्पायां भानू्रेष्ठिसुमद्रयोः पु्रह्चारदत्तः सास्त्राण्यपाठीत्‌ । अन्येद्य्वंने वैताद्यवासिनं 

5 खगममितवेगादं चारुदत्तो ददद । ततोऽपरतो यावद्‌ गत्वा विलोकयति ताचत्कीषितं तं खगं 
टरा दध्यौ, तदा तद्सिकोश्मध्ये विक्ञल्यामौपधीमद्राक्षीत्‌ । ततस्तदौ पशं ,चैयित्वा यावन्निगदे 
दत्तं॑तावत्स सुक्तलोऽभूत्‌, प्राह च--अह वैरिणा खगेन कोडितो, मोचितः ततोऽहमपि 
तवोपकारं करिष्ये । एवं प्रोच्य स ॒वियाशरत्‌ स्वस्थाने गतः । ततर्चारुदत्तः परिणतः 
क्रमात्कन्याया सुखमपि न वीक्षते । गणिकागृहे माठपिद्भ्यां त्कलाः शिधितुं युक्वः । मात्रा घनं 
भेपितं द्वादश्वपोणि तत्रास्याव्‌ । स कमाद्धनागमात्‌ वेर्यया कर्पितो यावदुगहे गतस्तावदू- 


प्रथमोऽधिक्रारः [ ८३ 


गृहः पतितं दृष्टा माद्पित्रोः स्वगगमनं च पल्याः पिदृ गमने (नं) च ज्ञात्वा चारुदन्तो 
दुःख्यभूत्‌ । ततः इवश्ुरगृदे गतः। ततः इवज्ुरधनं लात्वा भीमपुरे व्यवसायार्थं गततः । तत्र 
धास्या हतं धनं । ततस्ततो निर्गतो मार्गे स एकं योगिनं ददं । योगी जगौ मम सार्थे 
आगच्छ, मम कथितं कुरु तदा तच दारिद्रयं स्फेटयामि । ततस्तेन सहाचारीत्‌ । तेन 
योगिना मख्िकारूढो रसक्रपिकायां मुक्तः, रसेन कुम्भो भरतः । क्रमात्स्वणेरसकरम्भं स्वहस्ते 
नीत्वाऽधो मुक्तः । योगौ तं रसकुम्भं खात्वा नष्टः । ततो दिनत्रयक्षुधितो गोधापुन्छयोगेन 
कष्ठात्ततो नियंयौ । ततो मार्गे गजो मिलितस्ततोऽपि नष्टः । अग्रे गच्छतस्तस्य मातुर्पुत्रो 
सद्रदत्तो भिक्तः । द्वावपि चक्तौ, मार्गे स्द्रदत्तोऽवग्‌-मेषद्रयं गृह्यते, स्वणंद्रीपे गम्यते, 
ततः स्वणैमानेष्यते । ततो मेपद्वयं गृहीतं समुद्रतटे गतौ । रुद्रदत्तः प्राह-मेपाविमौ हत्वाऽन- 
योभस्तरिकामध्ये गृहीतश्न रिकाभ्यां प्रविर्यते । ततो भारण्डा मांसवुद्भथोत्पास्य हेमद्टीपे नयन्ति । 
तच्नस्थं हेममानेप्यते । चारुदत्तोऽवग्‌--जीववधः पापहेतुः कथं क्रियते १ ततो रुद्रेण एको मेषो 
हतः । ततो यावदूद्वितीयं हन्ति तावनच्चारुद॒त्तेन नमस्कारं श्रावितो मेपोऽनशनंग्राहितश्च 
ततः सोऽपि स्द्रेण हतः । ततो द्वावपि तयोभेस्त्रिकयोः प्रविष्टौ । भागण्डाभ्ग्रायुत्पाटिते भस्तिके 
मागें चारुदत्तभस्तरिका भारण्डमुखात्पपात सरसि । ततो निगेतः स स्थाने स्थाने भ्रमन्‌ 
ध्यानलीनं साधु भक्त्याऽनंरीत्‌ ` तं दृष्ट्रा साधुना धमलामो ददे, धमः प्रोक्तश्च । चारदत्तो- 
ऽवग-त्वया कथं चारित्रं गहीतं १ साधुः प्राह~--येन त्वया यः खगः कीलितो मोचितः 
सोऽहममितगति (वेग) विया्त्‌ इत्यादि, यावद्वर्ता कुरुतो दौ तावद्धिमानारूढौ साधुुतौ खगौ 
पितुनन्तुं तत्रागतौ । 

इतश्चैको देवोऽभ्येत्य चारुदन्तं नत्वा साधुं ववन्दे । विद्याभदूभ्यां पृष्टं भो देव ! त्वं 
ठ विदुषः, साधुं मुक्त्वा पूवं गृहस्थः कथं बन्दितस्त्वया । ततो देवोऽवग्‌-मयका शुरुः प्रथमं 
बन्दितः । ताभ्यासुक्तं तेऽसौ गुरुः कथं ? देवोऽवग्‌-वाराणस्यां सुलसा-सुमद्रातापस्यौ विया- 
वरूगर्विते वसतः स्म । 


अथ तत्र याज्ञवल्क्यः परित्रार्‌ समागात्‌, तेन॒ सुरसा जिता दासीकृता, करमात्तयोः 
पुत्रोऽभूत्‌ । छोकापवादभिया पिष्पलबृक्षस्याधो युक्त्वा देश्चान्तरे गतौ । सुभद्रया प्रातस्तां 


स्वसखीमदृषटा पिष्पलन्क्षाधःसुखपतित पिष्पलफटं वाटं दृष्टा दध्यो-मम सख्या पुत्रो जनितो . 


रोकापवादभिया त्यक्तः । 


ततो रोकाग्रं जगौ-मम गङ्गया वारको दत्तः, इति वदन्तौ तं वाकं वद्धेयामास सा 
खभद्रा । विदां श्रादितः । स चानेकान्‌ विद्याविदो बादेनाजेषोत्‌ । 


भन्यदा पिष्पलादं वादिनं श्रुसवा याज्ञवरक्यः सुखसायुतः तवत्रागाच्‌ । वाराणस्यां पिष्प- 
त्ादेन याज्ञवलक्यो जितो दासः कृतः । तदा सुभद्रापाश्चं स्वं पुत्रं सुलसा ज्ञाता पिप्पलादं 
प्रस्यवग्‌ भो पुत्र ! स्वपितुरवज्ञां मा कुरु । ततस्तया तस्य व्यतिकरः प्रोक्तः । 
ततोऽन्यदा पिष्परादो दध्यौ-अग्नौ हूतं सर्वं स्वर्गे याति, मम मातापितरौ स्वगं नेष्ये, ततोऽङव- 
मेध-पिव्मेधमाकमेधसुखान्‌ यागान्‌ कृत्वा मातापितसौजुदह्योति स्माग्नौ सः । तं तथाविधं शास्त्राणि 
वहून्‌ द्विजान्‌ पाठ्यामास । तथाविधपापञ्ाखंप्ररूप्य इवभरं पञ्चमं गतः पिप्पलादः । ततो निगेतो 
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८४. ] प्रबन्धषश्वश्चती 


मवेषु प्म छागो जाततः । यकेषु हुतोऽग्नौ षष्ठमे चारुदत्तेनानिनानशनं प्राहितो नमस्कार 

श्रावितक्छागः 1 तन्महिम्ना मृत्वा छागः स्वगं गतः) स चाहं देवो ज्ञानेन स्वगुरुं चारुदत्त 

मस्वाऽत्रागां । तेन गुरुत्वासपूवं चारुदत्तो वन्दितः पठ्चात्साधुः । एवं शरुस्वा चारुद्‌त्तोऽपि दीक्षा 

जग्राह । ताभ्यां खगाभ्यामपि धमः प्रपेदे जैनः, ततश्चारुदत्तः स साधुः स्वर्ग गतौ क्रमान्ुक्िि 
8 गमिष्यतः । सुलसा-याज्ञवलक्यी संसारं बहु भ्रेमतुः पापात्‌ ॥ 


इति जीवदयायां चारुदत्तकथा ॥ १२७ ॥ 


[ 128 ] अथ शङ्कनविपये असधीरश्रीमालिककथा । 


माहूडक्ग्रामे चन्दरभेष्टी धनी तस्य पच्च पुत्राश्चत्वारो विस्तरेण परिणाचितः । पव 
पुत्रं देवलाह परिणयनयोग्यं श्रत्वा चन्दरपुरात्‌ धनो महेभ्यो विवाह मेरुं (मेलयितुं) स्वपुत्या- 
चम्पावत्या तत्र॒ समागात्‌ । यावेच्चन्द्रः श्रेष्ठी पुत्रस्य विवाहं मेख्यति तावत्पुत्रः प्राह-भह 
तरतं ग्रहीष्यामि । एवं श्रस्वा धनः खिन्नो यावस्पश्चाचरुति तावदेवेनोक्तम्‌-भस्य गृहे श्रीमा 
क्ञातीयः मआसधीरकमेकरोऽस्ति, स च कल्हुरी कृत्वा शिखरं ददानोऽप्ति, सांप्रतं तस्म 
सखपुन्नी देया, तस्मै किं दीयते १ यदा श्रेष्टो तस्य संमुखं विोकयति तावदन्येनोक्तं -कल्हरी- 
निष्पन्ना असौ शिखरं दद्‌ानोऽस्ति । सा च कल्हरी शिखरयुता चिरं नन्दिष्यति । एवं श्रुत्वा 
धनेभ्यस्तस्य विवाहं मेरयित्वा गृहे आगतः यदा तदा पत्नी रुष्टा, पुत्रा रुष्टाः प्रोचुरेवं - 
कि छृतं, कमेकराय पुत्री दत्ता । धनोऽवग्‌-शङुनान्‌ वयन्‌ श्रत्वा दत्ता पुत्री, ततः सवपु स्वजनेषु 
रुषटेष्वपि तस्मे स्वां पुत्री ददौ । क्रमास्सप्तकोटिहेमस्वामी वभूवः । तेनानेक्ा प्रासादाः कारिताः 
¦ : शच्रू्जयादिपु यात्राः कृताः, रसप्तक्षे्यां स्वं "धनं वहू ्यथितम्‌ ॥ 
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इति राकरुनविपये आसधीरशरीमाङिकिकया )। १२८ ॥ 


1 
५ = [199] अथ जीर्वद्यायां स्तेनदयकथा |: = > > 


- -कर्णपुरे धम्‌ राजा राव्यं करोति स्म । एकदा कष्यचिदिभ्यस्य गृहे वोरदयं प्रविष्ट. सनू 
धृतं 1 रज्ञोक्त-भो चौरो ! स्तेन्यं न क्रियते । परत्र दुःखभ्राप्तेरिहापि .गूकादिदुःखध्राप्तेः । 
खोकेरक्तं?एतौ पापिनो हन्येते । राज्ञोक्तं -पेटामध्ये प्रक्षिप्य नयां प्रवा्येते । ततो निर्द्र 
पेटायां स्तेनद्रयं, शप्त्वा तयां प्रवातं 1 `पेदा गच्छन्ती जले षष्ठे ' दिनं श्रीपुरे कोकैः कपत, 
उत्पाटिता, नद्यं दष्टं । तच्च प्रष्टं लोकैः राज्ञा च-यवां केन पेटायां ्षिप्नौ १ ताभ्यां प्रोक्त 
धमंराज्ञा आवयोः चोयदोपेण पेटायां क्षिप्तौ वाहितौ च । राज्ञोक्तं-भवतोः पेटामध्यस्थयो 
कियन्तो दिना जाताः ९ एकेनोक्तं-इदं पष्टं दिनं । राज्ञोक्तं -कथं दिना ज्ञातार्वया ! 
सो ऽवग्‌-मम कृतीयो ज्वरङ्चटति । यस्मिन्‌ दिने उवरङ्वटितः तत्त एकवारं विचाठे व्वरदच~ 


टितः कल्ये च चटिष्यति । ¦ ततो राज्ञा सन्मान्य चौर्य व्याजयिस्वा स्वसेवकी शती । प्रामा 
30 देत्ताः । तौ चौय त्यक्त्वा सुखिनो जाती, कमास्स्व्मे गतौ 


2 


भ्र 


इत जव्रदयाया स्तनद्यक्था (१२९ 


+~ 
८, "1 
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[ 130 ] अथ बुद्धो प्घधारकथा । 


भोजपुर सूत्रधारो भूमिगृहे राज्ञा श्रितः, ततः कियदिनानन्तरं प्ष्ठो भरूपेन--तव कियन्तो 
दिना जाताः? स प्राह~-दिनत्रयं) राज्ञोक्तं--फथं तत्र रविप्रकाल्लं विना वासरः ज्ञातः ! 
सो.ऽवग्‌-अहं दिवान्धोऽभूवं, रात्रौ तु पड्यामि, तेन दिनास्त्रयो ज्ञाताः । स च परिधापितो 
राक्नाः । इति वुद्धो स््रधारकथा ॥१२३०॥ 


[ 181 ] अथ बुद्धो भ्रेष्टिपुत्रीकथा | 


कलिपुरे भोमभूपो धनमिभ्यं दण्डयितुकामः प्राह-यस्त्वया प्रासादः कारयिलुमारव्धोऽस्ति, 
तस्य प्रथमं श्चिखरं काय. प्श्चादधस्थठे बन्धः, नो वचेदण्डयिष्यसे त्वं । ततः स सचिन्तः 
पुच्योक्तः-तात ! किं दुःखं तव ? इभ्येन भूपोक्ते भरोक्ते पुत्री प्राह-तथा करिष्ये यथा राजा नं 
दण्डयिष्यति । 


तत इभ्यपुत्री मौक्तिकानि सेतिनकामितानि खात्वा राजगृहे गत्वा भूपाप्रे प्राह-मौक्िति- 
कानि लभ्यन्ते समर्थानि । गृह्न्तां । राजाऽवग्‌--कथं कभ्यन्ते ९ साऽवग्‌--सपद्धकेन मानक 
दस्यते । ततो राजा मानकमानीय मानकं भतत ग्नः । तदेभ्यपुन्यवग्‌-प्रथमं कश्िखा 
क्रियतां, पडचादधस्ताच । राजा प्राहैवं कथं भवति ? पुत्री प्राह--तर्हि प्रासादशिखरं प्रथमं 
किसु भवति ? ततो राज्ञा हारितं, सा च सन्मानिता, सा च परिणीता राज्ञा श्रेष्ठिनो ब्रु 
ग्रामा दन्ताः 1 ततः प्रासादो , निष्पन्नः, चिम्वं स्थापितम्‌ । 


इति बुद्धौ श्रष्ठपुदरीक्रथा ॥१३१॥ 


0 
> ॥ 


[ 192 अथ सामायिकृपरविपये स्तेनसम्बन्धः | 


.; श्वीपुरे पद्च्रेष्ठिनः--प्यःवती. पत्नी संभवड्चन्द्रकृमारो ऽजनि, स.-च विज्ञोऽभूत्‌ । क्रमा- 
न्नटतिटसुण्टकेः सद्धं तिष्ठन्‌ चौर्यं कतत रुग्नः, ततौ रोकगृहै. भविङ्य -धनं हस्ते रात्रौ । 


इतो खोका रावं कुव्वंन्ति, ततो राज्ञा धृतः ` एकवारं मोचितः, द्वितीयवारं ठोकैर्मो- 
चितः, उक्तं च--अयभ्रभति चौर्यं न कार्य । सोऽवग्‌ स्तैन्यं न करिष्ये । पुनः प्रविष्ट- 
श्चोयोय स च धृतः। शूलाय क्ेप्यमाणं . तं राजञाऽवग्‌-मम देशं व्यज्ञ । सोऽग्‌- 
स्तन्यं न करिष्ये । पुनः प्रविष्श्चौर्याय स च धृतः । राजाऽवग्‌-मम देशं त्यज । सोऽवग्‌-- 
खुच्यर्ता म, भूपोक्तं करिष्यते मया । ततो निर्गतो मार्गे गच्छन्‌ दध्यौः-अय कस्य गदे 
चोय करिष्ये । तद्‌1ऽकस्मात्सछरस्यां नभसः सिद्धपुरुप उत्तीणैः । पादुके उत्ताचं स्नानं कत्तु 
खग्नः, ततः सं स्तेनौ दध्यौ } यस्मिन्‌ दिने चौर्य न क्रियते तस्मिन्दिने धान्यं न जीर्यंति । 
अद्य पादुके इमे मम देवेन दन्ते 1 अतः इमे ्रहीष्यते । ततस्ते पादुके परिधाय व्योम्नि उत्पपात । 
पश्चादेत्य स्वपुरे लोकेषु पश्यत्सु स्तेन्यं . चकार ! केनापि धरु न ङक्यते -। राज्यदयो विलक्षा 
अभूवन्‌ । रोके रावः क्रियते पित्रादिस्वजनमृदेष्वपि प्रविश्य चौर्य करोति स्म । यद्‌ा न धरे 
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केनापि शक्यते, तदा राजाऽवग--सप्रदिनमध्ये . चौरो धायो मया । एवं प्रतिन्ञां छृत्वा राजा 
निर्गतः । पद. दिना गताः, सप्रमदिने प्रथमं देवछुटे गत्वा देन्या आभरणानि ष्टा दध्यौ 
राजाऽत्रायाति चौरः, ततो राजा छन्नं स्थतो याचत्‌ तावत्‌ स स्तेनोऽभ्येत्य पादुके उततायं 
देवीं नत्वा जगाद अदि मम बहुधनस्य चटिष्यति तदा तव विश्िष्टपृूजां करिष्येऽहं । 
एवं प्रोच्य यावत्स्तेनः पादुके परिधत्ते तावदेका पादुका राज्ञा गृहीता, द्वितीया चौरेण ॥ 
नष्टश्चौरः प्रष्टौ बारा धाविता । एकां पादुकां परिधाय क्वचिख्योम्नि क्वचिद्मूमौ 
चचाल, अत्र गच्छन्‌ वाहरामागच्छन्तीं दृष्ट्रा पृष्टौ अग्रे यतिं कायोत्सर्गस्थं दृटा नत्वा समा- 
यिकफलं पश्रच्छ । ततः सामायिकपुण्ये फलं ज्ञात्वा सामायिकं॒छात्वा तत्रस्थो यावत्‌ खं 
कमं निनिन्द तदा केवरक्ञानमभूत्तस्य । देवै रजोहरणदानादिमहरचक्रे । राजाऽपि तत्रागत- 
शौरसुयननकेवलज्ञानं दृषा जाताश्च्यौ नत्वा यति पप्रच्छ तव कथमेतदन्यायकारकस्य ज्ञानम्‌ 
तेनोक्त-सामायिकफङ । 


यतः-- प्रणिहन्ति कषणान, साम्यमालम्न्य कर्म्म तत्‌ । 
यन्त ॒हन्यान्नरस्तीवं, तपसा जअन्मकफोटिभिः ॥१॥ 


( ततोऽनेकेः सामायिकफलं ज्ञात्वा सामायिकप्रिक्रमणादि क्रियते । द्वितीया पाटुका 
राज्ञोऽभूत्‌ ततो राजा पाटुकाद्यं परिधाय बहुषु तीर्थेषु गत्वा देवान्‌ नमस्करोति स्म । प्रति- 
दिनं सप्ताष्ट सामायिकानि छाति । क्रमास्स्व्ग गतो, युक्ति यास्यति । 


इति सामायिकफलविपये स्तेनसम्बन्धः ॥ १२२॥ 


[ 188 ] अथ छरुजल्पने कमककथा । 


एफस्मिन्पुरे भीमङ्टुम्िकोऽन्यदा कमलं भ्रति प्राह-यः शीतेऽतीव पतति निरावरणः, 
सरसीमध्यस्थस्तपति दीपके तस्मे अदं दीनारपञ्चकं ददामि । स कमलस्तथा स्थितः, रत्नौ 
दीपकं दृष्ट्रा तप्तः । प्रातः ष्ट -त्वया कथं स्थतं १ सोऽवग्‌-चन्द्रमहेभ्यगहस्योपरि दीपिका 
दृष्ट तप्तः । ततः पच्रदीनारान्‌ जिगाय [१२३ ` | 


इति छउरजल्पने कमलकथा ॥ १२३ ॥ 
[184 ] अथ परोपकारे प्रेष्टिपतरमैवसस्बन्धः । 


भ्ीधूरे चन्द्रवेयोऽनेकेरौपधैलोकानां रोगं फेटयन्‌ वहुधलं गृह्णाति वच्यति च । तस्यापणे 
यद्वो वणिक्युना वेक सिक्ठितुं तिष्ठन्ति स्म । ये विद्यायां कुराछिनो भवन्ति ते अौषथ- 
दानात्‌ दन्यन्तेः। तेन एकस्य वणिज्चत्वारः पुत्राः तद्विा्रला जाताः । ते सन्त जओौपध- 
स. । पञ्चम पुत्रं माता यदा तदापणे स सुखति तदा पुत्रो मात्र प्रति जगौ--मां 

त्र विद्याच्चक्णाय सुन्च ! अहं तथा यथा मां ¦ स वैद्ापणे 
गतः । ये्यस्वामरे प्राह--अं वेचकनिदां 0 त 
६ वद्यकवद्यां न. जानामि, युग्धोऽसिमि, य्व वस््रानयनादिक्रियां 


प्रथमोऽधिक्रारः [ ८७ 


कारयिष्यसि तदष्टं करिष्ये । ततस्तेन स्वगृहे स्थापितः । ततः स सुग्धो भूत्वा स्वंपामीप- 
धानामाम्नायं जज्ञौ । परं स्वं त्तं न ज्ञापयति । 


(> | ९ ७ न 
इतस्तस्मिन्पुरे एकस्य कस्यचित्नानं कवंतः कणरन्ध्रे सक्षमा भेकी प्रविष्टा । वेदना 
~ भ ९ 5 ८8 ४ 

जाता, न निगच्छति, ततस्तेन वेदस्य कण्णरन््रं दुरितं । ततः स यद्रा तप्तसूचिकां कृत्वा 

वि क्षेप्तुं ~ ५ ू (व ति > 
कणैरन्प्रे क्षेप्तं कग्नः, तदा स वणिक्पुत्रो जमो करते दरयोमरणं भविप्यति, तथा कुर 
यों ५ € भ [| थि ( = 
यथा द्यो्जीवितव्यं अविष्यति । यदास्य कणरन्प्रे वारिभृतं वन्तं मुच्यते तदा भेकी 

४५ [र न ज कृ 
स्वयमेव निर्गच्छति । तथ्राकृते सेकी स्वयं निर्गता 1 ततः श्रेष्ठिना स वणिक्पुत्रो मानितः, 
वैयो न मानितः । दसितश्च । ततो रुष वेदयो दध्यो--अयं मुग्धो भूत्वा मदीयां विचां 
सत्तोऽधिकं शिश्नितवान्‌ । अतस्तथा करिष्ये यथा मरिप्यत्यसी । ततः स ॒प्रेष्ठिपुत्रो टव्य~ 
वियो नष्टः, ततो यच गच्छति तत्र तत्र कुनवलाद्याति । तद्रा सोऽपि इकुनवङात्तमागनच्छन्तं 
( भ € तोच ~ (~~ ग यं नी 
ज्ञात्वा नश्यति । एवं तयोः सदा कु्बतोवंदयो दिना याताः, श्रेष्ठिपुत्रो दध्यौ ममाद वरैर 
गुरुस्थाने तेन हन्यते कथं मया तदेति ध्यात्वा गुहायां प्रविष्टः । अग्रं गृत्तिकया भ्याघ्ररूपं 
सजीवमौपघेन कृत्वा य॒मोच । बैदस्तच्रागतो व्याघ्रं दृष्टा दध्यौ, स च गुहायां वियते, भ्याघ्रः 
५ थ ९ ~ 
स्वयमेव हनिष्यति । ततो वये गते स श्रेष्ठिपुत्रस्तस्मान्निगत्य स्वमातुःपार्चं समेत्य स्वजीवन- 
न } [1 [प 
सम्बन्धं प्रोच्याऽन्यत्र प्रामे गत्वाऽन्येपां छोकानासुपकारं चक्रं । 


इति परोपकारे भेष्टिपुत्र-ये सम्बन्धः ॥१३४॥ 
[ 185 ] हस्तहेमसिद्धिसम्बन्धः ॥ 


कमलपुय सोममेदिनीश्चः स्वणं सिद्धि कारंकारं अर्धदैमसिद्धिः खिन्नः सन्‌ पुरारे 
लेखयामास--- 


[व वणर 


पदंयुगीनकाले रं-सिद्धिर्नैव कभ्यते । 
[क ¢ [ 
` तेन तद्धिपये क्रायंः, एसा नोपक्रमः क्वचित्‌ ॥ १॥ 
ततस्तं इलोकःं दर्थं दरं कोऽपि स्वर्णसिद्धिविषये उपक्रमं न चक्रे ! इत एकः पुमान्‌ ग्रहे गरे 
3, = ४ 
भिक्षां याचमानो वेश्याय गतः । तद्‌] वेश्या सेरभ्रमाणं हेमः ददौ। स च ततो निगेत्य दध्यो- 
स्वणेसिद्धि चिना नैवं केनापि दानं दीयते । पृष्टा सतो तु न सम्यक्कथयिष्यति । अतो मायां 


5 


10 


15 


20 


~€ ६ ८ 
तथा कुव यरथाऽस्याः समीपास्स्रणेतििं ज्ञास्यामि । ततः स द्विजवेषधरो भ्रमन्‌ वेश्यागृद्रारे 25 


गतः जगौ च मम पुत्रो मृतो निराधारोऽन्धोऽस्मि । यः कोऽपि धान्येन मां रक्षसि तस्य 
गृदे स्थितो द्वाररक्षां करोमि । द्विजजीविततदाने पुण्यमपि भवति ! ततो वेङ्यया धान्येन स्वगृहे 
स्थापितः । सा वेश्या सप्तौपधान्यानीय सप्र दिनानि मददैयित्वा तच्ू्णेन दीपिकां करोति । 
यत्र तस्या धूम्रो कगति तद्धेसं भवति । स च. विप्रः सवं परयति । पुननं ज्ञाप । 


एकदा वेङ्या तस्मै चूर्णं वरत॑यितुमप्पेयन्ती द्व्यो-कदाचिद्‌नेन मावा मण्डिता भविष्यति, 30 


श्‌ | जरि व ठ्‌ ‰ 
तद्‌] खव ज्ञास्यति । ततस्तस्य जीमि विष्टा पयेवेपिता । पारव स्थिता च तदास 


८८ ] प्रयन्धपश्चक्षती 
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26 


80 


दध्यौ यदहं विष्टां वदिष्यामि तदा मामनन्धं ज्ञास्यति । ततः स हस्तेन कवरं मतु यावचिक्षेप 
तावद्वह्ययोक्तं-स्थिरीभव, अजानत्या तव॒ भोजने विष्टा पतिता ततस्तामपसायं व्यमन्नं 
परिवेपितं । स च बुभुजे । ततः सा निशङ्कं सवौपधानां नामग्रहणं छाति । तस्य वत्तंयितुं दतते। 
ततः सम्यग्‌ देमसिद्धिजीता । ततो मिषं कृत्वा ततो निगेतो द्विजः । अन्यत्र गतङ्छन्नं हेम 
चक्रे । स्वयं समुख्क्ते, दानं दत्ते, करमादपरेरपि जओौपधेरेकेन द्वाम्यां हेमं करोति । 


ततोऽन्यदा भ्रमन्‌ पुरद्वारे गतः स्वणंसिद्धधभावाक्षराणि भूपट्खितानि ज्ञात्वा तेपाम- 
कषराणामपसाराय भूषश्य गृहे महौत्सवे जायमाने दीपवत्तिर्कनरेः साद्धं देमसेरदयं द्रास्थपा- 
रवेऽक्षिपत्‌ । राजसभायां रात्रो गतः । तत्र सखछृतदीपिकाधूमेन अन्यदीपिकाकरदीपिकाभिः 
समसुयोदं हवाणो राजसभां हेममयीं कृत्वा राजमवनान्निगेतः । मातमुपः सभां टेनमयीं द्र 
चमत्कतः । प्रच्छप्रच्छं द्वास्थपाश्रौन्नरमागतं ज्ञात्वा दध्यौ-यस्य स्वणैसिद्वर्वियते तेनेयं सभ 
देत्रमयी कृता । मथा प्रपञ्चेन स निःकासित्तव्यः । ततो राज्ञा तस्य ज्ञानाय भूमिगृहं कसिं । 
तन्मध्ये क्षतद्रयीस्वणेकृतं मुक्तासूत्रं च भोजनादि च कारितं हेमसभास्वर्णं तत्र सुक्तं । ते च 
सवं हेममयानि वीजपूर-नालिकिर-छिम्बुकादीनि घटयन्ति । भूमिगृहद्ारपर्िस्थचित्रशचाकाय 
राजोपविशति । खोका यदा प्राथृतीक्कवेन्ति बीजपृूरादीनि तदा राजा छन्नमधो भूमिगृहै 
मन्त्रस्ते सुच्ति मन्त्री च छन्नं हेममयानि दत्ते । ततो रोके प्रघोषोऽमवत्‌ यदू भूपस्य हक 
प्राभृतीक्रियते तद्धेमं भवति । ततः पुमान्‌ स ॒हस्तहेमसिद्धि ज्ञात्वा दध्यौ मत्तोऽधिको राजा 
जतः । अहं तूपक्रमतो देम करोमि । राजा तु हस्तेन करोति । ततः सोऽपि काष्टमयानि 
वीजपूराणि प्राभरृतीकृत्य देममयानि भूपपारृवखाप । यदि हस्तसिद्धिरपि मम ॒स्यात्तद्वरं, ततो 
पक्षो भिक्तः, स्वकृतां हेममयीं चित्रशाला ज्ञापयामास । ततो राज।ऽवग्‌ -स्वणंसिद्धि कथय, 
ततो मम हस्तौ देमहश्तसिद्धि दञञयिष्यतः । ततस्तेन दैमसबौपषधचर्णकरणादिकथनात्‌ 
देमसिद्विश्तस्मे रिता । ततो राजा भूमिगृहे तं नीत्वा हस्तेन हेममयवीजपूरादिसिद्धं दशेया- 
मास । सोऽवग्‌-राजन्‌ ! हस्तहेमसिद्धिं दशय । ततो राजाऽऽचष्ट मयोक्तं ममायं हसो 
देम्स्तसिद्धिं दञ्ञयिष्यति, तेन तु दिता । ततः स पुमान्‌ अहं धृष्टो भवता वचनच्छछात्‌ । 
ततो राज्ञा पुरद्ाराक्षराणि दूरीकारितानि, तत्रान्यान्यक्षराणीति ठेखयामास - 


दंुगीनकालेऽपि कस्यचिन्मयुनस्य तु । 
हेमसिद्धिः समस्त्येव, कार्योऽत्र संशयो नहि ॥ २॥ 
ततो राजा हेमसिद्धिं कारंकारं महादानं ददौ । 
इति रस्तहेमसिद्धिसम्बन्धः ॥ १३५ ॥ 
[ 196} अथ धर्मयरीक्षायां लोकिकपार्गतीदवरफथा । 
प्कदा हारिकायां कृष्णं नन्तुं लक्षमिता मनुष्यास्चेलुः । अत्रान्तरे पार्वती -क्षम्भोः पुरः 


भाह--एते सवे जनाः पुण्यवन्तो यात्रां कर्त निर्ययुः । दैरवरोऽवग्‌--ए्तेषां द्वित्राः. पुण्यवन्तः 
स्ुः। गौरौ जगौ -कथमेतद्‌ ज्ञायते १ दैर्वरोऽवग-परीश्वां करिष्ये, त्वं गौभेव, अहं नरो भविष्यामि। 


१९४ ] | प्बन्धपश्चशती 
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वान्‌ । राज! देवपूजावसरे सिद्धान्तपुस्तकानि पूजयामास । सजा भीगुरकृतान्‌ म्रन्थान्‌ 
ेखयितुं दधिग्रहणाभिग्रह रलौ । ७०० ठेखका छिखन्ति कागदेषु । ततो ऽन्यदा गुरून्‌ पप्रच्छ 
राजा । बहुकारं पुस्तकानि कथं तिष्ठन्ति, न विनर्यम्ति च । गुरुः प्राह~-श्रीतापत्रेिकितानि 
पुस्तकानि बहुकालं तिष्ठन्ति न विनश्यन्ति च । ततो राजा श्रीताडपत्रः पुस्तकानि ञखयिरु 
गनः । श्रीताडचरुटिजता । राजा दध्यौ यान्‌ ग्रन्थान्‌ समग्रान्‌ केलयितुमहं न शक्तः । ततो 
राज्ञा श्रीताडानयनविपयेऽभिगरहो ल्टे । यदा श्रीताडा आगसिष्यन्ति तदा मया भोक्तव्यं । 
उपवासत्रये जाते शासनदेभ्या खरताडाः श्रीताडाः कृताः । प्रातरारामिकः श्रीताडान्‌ दृष्ट 
राजानं वधेयामास, प्राह च--तव सादृसात्सवं खरताडाः श्रीताडाः जाताः । तततो राजा 
गुर्वो ऽन्येऽपि मिथ्यातिनोऽपि तदूदृष्ा जिनधमं प्र्चशसुः। ततो जिनश्ञासनेऽतीवोन्रतिजाता । 


इति पुस्तकाराधने श्रीताडागमने श्रीकुमारपालसम्बन्धः ॥२५१॥ 
[ 352] अथ ओचित्यदाने । 
सवंजीवान्‌ रक्षन्तं भूपं दृष्ट्रा एकः कवि प्राह-- 
पूथं वीरजिनेश्चरेऽपि भगनत्याख्याति धर्म॒स्य, 


्जञावस्यभयेऽपि सन्विणि न यां क्त" स्मः भ्रेणिकः | 
अक्लेरेन इमारपालनृपतिस्तां जीषरक्ां व्यधात्‌, 


रुन्ध्वा यस्य वचःसुधां स प्रमश्रीहेमचन्द्रो गुरूः ॥१॥ 
भध (^ 
तस्म रक्षदानम्‌ । इति ओंचित्यदाने ॥३५२॥ 


[353 ] अथ श्रीहुमारपालभूपस्वण्णंसिष्ष्यप्राप्तिखरूपम्‌ । 


एकदा स्वं संवत्सरं प्रवन्तयितुकामो भूपः श्रीहैमसुरिपा्वे स्व्भंसिद्धि याचते स । 
गुरुणोक्त--अस्मद गुरवः श्रीदेवचन्द्रसूरयो जानन्ति । ततो गुरून्‌ वहुविज्ञप्त्या तत्र॒ समदोत्स- 
वमाकारितवान्‌ । श्रीदेमसूरि-कमारपार्मूपाभ्यां द्वादञ्चावत्तेवन्दनादिभिर्विनयः प्रतः । गुर- 
भूपौ गुरोः पाद्योरेगिस्वा स्व्रणेचिद्धि याचेति । गुरुषु तामददानेषु श्रीदेमसुरिः प्राह-- 
भगवन्‌ ! मम॒ वाल्ये श्रीप्रमुपादेरेकस्य भारवाहकस्य काष्ठभारात्‌ वल्टी स्फीता मम पाश्चौद्‌ 


प्राता, तेन वज्लोरसेनाभ्यक्तं॑ताम्रखण्डं युष्मदुक्तविधिना वह्वियोगारस्वर्णीवभूव तप्य । 
तस्या घल्खेङ्च किं नामेत्यादिश्यतां 1 ततः कोपादुक्तं जुरुणा-- 


अग्रं तव सुद्ररसभ्रायदत्तविद्यया अजीणं जातं, किमिमां विया याचसे तव कारवि- 


शोषान्न सा सेत्स्यति । अघुना तादृग्‌ भाम्यं भवतोने द्रश्यते अतो न वक्तभ्यं । ततो गुर 
णामभिभ्रायं ज्ञात्वा क्षमितं, ताभ्यां गुरूभूपाभ्याम्‌ । 


इति भीकमारपारभूपस््र्णसिष्यप्राप्तिखरूपम्‌ ॥२५३॥ 


दितीयोऽधिकारः [ १९५ 


[ 354 ] सथ कमंवरिषये दुःस्थयम्बन्भः | 


प्मपुरे धोरभूपां गवक्निस्या रानी प्रति प्रादृ-पड्य, पत्नि ! मया प्रजा सुखिनी कृता, 
क्रियते, करिष्यते च । रातौ जगी--यदि त्रदत्तन धनेन प्रजा सुचिना स्यान्‌ नदा ए दुस्थ 
मस्तककृतेन्धनभारो नरः सुखौ क्रियतां त्वया । 

राजा प्रादरू--ट्य पत्नि! अनुमपि सुन्विनं करामि । राज्ञो-प्राक्छनं गुभं कपमास्य 5 
भविष्यति तदा तम्याल्ये श्रौ; ्थास्यनि, ना येत्वया दृत्ताऽपि यास्यति । 

ततो राजा कमेपरीश्ना्ं वत्मनि यस्मिन याति दुःसधस्तम्मिन्‌ सपादटक्चं दार मुमोच । 

ततः ख तच्रागतो यदा सप्पं वीद््यान्येन मार्गण गनः । द्विनीयदिने रान्ना मुक्तं दारं 
सिन्दररं पनिनमप्रे त गनः । ननो राजा तमाक्राय पप्रच्छ । त्वं कल्ये मार्गं मुक्लवाऽन्येन 
मार्गेण कयं गनः ? साञ्त्रग--सर्पो द्रा सर्ज । अव्य न सिन्दररं द्धं मया । ततौ 10 
राजा जगौ-- 


(4 


मसिविण माध्रामाटि भाखर ज भराई लिख्या । 
अधिकरन उ टाधा, चहूटा ते चाचिगे भणः ॥१॥ 


= ५ ६ धि (~ ४ 
एवं प्रोच्य तम्य वय भोजनं दतरा राजा व्िसमज । 


[93 ९८. = 
इति कमविषय दुःस्थसम्बन्पः ॥३५४॥ 15 
[355 ] अथ कोतुकजस्पने कषन्लनम्बन्धः । 
एक्स्य पण्डितस्य वहुकराटादेकः क्षुल्लकः सम्पन्न; । स वहुमश्षकः [पण्डितस्तं] पण्डितं 
च्टरा बणचति मम क्षल्लकोऽतीववर्याऽस्ति, तदाऽन्येन साधुना दास्याटुक्तं-- 
धमि घोधर टुंटणि रप्त खीच तेर नो कल । 
गुरुनई चेलो सांपडिओ, चारतो दकाल ॥१। 20 


इति कोुकजल्पने क्ुल्लसम्बन्धः ॥३५५॥ 
[ 356 ] अथ छृत्तकणेषुच्छदुगालसम्बन्धः । 


निनय प्कदा एकस्मिन्‌ भ्राममध्ये शगालः समागात्‌ भिक्षां [भस्यार्थ] यदा तदा लोकानामभे 
न्तु न शशाक । ततः स मायया जीवितुं वान्छन्‌ उत्कटके सृतप्रायो भूत्वा पतितः । तदा 
रोका मिता मृतो ऽयं मत्तोऽयमिति जगुः । तदा एको वैयस्तत्रागात्‌ प्राह च-अस्य शगारस्य 25 
कणन भक्षितेनातिसारो याति । अस्य॒ पुच्छेन च शिरोऽत्िर्याति ! दन्वैव्वंरो याति । ततो 
लोकैः कर्णो छिन्नो, ततः पुच्छं छन्न, ततो यदा दन्तादिच्छेदं कततुयुस्यिता कोकाः तदा स 
उत्थाय इरोकमेकं जल्पन्नष्टः- 


१९६ ] ्बन्धपश्वरती | 


10 


15 


20 


98 


गतौ कर्णो गतं पुच्छं, दन्तानां बिद्यते कथा । 
` ध यः पलायति घ जीवति ॥१॥ 
एवं प्रोच्य गतः स श्गाल जिजीव चिरमेवं ये विनष्टं भ्रामं दषा त्यजन्ति ते जीवन्ति ! 


इति कृतकर्णपच्छगृमारघवरधः ॥३५६॥ 


[ 35१ ] अथ प्रधुषूजायां करार्वािकासंवधः। 


घीपुरे भूपपःनी चन्द्रवततो एकं कावौटिवः मस्तकन्यस्तेन्धनभारं विक्रीणन्तं वीक्षयाकस्मात्‌, 
प्ाप्जातिस्मरणा मूषि शरण्वति गाथासेकां प्रोवाच -- 


अडवी पत्ती न्‌॑ अजर तो न ब्रूढा हत्य । 
अन्ज ए क्वाडीह दीद सादन अवस्थ ॥१॥ 
एतां गाथां श्रुत्वा सोऽपि कावौटिकरः प्राप्तजातिस्मरणोऽश्रप्वाहं सुच्न्‌ बभूब । 
इतः भूपः प्रच्छ--पलिन ! एषा माथा कस्माव्जहिपतता खया ? सा प्राह--वने अहं 
कावटिकाऽभूषं, एष कार्वाटिको मम पतिरमभूत्‌ । प्रभोः पूजाफलं यतिपारवे श्रुत्वा अटवीस- 
स्बन्धिपुष्पानि कात्वा नया जटं नीखवा प्रभोः पूजामकापेम्‌ , एषः तु वहूक्तोऽपि प्रभोः पूजा 


नाकाषीत्‌ । अहं प्रभोः पूजाफलाद्रवसतनी अभूवं । एष तु तदवस्थ एव । अतो मया गाथा 
भोक्तेयं । ततो राजा सोऽपि कावाटिकोऽन्येऽपि बहयो जनाः प्रभोः पूजां चकः । 


इति अथुपूजायां कर्वाटिकासंयंषः ॥३५७॥ 
[358 1 अथ योगिचेघ्वढसम्बन्धः । 


एफद्‌। योगिचेन्लको निर्गतौ । वत्म॑नि चेल्लकेनाकस्मादासनिका प्राप्ता कस्यचित्‌ । 


७ - ॐ 
ततोऽग 1 चेह्लको जगौ । सास्प्रतमव्रासन्नप्राम स्थीयते, तदा योगिनो- 
क्तमास्मनो निगप्रन्थस्य का भीत्तिः१ तत 


। व सथे्लको यदा न चलति तदा योगिना ज्ञातमस्य पारं 
किमपि धनं विधते अतोऽस्य भीर्भ॑क्ति } ततः पश्वाद्ररि टेत्वा योगिना चेल्लको विषटोकितः । धनं 
4 । तः पोक्तमात्मनो धनमनर्थाय भवति, तविं त्यज} ततस्तेन थनं त्यक्तं । ततर्चहनको 
जग^-भय भाजने भवति, तवच धन, धनं च गततमत्धल्यतां । ततो निभेयौ भूत्वा योगिवेललकं 
चेललः। इति मयमाजते योगिवेद्रसतम्नन्धः ॥३ 

इ योगिवचेघ्रकसम्बन्धः ॥३५८॥, 


1359 ] अथ दृद्रतवे दृद्रनरसवषः । 
णको बद्धा मर्भे अधोमुखो यारि 


ते, तदा ति] तथा हिण्डमानं द्रा तरण एकः पुमान्‌ 
भरा्-भो वृद्ध ! भधोञुखं रि ए ३ 


दिण्डयते १ बृद्धोऽवग्‌--रलमेकं मर्गिऽरिमिन्‌ पतितं 


द्वितीयो ऽधिकारः [ १९७ . 


तद्निरोकयज्नस्मि । गुदा प्राह--कि रत्नं पनितं ? वृद्धो जगौ भवद्धिरपि जीवद्धिरत्न रट्नं 
हारयिष्यते, युबा ऽवग्‌-फिं रत्नं भवति तत्‌ विोवयतते । बद्धो ऽवग्‌-यीवनरल्नं ्टारितं पातितं च 
द्विना सर्वोऽपि पुद्रपत्नीभरभूतिनं मानयति । यतः-- 
गात्रं संचितं गतिषिगकिता दन्ता नशं गता, 
रष्टिभर्यति सूणमेव हसते वक्त्रं च सारायते । 
चाक्षयं नव करोति वान्धवजनः पत्नी न शुश्रुपते, ट 
दा] ! कष्टं जरयाऽभिभृतप्रुपं पुत्रोऽप्यवज्ञायते ॥१॥ 
युवा प्राह--सत्यंवृद्धेनाक्तं-- तत बृ्धं क्षमयित्वा यवा गतः । 
इति वृद्धत्वे बृदनरसम्बन्धः ।२५९॥ 
[ 360] अथ वृद्धा प्रेष्टिवत्नीसम्यन्धः | 


एकस्मिन्‌ पुरे धनिनं राजा दण्डयतुमिच्छति छं चिन्तयति च, परमवसरं न रभते, 10 
{ ५ सि न्ते [५ 
दीपाल्कावसरे राक्षा ध्यात-मम खक्ष्मीः पष्रराज्ञी व । एतद्धायां तु प्रभाते 
वक््यति- 


"पट्‌ सिराक्ति निरि अरुत 
दूति वदन्ती वहिनि्यस्यति एवं परोक्तेऽदं धनिने दण्डयिष्यामि । श्रेषठिना राजाभिभ्राय- 
रेन पत्नीति शिक्षिता शुप्पकं स्यजन्ती श्रोवाचोच्चैः । 16 
'पाटोस्रीनि रीतिं रीतिः 
एवं श्रत्वा भूपो न दण्डयितुं समर्थोऽभूत्‌ । 


ति बुद्धौ श्रेष्ठिपत्नीसम्बन्धः | २६० ॥ 


[ 361 ] अथ सामोयिके निसदस [वि ]सदक्था । 
असमंजसाई अषड्‌, मदिओ मासाई जंपि जे सङो | 20 
विंसढो वि कंगदपत्तो, सो मो[ सो] यड्‌ अण्णो खरिञं ॥१॥ 
तथादि- सकते पुरे आस्तरः श्रेष्ठो मृदुभाषी, तस्य वसुन्धरा पत्नो, दिसढः पुत्रः 
प्रमदमदादिवान्‌ , तस्य भिन्न निसरढः प्रकृत्या "धमकर । 


अन्यदा धनं प्रधानमिति हदये छवा धनाजंनाय निर्गतौ स्वगृहात्तौ । मार्गे चखन्तो 
साशुद्धयसुन्मारये समागच्छन्तं दष्टा च भिथन्चिन्तयतः । एौ साधू ज्ञानिनौ लाभादि प्रच्छयेते, 28 
तदा तत्रैत्य अयेष्ठः साघुरचष्ट को मार्गोऽुकग्रामस्य, ततस्तौ हसतः स्म । दसनकारणे 
साना धृष्टे तौ वणिजौ जगदचुः--आवा््या ज्ञातमेततौ साधू क्ञानिनौ स्तः अतो ऊाभादि 


१९८ ] 


रयेत, भवद्भयां मार्गोऽपि न ज्ञायते, अतो हास्यमभूत्‌ । साधू जगदतुः--दवौ मागो स्त 
रभ्यमावरूपौ ! वयं तु आवमाम जानोमः। द्रस्यमार्गोऽयं गमनार्थः पन्या, [ तस्मद्धावमागीतु 
इह छोको न स्यात्‌, द्रव्यमागौत्तु स्यात्‌ } तस्मात्‌ भावमागौततु न ञ्य मागो दिदलोक्रः स्यात्‌ । 
भावमागौत् स्वगौदिञिवरान्तं सुखं स्यात्‌ मावमागः सामाविकरं {सामाथ॑मि उ कए॥१) इत्यादि । 


प्रचर्धपञ्चरती 


4 ् + ५ 
ततो द्वावपि सामायिकामिग्रहं च्ख्तुः । कमाद्धिढः प्रमादी मित्रेण वायंमागोऽपि, 
सामायिकं हास्यकोतुकादिभिः खण्डयति, विकथा: करोति स्म । अन्यदा कृतसामायिकं तं 
$ न यिका € 
प्रति श्राद्धेरक्तं--निरवयं सामायिकं सावधेर्वचोभिने खण्ड्यते । ततः स प्राह--परम प्रकृति 


रियं, मसरातिवेषिमिक सान्त इवास्ति । यतः-- 


10 


तथाहि--अस्ति सान्तो नाम्ना घनो, स च निष्टुरमेव मापते पुत्रादिभिः समं । तथाहि-- 


15 


20 


25 


मह पाडिवेसओं जह, बारिज्जंतो वि पत्नि । 
अदिं निट्‌टुरभासी, होई तहा अहमत्र अहो ॥२॥ 


निट्‌ूइरभासी पत्ता संतई॑दूमेई्‌ । 

अद अनन्या पत्तो, बीबाहो तस्र गेह॑मि ॥३॥ 
तणय दु्ियाई ततो, पत्ते वरिणज्जयस्म समयंमि । 
पत्तेण पिया मणिओ, पलेपि[य]ब्वं न दुव्वथणं ॥४। 
अन्नोषि हु भासंतो, अमंगरं ताव चारिभव्वो अ। 
जम्हा आसनोच्चिअ, प्षट९ रगसमओक्ति ॥५॥ 
तो भण्‌ सिष्टिसंतो, रुग्णं वा हओ मरणं वा एड । 
ताह किंचिवि भणिमो, युरव्च युक ञ्च चिद्टिस्सं ॥६॥ 
तत्तो निसीदसमए, सयं सथ वि संत[भो] पिडि । 
अवलोइविगहचक््ं, विभिच्छियं रम्गसमयं व ।॥७।। 
सो सदृई नियतणयं, रे रे छोर भोरकयंडोउ । 
उद्रवेखु जेण रगं, सो साहर्जरंमूमो तेव ॥८॥ 

तो भणियं तणएणं, मामा ताय एसि वयणं | 

भणसु सुभासियवयणं, जं चररीए धृया चडिही ॥६॥ 
चऽ चदरीए्‌ द्लीषए बाविं ताहि न्‌ किंपि जंपिस्पं । 
जाव न एसा रंडा, मन्द्र गिहाभो षिणीहरिभ ॥१०॥ 


द्वितीयोऽधिकारः [ १९९ 


तो भेणियं तणण्णं, रडा मा भेणमु ताय प्रटम॑मि। 
सो भणई्‌ तुम्ह उणणी, समावि रडा मण्‌ भणिथा ॥१९॥ 
तहवि न जाया रंडा, किं रे दुद्धाई्‌ मंगलसणहिं। 
जो मंमि एवमारई, तन्भणिमाणं नो संखा ॥१२॥ 
एवं स प्रे्ठी दुष्टवचःपरो न निववत्तं । णवं ममापि स्वभावेन सत्यपि सामायिके 
सावरावचो जल्पं । बिसः सावं सामायिकं करोति स्म । यद्रा कोऽपि वारयति तदास 
चक्ति-यदा त्वं स्वर्ग गमिष्यसि तद्रास्् मादङ्गिका भविष्यामि । मम केटिस्वभावो न 
याति । कटेन निसटः सामायिक्परा मन्वा मदद्धिकः सुरः स्वर्ग जातः । पिसदढो मृत्वा 
स्वल्पद्धिको मादे्िको जातः । तेन प्राक्स्नेद्ात्‌ गौरवेण द्ध्यमानोऽपि तद्धिभचं दृष्टा प्राग्भवं 
स्मृत्वा भूरयति । 
सरिसो गिहिधम्मो, दोदिवि परिवारिओ तदपि जाओ । 
अज्सरघसायवसेण, एमो समी अदं भिच्चो ॥१३॥ 
इत्यादि । ततो द्वाचपि सक्ति यास्यतः । 
दति सामायिके निसट[वि]सटकथा ॥ ३६१ ॥ 
€ 
[ 362 ] अथ सम्यक्त्वे वज्रकणं कथा । 


वच््रकर्णं भूपः सम्यक्स्वधारी नान्येषां देवानां मस्तकं स्वं नामयति । ततो सुद्रिकास्थं 
जिनं नमन्‌ निनेश्यं सहोदरं न नमति । तस्य क्रमाद्रामलष्मणो धम्मात्सादाय्यं चक्रतुः । 
उक्तं च-- 
अहं सालिकमूर्धन्यो, वजकणैमहीपतिः । 
सवंनाशेऽपि योऽन्यस्मे, ननाम न जिनं विना ॥१॥ 


इति सम्यक्त्वे बज्कर्णक्था ॥३६२८॥ 


[3681] जथ रामलचमणरावणहनुमत्सीताभूःत्वसम्बन्धः । 


रावणं जित्वा पञ्चादयोध्यायामागच्छन्‌ रामो लक््मणेनोक्तः । तुङ्गगिरो दयुम-[माता] 
मातु्मित्यते । ततो रामप्रेपितोऽगरे भूत्वा हनुमान्‌ गत्वा मातरं नत्वाऽवग्‌-राम आगच्छन्नस्ति, 
किमपि भव्यं वाच्यं । “आगच्छन्त्वत्र रामादयः इति तयोक्ते आगता रामादयस्तच्र ! हलु- 
न्मात्रोक्तं--भो राम ! मूखङटुम्य ! त्वया गम्यत्तां । रामोऽवग्‌ -भो मातरं कथं 
स्वया मूखः छतः १ सा तूव्राच--यच्ं सौवणं सगं ज्ञात्वाऽपि तद्पष्टौ धावितः, खगा रेमया 
न भवन्तीति न विचारितं, अतस्त्वं मूखैः । यतः-- 
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त भूतपूर्यं न कदापि संस्मृतं, हैमः कुरङ्गो न कदापि वरितः । 
तथापि तृष्णा रघु्ंश्षनस्य, विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥१॥ 
लक्ष्मणेनोक्तमहं कथं मूखंः ! सा॒चाद--रोकोक्तयैवं प्रोच्यते--रामेण खरदृषणाभ्य| 


सह युद्धं छर्वाणेन यथा सिहनादरूपात्तसवरः कृतः तदा त्वं रामं मरणान्तेऽप्यात्तैस्वरमजल्यन्त 
ञ्‌ € 
ज्ञात्वाऽपि सीतां शुन्यां युक्त्वा तत्रागाः। अतस्त्वमपि मूखेः ।२। । 


सीतथोक्तमहं कथं मूख !-यद्रामकर्षितरेखायाः वहिः पदं दत्तवतीति तेन मूख ।३। 


हनुमता प्रष्टं--कथमहं मूखः ! सा माह --ईदग्वली भवान्‌ लद्धावने सीतापारवं गतः 
सन्‌ तासुत्पास्य यन्नानीतयान्‌ अतस्त्वमपि मूखः ।४। । 


सर्ववरद्ववानर्योक्तं यथा सत्यं मानितं तथाऽन्येरप्यधुना बृद्धो त्तं माननीयम्‌ । 
इति रामलच्मणदनुमस्सीतामूखस्वसम्बन्धः ॥३६३॥ 
[ 864 ] अथ लोक भूपानासपि दुराराध्या भवन्तीति विपये रामसम्बन्धः । 
रामेण वने गच्छता मरतं प्रति शिक्षति दत्ता-- | 


छर 


19 


जलस्योपहतः यादः, पादः पापृण्डसाश्रतः | 

राजानं सेवते पादः, एकः पादः एृपीवलः ॥१॥ 
16 एकर पादं त्रयः पादा, भक्षयन्ति दिने दिने। 

तथा भरत ! कत्तव्यं, यथा पादो न सीदति ॥२॥ 


तदनु रामपादुकां सिंहासने उपवेर्य १२ वर्षाणि भरतो राञ्यमकार्षौखजां चाऽकराम- 

करोत्त्‌ 1 रासागसे तलिका तोरणवन्धनाय भ्व्य एकेकसूत्रफालकरमार्भणेन कैशचिदप्पितं, कैशिन, 

केचित्तदा दूनास्तस्मिन्मागैणे । द्वितीयदिने प्रजा रामं नन्तुं यदा गताः घुलोक्तौ रामेण 

प्ष्टायां दूतैः कैश्चिदुक्तं--भरतेन चयं पीडिताः । ततो रामेण भरतः प्रष्ठः सन्प्राह--मयाऽय 

20 यावस्सत्रफालकं विना काऽपि खोको न मामितः । ततो रातेगाचिन्ति भविष्प्रहधिवादाय स्मा 

पित्तमहिपीदोदनेच्छावत्‌ वद्ुदरिनेषु यान दुग्वा सा विश्चुष्का । अतः प्रजाऽप्रेवं । ततो 
रामेण एकः करः छतः ततोऽष्टाद्श्चकरा जाताः । 


इति रोका भूपानामपि दुराराधा भवन्तीति षये राससम्बन्धः ॥३६४॥ 
[865 ] अथ विशिष्टश्ाङनिकनरन्नातसम्बन्धः | 


95 युगान्धरोदण्डिकोपविषट। दुर्गा शव्दयन्तीं दष्टा साकनिक पुमान्‌ प्राह--यस्याः परिणेहेतोः 
शक्ना विरोस्यन्ते सा कन्या साच्रयोर्पन्नगभा विद्यते दृतोयपव्र समुखन फौटकसात्‌ । तथैव 
द्रा शङ्ुनविद्‌ प्र्॑तितः । इतिं विरिप्टक्ञा्निकनरक्ञाचसम्बन्धः ॥३ ६५॥ 
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[ :266 ] अथ अमारपत्रादिसस्वन्धे प्रेष्टिकथा | 


एकस्य धनिनः पाकं केनचिन पाघृणंकेनाक्त--भवनः कियन्तः पुत्राः सन्ति? धनिनो्त- 
नव । घ्षणासापूणेकोऽवग्‌ - कियन्तो जोवन्तः ¶ श्रष्ठयवग--पक्न । पुनः प्रष्टे-त्रयः । पुनः 
प्ष्टेऽत्िथिना प्रेठो- एकमा । 
सतियिः प्राह-प्रे्ठिन्‌ ! कथमेवं न्वयोच्यत १ ्रेष्ठयाह-- 
नव स्युः शयने पत्राः, कां पल्चादने त्रयः | 
सत्तायामेक ण्व स्यात , कायऽ्प्यकरा न मे सुतः ॥१॥ 
ति असारपुत्रादिमम्बन्ध्‌ श्रष्टिकथा ॥३६६॥ 
[ 367 ] अय प्रत्युत्यन्नमत माणिक्यम्रग्िम्बन्धः । 


एकदा मुहडासके परे कनचिद्राला पथि त्रिः प्रदक्षिणीक्रन्य गौवंन्दिता तथा माणिष्य- 
सूरिणा प्रदक्षिणीकृत्य स्वरः प्रणनः । तदतु गालाक्त--खग मवना कथं नतः १ सूरिणोक्त-- 
पूजितत्वान . खरेण जातमात्रेण त्रया देवाः प्राक्रम्पिताः । राज्ञाक्तं -कथमेतद्‌ ज्ञायते ! 


ब्रह्मणा स्वरिगा दद, ईररेण विलेपनम्‌ | 
विष्णुना भयभीतेन, गदाश्ंखा समप्वितो ॥१॥ 


ब्रह्मणा स्वपरीक्षायां पत्वमं गदेममस्नकं कृनम । मवेन विलेपनं -स्रा विभूतिः रक्षा दत्ता 
खोटनाय । चिष्णुना--गद्‌ा छिङ्गकूपा, शंखाकारः श्ेनुखदानात्‌ गदरा्चंौ । 


इति प्रत्युत्पन्नमतों माणिक्य्ररिसम्बन्धः ॥३६७॥ 
[ 368 ] अथ जीवदयायां जितशत्रभूपसंवंधः । 
जीणटुग लितक्तुरेगयायां गतोऽन्यदा जीवि सां कुवन्‌ चारणश्रमणर्षिणा प्रो 
लीववर्ध॑ता नरगगद, अवधंतां ग सणि । 
दउं नाणडं दोई्ययदी, जिणि भावई तिणि लग्ग ॥१॥ 
अनया गाथया राजा प्रबुद्धो जीवदिंसामत्याक्षीत्‌ । 
इति जीवदयायां जितशनुभूपसं धः ॥२६८॥ 
{[ 369 ] संसारासारतायां कन्या हडि{हिडि]खेति या । 
कस्मिश्िदर प्रामे प्को. भित्र पाभित्रहणोत्छुकं दष्टा प्राहद--भवान्‌ हिडौ िप्यमाणोऽसि 
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तेनोक्तं का हिदिः १ यतिनोक्तं--यं कन्यां परिगेष्यसि तं सा हिटिः। सोऽवग्‌-सा 
वयां शीयते । 


यतिः प्राह॒-भस्यां हिडौ प्रविष्टस्य दुखं स्यात्‌ । स च सुद्र मन्यते । ततः स दिढौ 
विष्टः । कालान्तरे साघुनोतं--अस्ति सुखं ? सुदरसाह--हिदिप्रविष्टस्य क्व सुखं, या सी 
हिडिः भोक्ता सा सत्यैव, मोक्तुं न इक्यते टोकापवाद्राति ! पलः काटान्तरे साधुना प्रष्टं 
सुखमस्ति ते ! सोऽवग्‌--कथं सुखं प्रथमं हिटौ प्रविष्टोऽहमधुना पुत्रपल्यादि खिलिकिामि- 
टेदं जडितोऽभ्मि १ आजीविकाया दुःखं । ततो यतिनोक्तसधुनापि युच्र । ततोऽवग्‌--त्रता- , 
द्िभेमि । पञ्चान्मरतः स नरकेकं] गतः । यनिम्तु स्वर्गे सुराऽभूत । ततः स्वर्गादभ्येत्य नरके 
सु्रदभर प्रोक्नं --त्वं त्रताद्धोतो ऽभून , अधुनेदरयं दःखं ते । ततोऽतोक ज्ूर्रभूत्‌ अतः प्रथममेव 
चिन्त्यम्‌ । इति सवारासारतायां कन्या हटिरेवेति कथा ॥३६०॥ 


[370] भथ प्रसारिदाडिजनल्पक्रल्वीसम्बन्धः | 


एका खीगृरे उननिद्रा सती स्वगरहकायं कुबणा क्रमं विश्रामं न छाति । सा च श्रोहिम 
सुरिसभायां व्याख्यानं श्रोतुं गता भित्ताववष्टस्भ्य निद्रायति [निद्राति] बहूक्ताऽपि न जागत्तिः 
तदाकस्मात्‌ क्षल्लकसय हस्तात्‌ च्रिपुणके पतिते खाट्कारशब्दाज्जागरिता ्ाडि हाडि इति 
जल्पन्ती उस्थिता तदा सवो सभा जहसत्‌ [ अहसत्‌ ] । 


ति प्रमादिहाडिनन्पनङ्सीसंव॑धः ॥ २७० ॥ 
[371 ] अथ नाणावारष्रिपूणिमापाक्षिकष्ठरिमिथो बा्तासंवधः । 


एकदा नाणावाकरक्राचा्यौ भिकितौ, मिथः कुशल्प्रच्छायां नाणावालाचार्याः परोचुः-- 
'खत्तदृहं चइ छड' । 


राकाचारयरुक्तं--खतं किं प्रोच्यत्ते ? नाणाचार्यरुक्तं--खः-खरः, तरः-तः तया दुहवई 
छद अस्मन्मध्यनिर्ममनत्वात्‌ । 


राकाचाय जगुवेयं--आत्रिनिगेते जीवं छुं । न।णायाङा जगुः--युष्माकं का भन्ति 


निगताः । राकाचायोः प्रोच्ुः--आं-आंचरीया, त्रि-त्रिथोङ्भा आगमिका अस्मभ्यो निगैता। 
४ निर्गते 
७त्तो चयं आन्त्र अपि जीवन्तः स्म । 


नाणावारषूरिपूणिमापाक्षिकेषरिमिथो वार्तासिवंधः ॥२७१॥ 
[ 379] अजथ भाग्ये जयसिंहक्था । 


फ्णाटकदेशयकेशचि रज्ञः पुत्री मणयल्लदेवीं स्वय॑वरामायातां गुर्जर॑नृपो भूलराज पत्तन- 
स्वामो अङ्गीचक्रे 1 परं तस्य दौर्भाग्यत्वात्‌ नामापि न छाति । 


जन्यद्‌ा राजानं स्यांचिदधमयोपिति साभिलापं ज्ञात्वा मूरराजमन्त्री इम्बिणीरूप- 
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धारिणीं मणयल्लदे वौमेन ऋऋनुश्नातत। रहसि प्राहिणोन्‌ । राजा इुम्विनीबुद्धधा तां बुभुजे । तस्या 
लाधानं जातं । तदा संकनाय राता स्वनामाद्रुा गुद्रिक्ना दत्ता । तम्य वात्ता कृता । स्वस्थाने गता 
राक्ता । रासा प्रानः टुम्विर्नो जुक्लं स्वयं स्मृत्वा पश्चात्तापपरः काष्ठमिश्नां याचते मन्त्िभ्यः यदा 
रात्तस्तप्पुततदिकामाच्द्िनन सरणं नुवा मन्त्रिणा मगय्रह्दैठया भाोगसमस्बन्धः प्राक्तः । तता 
राजा स्वम्प्राऽ्भून्‌ । तनः मुन्टम्ने जानः पुत्रः. कृतं जनमात्सिव जर्यात्रहिनामाऽभूत्‌ । स त्रिवार्थिकः 
क्रीडया नृपसिष्ासनमारूद यदा तदा राक्ता वयव्रेखां ज्ञात्वा राञ्याभिपेकश्चकर तस्मे सूनवे । 
स्वयं तु आश्ञापत्यां वसन्तादम्‌ भिल्टं चश्रस्रागनं जिस्त्रा फणवितौनगर निवेशय तत्र राज्यं चक्रे | 
ततः नयसिहो महाराजाऽभून । इति भाग्ये जयर्मिःकथा ॥३७२॥ 


[73] जथ हेमनूरिनासनच्यव्याकरणवपिपये हेमघ्ररिसम्बन्धः । 


~ ^ [न * (~ [न द्रा [4 रिरे ल्ली ८ + 
जयिहो चदा धाराधायं यतोवमन्रपं जिन्वा पत्तने समागात्तदा श्रीहिमसुरिरेवमाञ्ञीवादं 
ददौ | तथादि 


भमिं कममवि ? स्वमासयग्ममायिच्र रत्नाकर ! 
मृकतास्यस्तिकमातनुष्टग्रदट्य [ त्वं पृणकृस्भी भव । 
> ~ ~~ 0 
धृत्या कनःत्तदन्नि सन्टदिखारणःस्तारना- 
1 = (~ न २ कुक यिद्ध धि ४ 
न्यधरत स्वरः विजित्य जगतां नन्वा द्धः ।॥१॥ 
1३ ५ न १ ) म, न्द 
राजा चमच्टछनः । तनो नृपो द्विजानाहुः--नान्तरराणामतीव वेदग्ध्यम्‌ । ततो द्विजेस- 
क्तम--अन्मच्छावाण्य्ीन्यंत दविता व्रयूवुः । तना दमसूरिरवग्‌--मिध्येदं श्रीचीरणेन्द्राय 
यतस्रणानं व्याकरणं तदन्द्रं व्याकरणं वयं भणामारन्येषामपि व्याकरणानि विटखाक्रयामः। विप्राः 
मराचु--अन्मदयं व्याकरणं मुक्त्वाऽन्यव्याकगणं दयाव ! तता नपादेश्चान्नवीनं जयहेमाख्यं 
व्याकरणं हेमसुरिदचक्र सपादरलश्नप्रमाणं । तता यान्ता पद््‌स्तिनमारूढं कृता मदोत्तवरपुवं व्या- 
करणयुक्तं राजमाग स्वस्थाने प्र॑पीत्‌ । व्याक्रणप्रतयः पण्डितानां सूरिणा ददिरे तदा परोक्तं 
विम्रभूपस्याम्र-युष्मषटंरा वर्णिता नात्र उ्याकरणे । ततस्तत्‌ ज्ञात्वा हेमसुरिणा ३२ इलोकान्‌ । 


चोदुक्यवरवणंनगभान्‌ २२ पाद्प्रान्ते देवतापादरवात्‌ स्थापयामास । भ्रातः सतराघयु ध्रतिषु 
र्ना राजा चमत्करुतः । वध्राः करष्णास्याः जाताः 


इति दैमघ्ररि[जयदहेम |नामनव्यव्याकर णविपये हेमघ्रर्सिम्बन्धः ॥२७३२॥ 


874] अथ हकाररुदनवन्यत्वसम्बन्धः । 


एकदा चुर भट ग्रति हेमसुरि प्राह॒-फि ते हस्ते चिद्ये ¶ भटरोऽत्रग्‌-- हरडदह्‌' । हैमः 
भोहि "हरडड'-शव्द्च्छलन दकारो रडइ --रोदिति । चतुरो भटोऽवग्‌-हो मात्रिकरायामन्त्यो- 
ऽप्यायोऽभून्मात्राधिक्ख । तच[मम]नास्ति जगद्रन्यो ऽस्ति[असि] साम्प्रतं ततो रइ श्रत्वैतन्ततो 
शरवो ष्टाः । इति हकाररूदनवन्यत्वसम्बन्धः ॥३७४॥ 
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[ 375 ] अथ वोसदेवष्ररि-जयकेसरिप््रिसम्बन्धः । 

„ एकदा सोमदेवतूरिः पुराद्हटिजयकेसरिस्रेमिखितः। मिथः भ्रीतिवात्तौयां श्रीसोमदेवसूरिराष 
तकं उच्यतां । तदा जयकफेसरि्जगो--अय सोमवार; पूणिणिमाऽस्ति । भतो यूयं वलिनः पूण्णि- 
मा-सोमवारत्वात्‌ । श्रीसोमदेवसूरिजंगौ-वने तु केसरी अपि बरटिष्टः । ततो दष्टः सूरिः । 

इति सोमदेवप्ररि-गयकेसरिष्रिसम्बन्धः ॥ 


(376 [ अथ सोद्रफथा । 
एकस्मिन्‌ भ्रमे द्वौ सोदरौ फोक~रामाभिधौ वसतः स्मः तयोभेगिनी धनीक्कुे परिणीता 
„_ अन्यदा तौ भगिनीगृहि गतौ । तथयोद॑रिदरतां दघरा दध्यौ, यदि लोका जानते इयमेतयो- 
भगिनी ततस्तया भक्तिने कृता । प्रातिवेिमकेस्व्तं--भवस्या दसो सोदरौ कथं त्वया भक्तिने 


क्रियते { ततरतया भक्तं ~ गादह वूचौ! इमौ । तच्छा तौ दुःखितौ सोदरौ स्वगृहे गतौ, पञछा- 
क्रमाद्धनिनौ जातौ । ततोऽन्यदा जर्बडीं महिषीं छास्वा भगिनीगृहे गतौ । ततस्तयोभक्तौ 
क्रियमाणायां तविचं पोचतु-- 


गौरव कीञई अख्वही, न य कोश्रिया न उ राम । 
ग्रथ विहूणा माणसह, गाद्ह बची नाम ॥१॥ 


[३ 


इति निर्धने गादवूची स्वदीयौ इति सोदरकथा ।२७६॥ 
[377 ] अथ ग्वे नारीसम्बन्धः । 


कापि खी कस्या अपि गलश्रियं मागयिखां स्वगरे क्षिप्त्वा कस्यापि गृहे जेमनायागता । 
इतो गलश्रस्वामिनी तत्रागता स्फारान्‌ स्फारान्‌ कवलांसतवरितं सुखे प्रक्षिपन्तीं सखीं दृष्टोवाच 
रघवः रुचः कवछा भियन्ताम्‌ , अतो मम॒गरशरीस्मरुटिष्यति । तयोक्तं--यदि ते धनमस्ति 
तदा छोटम्यतां गलश्नीः । ततः सा ्ज्जिता । इति गदे नारीसम्बन्धः ॥२७७॥ 


[ 378 ] दण्डालासौवर्णकासम्बन्धः । 
एकस्य भूपस्यात्रे योगौ ययौ । तदा राजा नोत्तस्थौ । ततो योगौ जगौ-- 
तावा ठंवा दोही मुचा; राना योगी दोही इन्वा । 
ततो राक्षा सहासने दत्ते योग्यवग्‌-- 
ततरा तुवरा दोही वा; राजा पाहि जोभी ऊंचा ॥१॥ 


~ ततो योगिना कखा स्वा दिता अष्टोत्तरशचवताम्रभारमध्ये चणम क्षिप्त्वा स्तरण योगी 
खक्र | ततो हेमवियां या 


चितायदात्दा योगी नादात्‌ त्ते योगी 
स र दात्‌ । ततो राज्ञा स्वेवले दर्हति योगा 
जगो-; कतेन उडीयन्ते । ततो योगिना नेत्रमेकमञितं ततोऽद्धेदस्योऽभूद । दितीय- 
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नेभरेऽक्खिते -मदश्योऽलनि । ततोऽदङ्गरूपो योगी राज्ञो मकुटं जग्राह । ततो योग्यवदत्‌-यदि 


त्वां हत्वा राज्यं कामि तदा त्वया फ स्यात्‌ । ततो विनयेन गोज्ञोक्तं-र्वं कृपापरोऽसि 


यथा मन्नाम तिष्ठति तथा कुर । ततः स्वणसिद्धि कृत्वा राजयोगिभ्यां सौवणके राज्ञो रूपं 
योगिनो दण्ड आरेखितस्ततो “दण्डालासौवणिकाः इति प्रसिद्धि्जीता । 


३ति दण्डालासौवणिकासम्बन्धः ॥२७८॥ 
[ 379 ] अथ वप्पभदिघ्ररिपरोक्तधमंलामार्थसम्बन्धः। 
एकद्‌1 आमसभायां ओ वप्पभट्टरिना धर्माशिपि दत्तायां भटः प्राह-- 
~ न्थ € 
नो वापी नेच ष्ूपीने च रसमरसी नेव तीथं न गङ्खा, 
च)घ्रह्मा नैव चिप्णुनं च दिवसपतिनैव पषम्युनं दुर्मा । 
पिप्रस्यो नेव दानं न च जयनधिधिनंब होमं हुताशो, 


रे रे पाखण्डञुण्डाः { कथयत भवतां कीटको धर्मलाभः ॥९॥ 
तदतु सूरयः प्राहुः-- 


10 


र्यारा वारणेन्द्र जितपबनजवा वाजिनः स्यन्दनोषाः, 
रीलावत्यो युवत्यः प्रचकितिचमरे भूषिता राज्यलच्मीः । 
उच्चः उवेतातपत्रं चतुरुदधितदटी संकटा मेदिनीं, 


प्राप्यन्ते यलपरसादाच्िथुवनविजयी सोऽस्तु वो ध्मलामः ॥२॥ 
ततः खर्व चमत्छरृताः जनाः । 


16 


इत्ति वप्पभद्टद्ररिमोक्तथमं ला माथ॑सम्बन्धः ॥ २७९ ॥ 
[ 380 ] अथ मोमविपये भोमसारकथा | 


अघञअ अदर॑तरषर्पाक्ठार, स्वी चखि अनः सोतं बार । 
ईह एता ञे जाणई मेअ, तेह धरि नीरव सहदेव ॥१॥ 
अश्या गाथायाः कथकस्य लक्षद्‌ाने आाम्रभूपसस्बन्धः । 


20 


सीचरित्रे कास्पील्यपुरे मोगसारेभ्येन श्नीलचान्तिनाथस्य प्रासादः कारितः । प्रभो कपूरा 
गरुचन्दनकरेखरादिभिर्मोगस्तथा क्रिय्ते यथा शान्त्यधि्ठाता सुरः प्रीणितः । कालान्तरे मतायां 
परन्यामन्यां प्ियामङ्गीचक्र धनी ! सा च पत्नी मन्थि कुरन्ती खेच्छया शुक्ते स्म । क्रमा- % 
त्सव धनं क्षीणं । स्तोकमेव तिष्ठति । ततो प्रामान्तरे श्रौ बासमकार्पाति । सा च पत्नी 
म्रच्छन्नं कृतं धनं न दायति स्म । धनाभावात्‌ ष्ठी कृपिकमं विधत्ते स्म । सा स्त्री पक्वा 
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जादि यक्षयन्ती मक्त्चवरादि कदन्नं दत्ते प्रष्टौ नास्नेव मोगपारोऽभूत्‌। पत्नी तु भोगवती, 
जाता क्रमात्छुरिङाञ्चया परनरेण सह भोगाम्‌ मुद्ध स्म । 

एकदा श्ान्तिजिनस्याधिष्ठाता सुसे दध्यौ-प्रभो-कथ्मधुना भोगो न भवति ¶ ततोऽवधिना 
भोगसारदारिद्रोसत्तिः तत्पल्या कुञीरत्वस्थापनिकराकरणादि जज्ञौ । अयं जिनेन्द्रभक्तः शष्ठ 
चवरशषेत्ं युनानोऽभूत । भार्या तु कुटिका पर्यमक्ता इति मया मोगसारस्य सान्निध्यं काय 
ततो भागसारभागिनेयरूपं कृत्वा मामकम गत्वा च माम्य] जोककार छतः पृषं च क्व मे 
मालुलोऽस्ति ? माम्योकतं-श्तरे ते मातुलः षच सेदयन्नस्ति । ततः कषेत्रे गत्वा मतुराहरी 
प्रणस्य स्थितो यदा तदा सामकोऽवग्‌--किमथंमासा भागिनेय ? भागिनेयो जगो-तव साहा 
य्यकृते । ततो मातुलोऽवग्‌ - गृहे सुडक्षव गत्वा, पथान्वयाऽपि छच्यं क्षेत्रं । भागिनेयोऽवग्‌- 
आवाभ्यां सादध॑मेव जिमिष्यते, संभरति मम वेला नास्त कषेत्रम विनंक््यति । भागिनेयो जगौ 
क्षेत्र दूलमेवज्ञेयमिति प्रोच्य दबतशक्त्यैकच स्थापितं सवम । मातुखोऽवग्‌--कथं चवछाः कथ 
गहे छास्यन्ते । ततः सर्व॑ चवरक्ेत्रसत्कं चवलादि उताछ्य गृहं प्रति चचार भागिनेयः । _ 

. इतस्तया छिया स्वपतिभागिनेयावागच्छन्तौ ज्ञास्वा स्वपारश्वस्थं जारं गोमाणिमध्ये छतर 

चक्रे । ठप्पनश्चादि रसवती कोष्ठिकायां प्राक्षेपि तदा भागिनेयोऽभ्येघ्य मामिक्ठाया जोकतार 
कत्वाऽऽह-मामकः समायातः आगतस्वागतादि क्रियताम्‌ । तततः सद्यो गोमाणिक्ाया ऊध्व ६८ 
खकयर मुक्त्वा कणीकन्तुः अवरान्‌ कुद्रयितं छग्नो भागिनेयः तदा जारो जजरीमूतः खं 
खतप्राचं मेन तदा भोगवता स्वस्यापपति मृतभरायं ज्ञात्वा प्राह्‌-भघुना जिम्यतां। ववं ्रान्तोऽभूः। 
ततो द्वावपि जेभितुसुपविष्टौ तदा चवि कदन्नं परिवेश्रयितुमारेभे तया । ततो भागिनेयो 
जगा-अहं कठन्नं न भोय । तयोक्तं-वयमनरं कुतो दीयते । मागिनेयोऽवग्‌-कोष्ठिकामध्यख 
पनाश्यं परवेषय । ततस्तया परिवेपितां कपनश्रियं मुक्त्वा द्वावपि पल्यद्कं सुप्ौ यदा तवा 
छन्नं स॒ जारः--परपुमान्‌ वहिर्निष्कपितस्तया । स च गतो निंजाल्ये । सा तु तथोः परि 
स्थिता दध्यौ-अह्‌ा अस्य डाकिनत्वं विद्यते नो वेह्छपनश्रियं कोष्टिकास्थां कथं जानाति । 

इतो भागिनेयो मामकपाङवं प्राह-कथं सामरस्य सूनोर्विवाहो न क्रियते १ मादो जगौ 
धनं बिना कथं पुत्रस्योद्धादः क्रियते १ धनेनैव मनोरथाः पू्न्ते । ततो भागिनेयो ऽवग--मामक ¦ 
त्वमुत्तिष्ठ, अत्र्यं धने बहु गृहाण । तंतो विवाहो बिस्तराच्ियतां । तस्यां पश्यन्त्या सं धनं 
श्रेष्ठी भूमेश्चकषं । ततो घनयोगादू विवाहो मेितो, रूग्नमपि गृहीतं, विवाहावसरे मोजन- 
दिने तया वियाऽष्यायिः तस्ुपपतिं विना करं सवंजनजेमनेन १ ततो स्वस्या अमिष्ठस्य भरच्छनं 
निमन्त्रणं कृतमिति उक्तं च त्वया घीवेषधारिणीखीमध्ये भूत्वा गन्तभ्यं भोजनाय ! यदि स्वमाः 
गास्तदा मम सुखं स्यात्ततो विवाहदिने भोजनावसरे खीेषभरेत्‌ स उपपतिर्जमितमागात्‌ । 
ततः खीमभ्ये जेभितुशुपविष्टः स भागिनेयो जगौ-मयाऽद्य परिवेषणं करिष्यते । सामकोऽवग्‌ 


त्वमेच कुरु । ततो भागिनेये परिवेषयति सति सा स्त्री विलोकयति यदा भागिनेयः परिवैषयन्‌ 
तस्य सत्रीरूपधारिणे भाजने परिवेषयितुं याति तद] छन्नं वक्ति -त्वं मोमाणिमध्ये जर्जराङ्गोऽभूः । 
ख उपपतिराचष्ट-नाहं ं 


सं एवं द्िन्निचौरे प्रोक्ते भागिनेयो जगौ-एषा स्त्री सर्यस्य पक्वन्नदिर्मिपेधं 
करोति, अदो वनेव जिमसि तदि जेमनाय खमध्ये कथमायासि । वं प्रोचं प्रोचं यदा 


उस्याः किमपि न परिषेपितं तदा भोगवत्या उचाटोऽभूत्‌ । ततो मिषं कृता मोदकानानीय 
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छनेञुपपतेभाजने मोदकाः परिविपितास्तया तदा तया स्विया कियन्तो भक्षयित्वा चत्वारः कणौ 
धिप्ताः । सवासु स्रु उतियततासु भागिनेयोऽवग-प्रत्येकं मम मात्टग्ण्डपमघ्नतैरुद्ाप्यतां | 
स्वाभिः स्त्रोभिः प्रत्येकं मंगलाथ [सवमिः स्त्रीमि]सण्डपे वद्धापिते यदासा न वरद्धापियति 
मण्डपं तदा सागिनेयो जगो-मातः ! त्म कथंन वद्भोपयसि । पङ्क्तो भोक्तुमुपविष्ा अधुना 
पड्क्तेः कथं प्रथग्भवसि । नतो यदा सा वद्धोपयितं म्ना तद्रा बुश्रेसदिकाः पेतः शितौ । 
मातुटेनोक्तं-मोदकाः कुत आयान्ति । भागिनेयो जगो-तत पुच्रविवाहोन्मवे मण्डपो मोतकैर्व- 
षति साम्प्रतं । ततो मातुला जगौ भागिनेय । व्वं कथं ज्ञानी जानोऽसि । तनः स स्वरूपं 
प्रकटीक्रत्य तम्याः स्वियाः पन्व्या आपमृद्धचुट दचः पराच्यावमू--अषह खाान्तनाथस्यात्रछ्ाना सुरा- 
अनया मोगवस्या तव सवं धनं दृत भूमिगतं चत्र । त्वं दुःखी जातः, देवस्य भागा न भवति 
अता सयेतःकरृतं । ततो भागवत्यो उक्तं तेन दैवेन, यद्यतः परः त्वयरा भोागसारम्य प्रतिकूलः 
करिष्यते तदा त्वामहं हनिष्यामि । तस्य जारम्याप्येलं ्रोक्नं । दवपि अक्रायकरणे नियं 
ग्राहितो । भोगसार ! त्वरं पण्यत्रान स्वगृहे याहि, यदा तव घनेच्छा स्यान्‌ तदा त्वया कायो 
त्गेः कायः । अहं तच चिन्तितमथं दस्य । एवं प्रोच्य लक्षटङ्ककान्‌ दत्वा दैवस्तिरोदधे। 
ततो भोगसारो विशेषतः दान्तिनाथम्य पुरः कपृरागस्कस्तूयादिभिः सदा भोगं 
द्वन वासुदेवचक्रवत्त्यादिमुक्तिप्रान्तां श्रियं क्रमास्राप । 
ति मोगदिपये मोगमारकथ ॥२३८०॥ 
[ 381 ] अथ बधूविपये कथा | 
५ ध € 
चम्पायां पुय मरिमदनभूपस्य राच्यं कुचतः कमलेश्वरो व्यवहायंभूत्‌ । तस्य मदनसेना 
पत्नी । तयोश्चत्वारः पुत्राः-श्रौराज-मदनभूम-नागेऽनर-घनेशवराह्वाः क्रीडां कवंन्ति 
गृहाङ्गणे । यतः-- 
दं श्चं मदा तेषा, क्रीडनं ्वतां मिथः। 
4 ~ न 
ह्पत्किपं वितन्वाते, जननीजनकों शम्‌ ॥१॥ 
यतः-- स्याच्छैरवे मात्रुखा, योवने युवती्चखः । 
नाभ्के च ६ व्रष्रो, मूढा मनात्मदुखः क्वचित्‌ ||२॥ 
व्यवदहारिणारुपि पुत्रा बुधान्ते परितं सक्ताः, क्रमात्ते विद्वांसो जाता । तेऽपि पुत्रा 
वहुघनव्ययं क्रत्वा मदेभ्यपुच्रीः परिणायिताः । यदमारः सवः पुत्रष्वारोपित्तः । करमाद्वधूल्य 
सवशुरस्य कथितं न छुवेन्ति । यतः 
हत्थी दम्मई संबच्छरेण, मासेण दम्मई तुरओ । 
दिलाए्‌ छि पुरिसा, दम्मई्‌ एक्केण दिवसेण ॥३॥ 


स्व्यरदूषणं स्वस्वपत्युः पुरः प्राचुः । सुष्मन्माताऽपि अस्मान्‌ दुख 


करमात्ता वधूः 
पानीयमानयते रद्चारथाच्छा]रणं कार्यते अस्माभिः । पानीयं 


पातयव्येचं गाटिग्रदानपृं 
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८ 1 प्रन्धपश्चशती 


गल्यते ! खटवा प्रस्तायंते ! पादाः मर्षाल्यन्ते । छगणस्थापनं क्रिय्ते । खण्डनं क्रियते । 
्रषणं॑क्रियते । चृल्हीसंधु्षणं क्रियते । नवग्रह वत्‌ पीडाकारिणी सवशः अदग्धधान्येऽपि दग्धं, 
अभग्तेऽपि घटे मग्नं घटं बक्ति सवशर । एवं कथमस्माभिर्सिवाहयिष्यते ? ननान्दाऽपि 
चक्ति नाभ्या घटो भग्नः, अद्ग्धमपि धान्यं दग्धं । ततस्तेषां भार्यावशीभूतानां साद्पित्‌- 
भगिनीष्वपि द्वेषोऽभूत्‌ । यतः-- 
रमणीं विहाय म भेवति, विसंगतिः सिनिग्धबन्धुजनसनसम्‌ । 
यत्छुञ्चिका सुदटमपि, तालक्यन्धं द्विधा इर्ते ॥ ४ ॥ 
ततस्तामिर्वूमिसुक्त--यदि युष्माभिः प्रथगभूयते तद्‌! यूथं सुखिनो भविष्यथ, आत्मनो- 
ऽपत्यानि परिणयनयोग्यानि जातानि । एतौ डोखात्करौ किं कुरतः आत्ममध्ये यतः-- 
मागुरुगुणषेरडा, यरि ठ घटा मम॑ति । 
दारत्तं युव्बणरयण, ते फिरिफिरि जो्जति ॥५॥ 
ततस्ते परथग्भूताः । तत्तो मातापितरौ नौरेन्धनथान्यादि स्वयमानयतः स । गोमहिष्या- 
दीनां देतोश्चारिः स्वयमानयत्तश्च । एकदा कमचेहवरस्य महिष्यादि पाययितुं गच्छतोऽध्वनि 
ुहदसम्तदत्तो मिलितो जगदिति -स्वयं कथं पानीयाय्ानीयते । युष्माकं पुत्राश्चत्वारो विदन्ते । 
ये ते कथं गृहादिका्यं न छ्वेन्ति १ ततोऽश्रपातपूवं श्रेष्ठी जगौ--अष्टौ मित्र ! सयान 
ज्ञातमस्मदुगृहस्रूपं । गतं सवं वस्तुसारं । भित्र जगौ--किं गतं ते । कमलेश्वरोऽवग्‌-- 
खां पतितं । क्यचिद्‌ घोटकाः यान्ति । कस्यचिद्भृरोवदाः, कध्यचिद्‌ धान्यं याति, कलय~ 
चिद्वस्त्रं, कस्यचिद्भाजनं, मम गृहे तु पुत्रा हताः | मित्रेमाक्तं--केन हवा; ९ कमले- 
क्वरोऽचग्‌-- 


वधूचोरेरवलामिः कृतयो प्ररकेरिह । 
= 


हता मे लवो भित्र-स्तेनेषंनिकैरिव ॥६॥ 
सुहस्मादेति- 


वाहरा न कृताः रिं मोस्तत्पष्टौ लघुसायुधेः । 

४ र्वा % ५ 

भरर्वीर्योकरे्बादं साकं भित्र स्या तदा ॥७।॥ 

विषं युश्वन्ति सर्पोऽपि, गृहीतं तस्क अपि। 

कृतयो षरा एते, न सुश्चन्ति कदाचन ॥८॥ 
अतोऽन्यद्वसतु गतं कदाचिद्रञते, पुनयेदनूमि गृहीतं तस्ाणान्तेऽपि न षते । 

इति वधूविपये कथो ॥३८१॥ 
[ 388 | अथ बुदूभुपरि सूतकोथरकथा । 

पकस्य कस्यचिद्धणिजो गृदै सवा वधू रतं कर्तंयन्ती विश्रामं न रभते । इतोऽन्बदी 
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पुराद्बदहिगेता रूतकोथलकान्‌ बहून्‌ टटा प्राह सख्यत्र- कादं करिसिड' इति जल्पन्तीं 
म्रथिलां प्रहमस्तां ज्ञात्वा श्रेष्ठी अ्योतिष्किकान्‌ पृष्टा प्रष्टा धनं भूरि व्ययितवान्‌ । वतङ्चैको 
उद्धमांस्तत्रागतः । कत्रिमक्गसमूदं स्वाल्यन्‌ जगौ तां छां भ्रति रूतङोयलका उवलन्तः 
सन्ति उ्वकिता वा । एतत्‌ श्रत्वा सा निग्रिथिखा जाता हृष्टा च 


ति बुष्युषरि रूतकोधलक्था ॥३८२॥ 5 
[ 388} अथ उचितसमस्यपूरणे मोजधनपालसस्वरन्धः । 
अन्यदा भोजराजः रात्रौ निवेखा लघुनी पिदेतवे गरहाद्वहिर्मियेयो, तदा स्वं निवेखत्वं 
वौष्य एकं समस्यापदं च करोति-"आजविगूता हंति" 
ततो गृहमध्ये समेत्य सुरः । प्रातधंनगालपण्डितपाश्रं स्वं समस्यापद्‌ पप्रच्छ, तदा 
धनपालपण्डित ओतः तक्रशुद्धिमान्‌ पद्यं प्राहेति-- 10 
लावा तांणा नहि तणंति, आडी, आडी नी न मरति । 
वणकर वेना न वंति, तो अजविगूता रंति ॥१॥ 
इति श्रस्वा हृष्टो राजा धनपालाय लक्षत्रयं ददौ । 
इति उचितससस्यापूरणे मोजधनपारसम्बन्धः ॥३८३॥ 
[ 384 ] अथ सरसस्यापूरणे धनपारपण्डितसम्बन्धः | 15 
एकदा भोजराजो मार्ग गच्छन एकां सुदषां नारो दषा हस्तस्थितं नागवल्छीवीटकं 
तस्याः पाश्वं चिक्षेप तदा तया तदुूवोटक्रं क्षिप्तं दूरतः, एतद्‌ द्रष्टा राज्ञः समस्यापद्‌ 
समुत्पन्नम्‌- 
करिणि कारणि ए ठंखः कखः 
एतस्समस्यापदं धनपालपण्डितस्याग्रे राज्ञा प्रं । ततः पण्डितेनेवः पूरिता समस्या 


पद्त्रयकरणेन-- 
सङृलीणी नई शीलवंती, रायदण्टि पडी भमंती । 


अंगनयणगप्ियकारणि राखहं, तिणि कारणि ए ठंखः लंषईं ॥१॥ 


29 


एतच्छत्वा राजा पुनलक्षत्रयं॑तस्मे ददौ । 
इति समस्यापूरणे धनपारुपण्डितसम्बन्धः ॥३८४॥। 


[ 885 ] अथ भोजस्य धनपारपूरितसमस्यासम्बन्धः ।. न 


॥ म न स्वितामेकां 
कदं भोजराजः स्वधवटगृहस्योध्वं स्थितः जसन्नगृहस्योपरि स्वितामेकरं स्त्रियं, अम्बरं 


२१० | श्बन्धपश्चश्चती 
हस्तेन उर््वकत्य आतपे शोषयन्तीं टेष्टा समस्यापदे चकारेति - 
[रमि] रग चगि उद्धंगि अमिअंयुलि धन रह 
इमं समस्यापदं राजा धनपाटपण्डितपारवं पप्रच्छ, तदा धनपालः पदत्रयकरणासपूरयामास् 
पूणं समस्यामिति-- 
8 एणः ३दुर अरविंद ३ करणिः करंटि५ तु हेमपयकमिः नय णि! चयणिरपरिमरिर चरंति 
सुसरसदि*" कतिः जिणमटः पुनर पुिथः मयंद्‌४ जदृडु५ ¶॑चदहः षृलिः | 
वरि? सरिर वणिः सुहकारिः जह मेसुपच्यय५ सुरण सरई १ सेहिमर गमई३, 
पायसः इरुमाईः िखिरई रायर्मि च॑मि उद्धगि अभिञंमुकि धन फिरदरई ॥१॥ 
अवरापि पृववदानम्‌ । इ ति भोजस्य ध्रनपारपूरितसमस्यासम्बन्धः ॥३८५॥ 


[ 336 ] अथ अङृतपुण्यस्य सन्ििणः सम्बन्धः | 

पपरा द्रुषः सिहृवेरिणं जेतुं गतः । तत्र महायुद्धं जातं । तदा एकस त 

पुरुषस्य मृतस्य पतितस्ट शवं भक्षतुमेकः शानो गतो यदा तदा परो जगौ शानः--भो भरातः । 
श्रूयतां मम वचः पूवं ततो सक्टितम्यमिद्‌ । ततः स पराह-- 


10 


हस्तौ दानविवभितौ धृतिषृटौ सारसतदरोषिणौ, 
15 


चश्च; सापुविलोकने न रसिकं पादौ न तीर्थाध्वगौ | 
द्वाठचितद्रनयपूणेुद्र मेण तु्गं॒॑शषिरो, 
भरा: चुर! यु यु सदसा निन्धस्य निन्वं वपु; ॥१॥ 
एप पयं बभूव । अमेन किमपि सतं न कतं । सोका दुःखिनः छृताः । अतोऽस्य 
धापिनः शरीरं स्यज । ततस्तावपि श्वानो तच्यक्त्वाडऽन्यत्न गतौ । 


20 इति अछृतपुण्यस्य मन्विणः सम्बन्धः ॥३८६॥ 


[387 ] अथ स्त्रीणामग्रे गहं न वक्तव्यमितिष्रिषये नागुण्डरिककथा | 

एकद। ता्ष्यादुदुष्टाद्‌ देननोयताननागपुण्डरिको नष्ट; } भूतठे समागतः दध्यौ च~ 
कमप्याभयं इत्वा स्थीयते । अतो विप्ररूपं कृत्वा एका नाह्यणीं गरहिणीं चकार । ततः स 
नागा सनोवाञ्छिरे पल्याः पूरयति । पल्या प्रष्टं त्वं कतः इसी भियमानयन्नसि ¶ स्तिया 
25 कदरे इते स्व, स्वस्यं पल्याः पुरः स जगौ ! घा च पतनी सदा पानीवमनितुं सरोवरे 
याति । इतस्ताः स्वं वैरिणं न्तु निर्गवः। स्थाने विलोकयन्‌ दध्यौ “श्रायः पानीयहरिस्री- 
रण्डे वदीः वातौ श्रयन्ते ।» ततः ख तस्मिन्‌ भामे पानीयहारिदृण्डकेऽभ्येत्य तस्थ 
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दैवयोगात्‌ । 

इतः सा ब्राह्मणी स्वस्वभरैवणेनं कुर्बाणाभ्यः स्त्रीभ्यः [प्रति] प्राह--मदीयो भक्त नाग~ 
पुण्डरिकः स च यद्रान्छथते तत्तत्पूरयति । एतत्‌ श्रुत्वा ताष््यंस्तस्याः स्त्रियः प्रष्टौ गन्तवा 
नागपुण्डरीकं धृतवान्‌ प्राह च--रे दुष्ट ! छत्र यास्यसि सम पाश्चौत्‌ ? तदा स स्वखी- 
प्रोक्तं ज्ञात्वा नागपुण्डरीको जगौ-- (| 


न 


सत्रीणां गुह्यम्‌ न वक्तव्यं, प्राणैः कण्ठगतैरपि | 
नीयते पक्षिराजेन, नागयुण्डरस्कि यथा ॥१॥ 
एतञ्जल्पन्‌ स स्वस्थाने नीत्था ताक्ष्यण निगृहीतः । 


इति स्त्रीणामग्रे गुद्यम्‌ न बरक्तव्पमिति प्रिपये नागपुण्डरीककवथा सम्वन्धः ॥३८७॥ 


[ 388 ] अथ पर्यतोहरपोवणकरारसस्बन्धः । 6 


कस्मिधित्पुरे सौवर्णिको दुवे भूपेन दृष्टः प्रष्टश्च तव दुवेख्त्वं किं दश्यते १ सौवर्णिको 
[र [भ [॥ (५ 
जगौ -दहेम न दश्यते । राजा जगो-हेम दशंचिष्यते तुभ्यं, तदा त्वं मत्तो भविष्यसि | स 
जगौ--हेम दृष्टं यदि तदाऽहं मत्त एव । 


ततो राज्ञा. हेममयौ ५२ पल्मयी स्थाल्कि रिता । ततः सौवणंकरारको यत्र सा स्थो 
धात्यते तत्र ककं वादका क्षिप्तवान्‌ छन्नं । ततः स॒ सुवणकारकः तां चादुकां छात्वा 165 
गारयित्वा सुवण संकरं कृतवान्‌ , मत्तोऽभूच्च । 


राज्ञा प्रष्ठमेतव्छृतः प्राशरृतीषनं । सोऽवग्‌--राजा वुष्टः। राजा प्राह-कथमहं तुभ्यं तुष्टः। 
ततः स प्राह--स्वामिन्‌ ! या ५२ पल्हैमस्थाङी विते सा तोल्यतां । ततो राज्ञा तोडा- 
म ~ भ ४ २ 
पिता ४४ परल्मयी जाता स्थाली । ततो पारितोपिकदानं ददौ तस्मे 1 


इति परयतोहरसोव्णंकारसम्बन्धः ॥३८८।! क 


[ 389 ] अथ दानपरीक्ञायां इखधरपावं तीसम्बन्धो लोश्निकः । 


ईश्वरपावेत्यो प्रथिवीचेष्टितं व्रिलोकयितुं निगेतौ । पावती जगौ-लोकाः सर्वे दानिनो 
विन्ते । ईश्वरो जमो -नैव। ततो कोकपरोक्नाधं तापखलह्पं कृता एकष्य कोटुस्विकल्य गृहे गतो । 
भरातः तदा तस्य पत्नी कछडकं बन्धयित्वा जानुरनकदेमे भ्रमन्तीं, छणणं क्षेषयन्तो, गोरसं 
सववलेन विरोक [ड]यन्तीं,_ विश्राममगृह्णानां ष्टा प्रोचतः-भिक्षां देहि । तदा कौटुम्बिका 
जगो-किं सिक्ककायां बसितौ, यतः प्रातरेव भिक्षाये आगतौ युवां, निःकर्माणौ ` स्थः । अस्माकं 
कायोणि विदन्ते अघुना, परिवारिता नास्मि । । नि 


25 


: ईरवरो जगौ-तव ईशं गोमदिषीधनं अष्टगुणं भवतु । इति जल्पित्वा ततोऽग्रे गच्छन्ने- 


न्दर ९ 
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16 
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कस क्षत्रियस्य गृदे गतौ । तच्र भिक्षा याचिता । तेनोत्थाय भावतो भिक्षा ददै । ततौ निगं- 
च्छननीरवरोऽवग--अस्य गृहं धक्ष्यतु । ततः सोऽग्रे यदा चचाल तदा स क्षत्रियः प्रष्टौ गतः। 
प्रष्टं, भवतेवं कथं जल्पितं ? ईद्वरोऽवग-तं पावंतीं प्रति अग्रे कथयिष्यते ततः स कषत्रियः 
पर्चाहछितः । स्वं गृहं दग्धं पुत्रपल्न्यौ च दग्धानि ज्ञात्वाऽकस्माःपृतः । 
इत ईङ्वरपार्षत्यौ स्वर्गं गतौ । पावेव्या प्रष्ट--येनावयोभिक्षा दत्ता सोऽत्र कथं सुखं १ 
भुङ्कते ! ततः ईश्वरः क्षत्रियः पुप्रपत्नीयुततः देवरुखं अुञ्चानो दशितः । दानेन ईंटथं सुखं प्रापतं । 
4 } [न क € जः 
मन््लोङे मनसा चिन्तितं न सिभ्यति । अत्र मनसा चिन्तितं सर्वं सम्पद्यते । पावेती जगौ 
तहि सा कौटुम्बिका विोकषयते । ततस्तव्रायात्तौ तन्न सा अष्टगुणे महिष्यादि धने जाते भष्ट- 
गुणं रटन्ती ददता । ई्वरेण प्रोक्तं च--अ्रैवं रुटति परत्र च उवभ्रं गमिष्यति अतो 
मयोक्तमष्टसुणं मवतु । पावती प्राह--सत्यञचुक्तं भवता, दानिनो भावत्तौ ददानाः स्तोका एव } 
[५ + ¢ = ( 
दति दानपरीक्षायां ईरवरपावतीपम्बन्धो लोकिकः ॥२८९॥ 
(~ ¢ 
[390] अथ भाग्ये इभ्यपुप्र--निधेनपुत्रसम्बन्धः । 
एकदा दवौ पुरुषौ दभ्यनिथनपुत्रौ गुरुपार््े इलोकमेकं जुप्रवतुश्चेति-- 
¢ ~ ५ न्ट ख १ रि ५7, 
सत्र सुखिनां सोख्यं, दुःखिनां दुःखमेव तु । 
¢ + 
सवत्र वायसाः कृष्णा, हंसाः श्वेतारच सर्वतः ॥१॥ 
४ 9 ५ देर ् 
इति श्रत्वा इभ्यपुद्रेण निधनपुत्रस्य घीदत्ता प्रोक्तं च~-विदेां गच्छ, रक्ष्मीमजय, 
यथेष्ट विरस । स च श्रियं खात्वा निययौ लक्ष्मीक इभ्यपुत्रम्तु बाहुसखा निगेतः कस्मिनपुर 
गतस्तत्रोयाने स्थितः 1 । 
इतो [कश्चिद्‌] राजा पररोकं गतः । मन्त्िमिष्िचन्तितं-राज्ञः पुत्री तिलकबुन्दसो विद्ते । 
यस्य पञ्चदिभ्यं राभ्यं दन्ते रस्मै साऽपि दीयते । एवं कृते तैः पच्चदिन्यैरिभ्यपुत्रप्य राव्यं दत्त । 
ततः खा कन्याऽपि तस्मे ददे! 
इतः स ५. गवाक्षस्थ एकं कावेटिकं दृष्टा स्वपश्वं नीतवान्‌ । तत्तो राज्ञा स उपरद्वितः । 
ततोऽधघोसुखो निधनः पुमानभूत्ततः इभ्यपुत्रो राजा जगौ-गुरूक्तं सत्यं जातं । 
गुरवः प्रष्टा; । प्राग्भवस्रम्बन्धः प्राह-राजन्‌ ! स्वया प्रागभवे वहुवी श्रीधमे उ्ययिता तेन तव 
राज्यं जातम्‌ । अनेन तु प्राग्भवेऽपि सत्यां श्रिय मनागपि धर्मे न व्ययितं अतोऽसौ दर । 
ततो राजा धम चकार विशेषाव्सोऽपि निधनो निद्रेभ्यो धर्म चक्रे । ततो द्वावपि अग्रेतने मवे स्वगतो । 
ईति भाग्ये इम्यप्त्र--निधनपूत्रसम्बन्धः ॥३९०॥ | 


{ 891 ] अथ प्रापचादग्रहणे लोकिकपरिानिकाशषम्न्धः | 
एकस्मिन्‌ भामे वेङ्यापाटकरासन्ने एका परित्राजिका तिष्ठति! खा च स्नानादि कृता 
सुख्क्ते । तततः सा आसन्नवेश्यागृे भोगाय नटबिटखण्डकमनुजानागच्छवो दष्ट व 
दध्यवेवं- वेश्या पापिनी सदा पापं बहु कुरुते, ततस्तया वन्नागच्छवां नराणां संख्यां कततुमेक 


दवितीयोऽधिकारः | २१३ 


भाजनं प्रु मण्डितं । यस्मिन्दिने यावन्तो नरा आगच्छन्ति तस्मिन्दिने तावन्तः ककंरास्तया 
भाजने क्षिप्यन्ते । 


अत्रान्तरे प्रब्राजिकाश्चाता समागतः, भगिन्या भोजितः, साच कार्याय वहिगेता । 
इतो ऽतिथिना भ्रात्रा भाजनसुदूवाटितं, कोटकशरतं द्रष्टा मनिन्या अपरे प्रष्ट-भगिनि ! इदं 
भाजनं कीटकः कि भृतं ? साऽवग-- यावन्तः पुमपा अस्या वेड्याया गृह मोगहेतवे समायान्ति 5 
तेषां संख्याते ककेरा मया क्षिप्ताः सन्ति । भ्राताऽवग--त्वं तु अस्यामी््या दधाना अपवादं 
ज ल्पन्त्येवमकार्षीः तेन त्वया वेश्यापापं गृहीतं, पापिनः करणवारो न क्रियते, यदि पापिनः 
क्रियते तद्‌] तस्य लगति । यतः 


अतिथिञ्चापवादी च, द्वावेतो मम बान्धवौ ॥ 


(~ [क (~~ ८ 
अपवादा हरटपाप~---माताथः सगसक्रमः ॥१॥ 10 


[9 ९ ू 
यत्त्वया तस्यां वेरयायामीष्या कृता अतः ककराः कीटा जाताः । ततस्तया तदगृहं 
त्यक्त्वाऽन्यघ्नो षितं । परापवादो मुक्तः । छंखिनी जाता । 


हति परापवादग्रहणे रौकिकग्रवाजिकासम्बन्धः ॥३९१॥ 
[ 392 ] अथ कल्पितधूकसम्बन्धो दुलंनोपरि । 


एकद्‌ा घूकरो युवं पातारं च जित्वा स्वग गतः स्वगं जेतुं । तत्र स्वगमुच्चाटयितुम्‌ घोरं 15 
शब्दं कत्त खग्नः तदा शक्रस्तं तायं खब्दं श्रत्वा पप्रच्छ देवान्‌ । काडसो एवंविधः स्वरः 
समागतः । देवैः प्रोक्तं- पातां प्रध्वीं च जित्वा स्वणं जेतुं वृकराऽत्रायात।ऽस्ति । 


इन्द्रोऽवग्‌--धीर दन्त्वात्राकायताम्‌ । तच्रेन्द्रपार्वं आनतः सः, इन्द्रेण पष्टः ईटा 
भूमण्डले कियन्तः सन्ति १ धृक्ोऽवग्‌-- 


अरषद्नो षरट्रभच, रम््कर्णाऽ्थ वायसः | 20 
क्मशिक्ा शसभल््च॑व, पडते मधुरम्यराः ॥१॥ 
इन्द्रोऽवग-- 
एकेनोद्रासिदः स्वमः, परि पनः पञ्चमिः नः । 
हा हा वज्रमयी प्रथ्वा, यान याता रमाननप्‌ ॥२॥ 
व्यु्त्वा॒श्चक्रोऽवम्‌--गन्छ, अव्वट्रषगद्रादिस्वमित्रपाय्यं ना चद्नेन वसेय नव शः 25 


टेत्स्यते । ततः स नष्टः पुनभू मण्डल समाग । 


दति कल्पितयुकसम्बन्धा दुजनापरि ॥३६२॥ 
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[ 398 ] अथ असंभाव्यावक्रतन्ये भूपमन्तिसम्बन्धः । ` 


कस्मिधिस्पुरे भीमो भूपो राज्यं करोति । तस्य चन्द्रो मन्त्रौ । एकदा मन्त्री अरण्य ~ 
मध्ये जलाशये शिलां वरन्तीं ररा पश्चादागतो भूपस्याग्रे प्रोक्तं -मया जले शिलं तरन्ती शष्ट । 
राजा जगौ-असंभा्यं न वक्तव्यं, प्रत्यक्षं यदि द्यते । एवं प्रोच्य राज्ञा स जल्पन्निषिद्धो 
दध्यौ मयोक्तं यद्‌ भूपस्याग्र तन्न वरं ततो ऽन्यदा राजाऽङ्वापषटतो महाटग्यां गतः तत्र वानर- 
वानरीणां गीतानि सुश्राव । ततः पर्चादागतः मन्त्रीपुरः पदद्वयं प्राद-- 


यथा बानरगीतानां, तथा तरति सा ङिछा। यत्‌ त्वया दष्टा श्चि जले सासव्या । सया 
9 | # प्‌ 
यतोऽघ वानर गीतं श्रुतं तदपि कोऽपि. कथितं न श्रदधे कस्याप्यप्रे न प्रोच्यमानमसिति । 
इत्यसंभाग्य(वक्तव्ये भूपमन्तरिसम्बन्धः ॥३६३॥ 
[ 394 ] अथ इपलनीदष्टान्तः । 
एकस्मिन्ध्रामे श्रेष्ठिनः पत्नी अकथितकारिका वियते । इतस्तस्यापणे वहुकारादेकः प्राधू- 
णकः समागतः । ततः आगतस्वागतादि मिथः कृतं । प्रेष्ठो गृहै गतः प्राह प्रसि ! एकः 
9 ४ € ् 
सुद्‌ वहुकालादागतोऽस्ति, यदि त्वं प्राध्वरमार्गंण स्वं कार्याणि प्रोक्तानि क्ररुषे तदा स 
९ [९ (~ (~ [| (. ५.५ 1] 
आकायते जेमनाय । पत्नी प्राह--अगप्रे तव कथितानि कारं कारं लिन्नासि तथापि कायंसंख्यां 
= €< + ए 
यदि कथय तदा कत्वं । ततः षष्टि कायसंख्या कृता । प्राधूणकौ जेमितुमानीतेः । तया 
आचमनादि प्रारभ्य कायाणि गणितुं मण्डितानि तावयावत्तक्रपरिवेषणवेडा समायाता । तक्र- 
मेकः परिवेपितं । ्रषठिनोकतं-पुनस्तक्रमानय । ततस्तया स तक्रचुरडकः पद्युसस्तके आहतो 
भग्नः । शरेष्ठौ कृष्णमुख उत्थाय ददर गतः । सुद्धा प्रष्टं छि कृष्णपाप्यं छतं । ततः श्रेष्ठ 
गरृदिणीस्वरूपं प्राह । ततः युद्टसराद - 
अनेकानि सहस्चाणि, भग्नानि मम मस्तके | 
गुणवतीह ते भार्या, भाण्डमूल्यं न याचते ॥१॥ 
मम पत्नी तु भग्ते भाजने वल्राच्चटं तदा मुच्चते यदा साण्डमूल्यं दीयते, एवं प्रोच्य 
सोऽपि स्थिरीकृतः । इति $ुपत्नीदष्टान्तः ॥३९४॥ 
[395 ] अध दु्राह्यस््रीविषये सम्बधः | 
कस्मिचिद्‌ रामे कौटुम्विको वसति स्म । तस्य पत्ती अतीव दर्धाह्या । पल्युः{पलयै] कार्याणि 
आदिञ्चति पस्युः पाङ्वात्कारयति च ! यदा कान्तः मनागुल्सूरे करोति तदा तश्रा कटाक्षाणि 


सवते यथा स त्वरितं काय करोति । ततोऽन्यदा एकस्मिन्‌ स्थाने घरटिकां शब्दं कुर्वाणां चटा 
प्राहाऽऽत्मस्थिरीकरणाय-- | | 


रेरे! यन्वरक ¡ मारोदीः, किर्कविंन प्रमयंत्यमूः ॥ 
कट क्षोनछ्ेपमात्रण, कराृष्टस्य का कथा ॥8?।॥ 


द्वितीयोऽधिकारः [ २१५ 


एवं प्रोच्य स्वमात्मानं स स्थिरीचकार 
इति दुर्र्यस्त्ीविषये संबंधः ॥३९५॥ 
[ 396 ] अथ वलीवरदपातितसम्बन्धः 


एकस्मिन्‌ रामे एकः कौटुम्बिकः प्रातरुत्थाय प्रामाग्रस्थस्तम्भे विरगित्वोच्चैः रौति । रान्ञो- 
क्त-भो कौटुम्बिक ! प्रातरमङ्गछं न क्रियते रोदनात्‌ । स प्राह-स्वं चरित्रं स्मारस्मार 
र्यते मया । राजा जगौ -किं ते चरित्रं ! कौदट्ुम्विको ऽवग्‌--गच्छ समुद्रमध्ये कंसद्वीपे खी- 
राञ्ये । तत्र गतः सन्‌ मम चरित्रं ज्ञास्यसि । ततः स कौतुकी तत्न द्वीपे गतः चतुःपथे स्थितः । 
एका सखी दिव्यरूपा तत्रागत्य भूपं स्वस्वामिनीपाङ्वं निनाय । तच्र स पतिः कृत्वा स्थापितः 
वयकपूर वासितपयसा स्नापितः । वयदिव्याहरेभोजितः ¦ दिण्डोराखटवायां शायितः । देव- 
सुखमयुभवति स्म । सा च कस्मिधिद्‌ द्वीपे यदा याति जल्पति स्म, त्वया एते 2० उपवरका 
नोद्वाटनीया, सुखेन कृरपानकस्तूरी-मोगसुखमनुभवनीयं । सन्ध्यायामायाति । ततः सा 
भोगसुखं दत्ते जल्पति च यदि यात्वाऽन्यत्र पुनरागमिष्यसि तदा हतो एव अत्र स्थितिरं 
मया सह सुखं भोक्तम्यसेवं सुखेन तिषन्नन्यदा तस्यां गतायामेक उपवरक उदघाटितस्तरिमन्‌ 
घोटको वर्यो हेषारवं चकार । तं घोटकमारुद्य॒वनादिद्वीपानि विरोक्य तत्कालं पक्चादा- 
गत्य स्वस्थाने स्थितः । प्रतिदिनं नवीनवाहनारूढो द्वीपानि वि जोकयति । 

एकदा वयं बलीवदं सुकमारश्चरीरमारुद्य निर्गतः स चाद्या कासयित्वा वटीवदेपृष्टित 
पतितः शितौ, वरीवदों गतोऽद््यतां, ततः क्षणादुत्थितो दध्यौ, तच्र गम्यते तदा सा मांहन्ति 
अतस्तत्नत्यं सुखं स्मरन्‌ स्वपुरे समेत्य स्तम्भे रगित्वा रुदितं कनो यदा, तदा स कोडुन्विको- 
ऽभ्येत्य प्राह--किं वदिं पाडयाः । राजा प्राहुू-त्वमपि बलीवदन पातितः तता द्वाभ्यां 
मिथः स्वच रिते प्रोक्ते ततस्तत्रत्यं सुखं यावस्नीवं तौ स्मरतः सम । 


इति वरीषद पातितसम्बन्धः ॥३९६॥ 
[ 397 ] अथ बीणाग्रामे श्रीनेमिजिनकन्पः । 


वीण।ग्रामे श्रीजिनेन्द्रभरासादे सदा प्रातनत्थाय एका श्राविका भक्तिपूतर प्रभाः सद्मनि प्रसं 
प्रणम्य सवत्र देवगृहं प्रमाजयामास । एं प्रव्यदूं कुवत प्रयुदस्ते एक विद्वद्भियं दद्य । 
खातं रख्छो यदा तदाऽधिष्टायकसुरः प्रभोयुंखोऽवती्यावक्‌ - तत्र भक्त्याऽदह्‌ चृष्टऽन्मि । त्वया 
प्रत्यहं देवगृहं प्रमाजंनीयमेको वचिद्वरुप्रियो त्राद्यः परं कस्याप्रे न वक्नभ्यमेवं ना प्रत्यदं एक 
विइवल्ग्रियं गरृहाना ऋद्धवती जाता । 

एकदा रहसि सल्या प्रष्टं--तव कस्तुष्टाऽस्ति, येनेदयी छऋदधिजाता तवर ना चाकम्म 
रभसबरृत्या प्रसुतुष्टिसस्बन्धं जगाद । ततोऽग्रेतने द्विने देवगृहं भ्रमाञ्यं वावद्विटृवन्दप्निवं गृद्ानि 
प्रमुस्तान्न विचटति । ततः सा विरक्नाऽभून्‌ । तताऽयिष्टायन्ाऽ्वग्‌--अयप्रनि न्वयः 
विर्वल्रियेच्छा न काया । 


इति कीणाग्रामे श्रीनेमिभजिनक्ल्यः ॥२९४॥ 
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२१६ । प्रवन्धपश्चशती 


[ 898] अथ व्यापारे सम्बन्धः । 


एकस्मिन्ग्रामे चन्द्रः प्रेष्ठो वस्ति स्म । स च व्यवसायं चकार । अन्यदा एक म्रामक- 
रणवारकारकरं महन्तं दृष्टा स श्रेष्ठौ प्रामकररणवाप्कातक्नोऽपून्‌ । क्रपात्तिन राजङड ध वहु 
धनं पूरितं स च मागयामास पद्यजञयाडवें । पटरयज्ञा जगो--अधुना पूरय तवाग्रे सवेमप्पयि- 
5 प्यते सुनंभिन कियन्तो दिनाः परितं पुनमाँभितं यदा धनं तदा पयह्ञो जगो -अभरे अप्प- 
यिष्यते । राजक परपूरं गृहं घनचि्तिं ततो यदा खेदं दघानो वभू तदा मित्रेणोक्तं-- 
नई गिर गिठई उदरं, पच्यगिरीए गिहंति नयणाहं । 
केण य विह्धिसेणं, अषहिणा हुङ्कुन्दरयी महिभा ॥१॥ 
एवं श्रुत्वा स दध्यौ --यदीयते तस्पाप्तमेव दश्यते सम्प्रतप्यंते तदपि गतमेव दस्यते 
10 अतप्तं म्यापारं व्यक्ता श्रेष्ठा पूवरोव्या छह्मोपजंपन्‌ सुवो वभूव । 
इति व्यापारे सम्तरन्धः ॥३९२८॥ 
थ्‌ ८ ९ ८ ॥। {क (३ कसम्बर 6 
[ 399 ] अथ चबुद्धियेस्य षरं तस्यः इति विपये शशकसम्बन्धः । 


(~ © © (~ {~ 
यस्य बुद्धिषेरं तस्य, निवृद्धि[द्ध]स्त इतो वलम्‌ । 
वने सिंहो मदोन्मत्तो, शशकेन निपातितः ॥१॥ 

16 कस्मिन्देशे मन्दनतिनामा सिंदोऽजखं गादिजीववधःं करोति । भथ तदननाः सवे 
खृगादयः संभूय सविनयं सिहं प्रोचुः--देवासमाकं मध्ये वारकेणेकेको भवताप्राहारा्थं स्वस्या- 
नस्थादस्यमेव समेष्यति । इति कृतम्यवस्थायां शरक्ष्य वारकः समायातः । तेन शश्चकेन 
बुद्धिमता करूपष्य कण्ठं समागत्य स्वं यं करूपे प्रतिचिम्वितं कृत्वा सिं प्रतीदं मुक्तं अस्य 
कूपपरध्यस्थितष्य शज्जकष्मा्च वारकोऽस्ति, तेन मवरताऽयं खादनीयः । ततः सिंहः कूपमध्ये 

20 इयम्पामदाद्‌ भक्षयितुं पच्च तं गतग् । अतो धयस्य बुद्धि । 

दति बुद्धिर्यस्य बलं "`" पिपये शशकसमस्वन्धः ॥३९९॥ 
[ 400 ] अच्यापा० वानरसम्बन्धः । 


अव्यापारेषु व्यापारं, यो नरः कतुमिच्छति । 
स एव निधनं याति, कौरोर्पाटीव वानरः ॥१॥ 
25 कत्यचिन्‌ पुरश्यास्तन्नायनि केनचिद्रनिजा प्रासादरः कायते स । तत्र पूववाः अधं 


रफादितस्तम्भञतिलाया अन्तराठे ये अनिरवात रवादिरकौलकं दत्वा अनाय भ्रामं गत्ता: । 
अघ्रान्तरे वानरयूथं परिभ्रमन्समायांत । तस्य मध्यदक्रेन बानरेणान्यवानरनिवारितेनापि 


दवितीयोऽधिकारः [ २१७ 


चापल्यादस्थाने कीलिकोर्पाटनमारब्धं । अधस्फाटितशिखान्तरालप्रविष्टस्य [ ज्िष्नस्य ] कीलके 
तस्य चक्ति वानरस्य सरणं जातमतो अग्यापा० । 


इति अव्यापा ० ` “° "इति वानरसम्बन्धः ॥४७००। 
[ 401 ] अथ हितव चने व्याघादिसस्बन्धः । 


व्याघ्रवानरसरप्पार्णा, यन्मया न कृतं वचः । 5 
तेनाहं निर्विनीतेन, मानवेन निपातितः ॥१॥ 


करस्मिरिचद्‌ भ्रामे यज्ञदत्तो व्राह्मणः । स अतीव दारिद्रयाभिभूतः । एकदा तेन देशान्तरे 
द्रव्याथं गच्छता अटत्यां वृपाक्रान्तेन कूपो च्छः । तन्सध्यादू्याघ्रवानरसप्पकरादाः कषिता । 
त्रिभिरुपकारः कृतः भूषणफलादानराजपुत्रजीवनेः । पूव्मारितराजयपुरुषादिभूषणदगेनेन 
व्याघ्रेणोपकारः कृतः । वने पतितस्य तस्याहारामावाद्‌ बुयुक्चितस्य फङ्दानेन बानरेणोपकारः 10 
कृतः । सप॑ण च राजपुत्रं जीवन्तं कृत्वा वहुधनदापनेन तस्योपकरारः कृतः । कलठादेन राज्ञो 
गतसुवणसक्रुखस्य कलङ्को दन्त तस्मे परपाय च [अतः स आपदि पातित ] साङ्ख्ग्यतिरेकेण 
रा्ञोऽग्रे पेसयून्यं विधायानथं पातितः । 


# $ 


अतो व्याघ्र०"" "हितवचने व्याघ्रादिर्सवंधः ॥४०१॥ 
[ 402 ] अथ विपममोष्ठ्यां हंसोच्छसम्बन्धः । 16 


अकरचया पिपया च गोष्ट, इसेत्रसेवा न कदापि कायां | 
परयाण्डजं पञ्ममने प्रसुप्त, वचुधिनिम्‌ क्शरंण ताडतय्‌ ॥१॥ 


करस्मिश्चित्सरसि दंसस्य वसत उदकः प्राघूणक आगतः । हंसेन प्रु -छनः स्थानात्स- 
मायातः ९ सोऽ्रबीत्‌-तव गुणान्‌ स्मरता अदं म॑त्वय खमागतोऽद्मि । मत्री जाता । 


अन्यदा उदफेन पद्मवनास्स्वाश्रये गच्छना दसा न्यमन्ति त्वया मदाघ्रये आगन्तञ्यमित्ति 20 
कथयित्वा उलूकः स्वाश्रये गतः । दंसोऽप्येकदा मित्रमिलनाथमतियिजातः । तौ परसरं मिलितौ 
तेनोलकेनेकरोक्तं --दिवसे उनवलोकनादि दोपप्रस्नोऽ्दं त्वया सह गाष्टों कत्त न श्क्नामि तेन 
रात्रौ गोष्ठी करिष्यते । अथ रात्रौ गोष्ठीं कुवेतोसयास्तत्र वने साथः कोऽपि अयाः । 


अत्रान्तरे उलूकौ महान्तं विस्वरं कृत्वा नदौव्रिवरमवुप्रविष्टो । दतर तथैव स्विनः 1 
ततः केनचित्‌ शल्द्वेधिना विस्वरत्वादूदुनिमित्तं विज्ञय शरेण विद्धः मनश्च दसः । 25 
अतो अकाड० ॥ ४ ॥ 


इति विपमगोप्य्यां ट॑सोदक्सम्बन्धः ॥४०२॥! 


२१८ | प्चन्धपश्चशती 
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[ 403 ] अथ अक्ञातस्थानद्‌ाने मत्ुणसम्बन्धः । 


नद्यविज्ञातरीलस्य, प्रदातव्यः प्रतिश्रयः । 
मल्छुणस्य च दोपेण, दता सन्द विसष्िणौ ॥१॥ 


कस्यचिद्राज्ञः सुप्तस्य स्चय्यायां यूका वसति । तस्याः प्राघूणकः मल्छुणः समायातः । 
तस्य स्थानं तया दत्तं । मल्छुणस्तु राज्ञश्धटक़ं द्वा नष्टो राज्ञश्चल्नेन यूका मृता । इति 
नद्य० । अज्ञातस्थानदाने मल्डुणयस्वन्धः ।\९०३२॥ 
द्रवाक्याच्र स [वंध 4 

[ 474 ] अधं इद्धवाक्वाक्रणदोपं ट सयूथसंद॑यः । 

शरव्यं वार्यं हि व्द्धाना, 1 ये वहुभ्रताः। 

टंतषथं षने बद्‌, वृद्धवुद्धवा विमोचितम्‌ ॥१॥ 

करिमश्चिष्ठने वरवु्षस्तच्र हकं च्रतेप्रमाणं वसति । अथास्य वटस्याधः कौशाम्बीं 

नाम बल्लां प्रादुभृतां दष्टा ब्ृद्हसेनाक्त-एपा अनर्थाय वथमाना भाविनी, अत्‌ उन्मूल्यते 
इत्युक्ते प्रमादान्नोन्मूटिता । कृषटेन या स्थिता, केनचिदूव्याधेन तेपु हंसेषु आहाराथ गतेषु 
पाशाः क्प्ताः । पतितासै सवं पेषु । ब्रद्धेनाक्तं-मया पृवसुक्तमियमनथाय भाविनी । 
भवद्धिः प्रमादादुपेक्षिता बल्छी । इदानीमपि यदि सदीयं वचनं कुरुथ तदा बुद्धि भवद्भ्यो 
ददामि । तैरपि तथा प्रतिपन्नं । तेन बृद्धहंसेनोक्त-सरता इव यूयं सवं तिष्ठत । अथ यदा 
ञ्याधः युष्मान्मृतानवन्नाय भूमौ क्षिपति तदेककाटं सवे सत्पतित्यं । कृते तथेव तैः ९९ दृलान्‌ 
भूमो चिक्षेप व्याधः, पुनश्िन्तितं पडचादथ बद्धः क्षिप्यते इत्येवं सत्वा स भूमौ क्षिप्तः । तेहसेः 
शततथप्वकान्‌ [ ्रतवलान्‌ ] मव्वोत्पतितं नवनवतिभिः । चृद्धः स्थितः । व्याधस्तं मारयितुं ग्नो 
यावत्तावत्तेन बुद्धिमतोक्त--अहो व्याध ! मम विष्ट्या ष्टं चात्ति तेन कस्यापि भूपस्याप्प- 
ग्रिव्वा [मसम) स्वं दरिद्रं रफेटय । ततस्तेन राज्ञोऽप्पितः । राज्ञा रस्यं च याचितश्च । 
रारयोक्तं--पञ्चरे लिप्यते ऽयं । मन्व्रिभिरक्तं ब्रद्धोऽयं सुत्करो मुच्यतां, कथं यास्यति अंहिश्च- 
क्त्यभावात्‌ । राज्ञा स्वक्ुष्टं तद्िष्टया स्फेटितं । सुत्कटो युक्तो दंसो रयादुङ्ीय भित्तावुप- 
विद्येमं इलोकमाह- 

प्रथमे स्यामहं मूर्खो, द्वितीये पारधन्धकः 

तृतीये त्रपतिर्‌ख,--श्चतुथं मन्िमण्डलम्‌ ॥१॥ 


इति चद्धवाक्याकरणदोपे दंसयुथसम्बन्धः ॥४०४॥ 
[ 405 ] अथ असं हितदोपे भारण्डपकषिसम्बन्धः । 


एकोदराः प्रथगग्रीवा, अन्योन्यफटकांक्निणः 
असंहता विनश्यन्ति, भारण्डा इव पक्िणः ॥१॥ 


द्वितीयाऽधिकारः [ २१९ 


क्वापि सरसि भारण्डाः खगा वसन्ति | एषामुदरमेकं, ग्रीवे प्रथरभवतः । कस्यापि 


पक्षिणः स्वेच्छया विचरत एकस्या प्रीवायाः क्वापि अमृतं प्राप्तं । द्वितीययोक्तं - म्यमद्ध 
- देहि । अथ तया न दत्तं । तदा द्ितीयया ग्रीवया कोपोत्प्या विपे भक्षिते 
एकोदरत्वात्तस्य गत्युरभूत्‌ । अतो एको० । 
इति असंहितदोपे भारण्डपक्तिसं॑धः ॥४०५॥ 
[ 406 ] अथ लोमे भृगारसंवंध. । 
अतितृष्णा न कक्त॑व्या, तृष्णां नै परित्यजेत्‌ । 
अतितप्णाभियृतस्य, शिखा मवति मस्तके? 


ऽपि पुलिन्दः पापरद्धिं कन्त प्रस्थितः । अथ तेन श्रमना वाणेन गकर आहतस्तेनापि 
देष्टृेण पुछिन्दोद्रं पाटितं, द्वावपि मृतौ । इतः कश्चिव्प्रणाछस्तच्रायातस्तेन द्वावपि मृतौ 
दृष्टो । चिन्तितं तेन श्रगाठेन तथा भक्रयामि यथा वदह्न्यहानि मष्षयं भवति इनि विचिन्त्य 
चापचटितकारि जीवां मुखमध्ये लिप्त्वा स्नायुभक्ितुमारब्धः । तनस्त्रटितपाज्ञे भाष्देलं विदायं 
चापकोटिमस्तकमध्येन तस्य श्रृगारमस्तकरे ज्ञिखा निष्क्रान्ताऽमावपि मृत्तः, अता अतितृष्णा० | 


कामे व्रगाटसम्बन्धः ।॥ ४०६॥] 


19 


[ 407 ] अथ बुद्धौ पृ्तरकषितच्छागसंवरंध. । 18 


बहबुद्धिममादुक्ताः, सृषिज्नानवनात्करटा- ! 
शक्ता व्ञ्चयिङ्तं धृर्ता, छागदं व्राह्मणादिव ।१॥ 


२२० ] ्रवन्धपश्चशाती 


इति विचायं तेन छागस्त्यक्तः । अतो-वहुुद्धि० । 
युद्धौ धृत्तरक्षितच्छागसम्धन्धः ॥४०७॥ 


[ 408 ] अथ बहम न पिरोद्धव्याः" पिपीलिकापपसंवधः | 


(~ 6 [> 
वरहो न विरोद्धव्या, दलयो हि महाजनः 
65 स्फुरन्तमपि नागेन्द्र, भक्तयन्ति पिपीलिकाः ॥१॥ 
क्वापि वनमध्ये वत्मीके छृष्णसप्पः । कदाचित्स विलानुसार माग॑म॒त्छभ्यान्येन निख्द्रारेण 
विषमेण निगेच्छन्देहे रणितः । अथ गच्छदागच्छता सर्पण विराधिताभिः कीटिकासिव्रण- 
लयो णितगन्धेन ज्ञात्वा व्रणमवसरं च प्राप्य सर्पो वरतः । कति तं ध्नन्ति । कति ताडयन्ति, 
कति चाछिनीवत्‌ शरीरं सच्छिद्रं छुवेन्ति । पर्चात्ताभिः छृतवहुत्रणः पञ्चत्व गतः । अतो 


10 वहबो०। इति वहो न विरोदधव्याः--पिषीलिका सप्पेसस्बन्धः ॥४०८॥ 


[ 409 ] अथ लोभोपरि० पश्वातच्तपि द्विजसंवंधः। 


चिता प्रयसि पत्रस्य, पृच्छच्छेट स्मराम्यहम्‌ । 
आवयोस्तु तः प्रीति-रयन्तग्यं तया द्विज ! ॥१॥ 


क्वापि ग्रामे द्विजस्य तस्य छ्रुपि क्रु$॑तः सदेव ॒निष्फलकाल्योऽतिवत्तते धान्यनिष्पत्तेर- 


15 भावात्‌ । अथ व्राह्मणेन श्ेत्रान्तवेल्पीके कृष्णं सप॑दृषटाऽचिन्ति क्षेत्राधिष्ठाताऽयं सपे, 
एतस्य शकितं विना कथं धान्यस्य निष्पत्तिभिवति । अथ शरावं दुग्धभ्ृतं वल्मीके मुक्तं । 
प्रभाते शरावे दीनारो दृष्टः । एवं प्रत्यहं क्षीरं दत्ते दीनारमादत्ते च । अथ पुत्रं समादिश्य 
विप्रो प्रामं गतः । पुत्रण क्षेत्रलोभा्लुटघातो सुक्तः। सपण दृष्टश्च आसागतेन त्ाक्मणेन 
ज्ञात्वा स सपः प्रसादितः सपणोक्तं--'चितां पश्यसि०। 

20 इति छोमोपरि प्र्चात्तापे दिजादिसम्बन्धः ।४०९॥ 

[ 410 ] अथ मिथो विवदन्तः शत्रवो विनङ्च्यन्ति-चोरराकसाविव । 
रात्रवोऽपि हिताय स्यु-र्विवदंतः परस्परम्‌| 
चौरेण जीवितं दत्तं, राक्षसेन तु गोयुगम्‌ ॥१॥ 
क्वापि प्रामेऽतिदरिद्रो विप्रा वसति । तस्य [स्मे] केनापि दयया वरपभयुगटं दन्तं । तेन 
25 


च घृततेटयवसादिना प्रहतं ¦ तद्दरषएठा कट््चिच्चौरो रत्रौ वन्धनपादं ग्रहीत्वा हत्त 
याचद्‌ायाति तावदुधमाग विकरालमूर्ती राक्षसो दष्टः । ततः स्तेनेन प्रष्टं-क) भवानि- 


दितीयोऽधिकारः [ २२१ 


त्युक्ते सत्यवचनोऽहं राक्षसः । भवानपि आत्मानं वदतु । तस्याग्रे अधंरात्रौ चौरेणोक्तं 

म्मम हत्त देहि । राक्षसोऽप्याहेस्थं प्राग्मम भक्षयितुं देदि । ततश्चवोरेणोक्तं -प्रतिंख्न्देन यदि 
कश्चित्‌ बुध्यति तदा महान्‌ अनर्थो भविष्यति. आरम्भोऽप्यावयोर्निष्फलो भविष्यति । 
तयो[विवद्‌तोःरविप्रः प्रतिबुद्धः । चौरोऽप्याह--मो ! त्वामयं मक्षवितुमिच्छति राक्षसः । राक्षस 
आह --चौरोऽयं गोयुगं ते हन्तुमिच्छति । एवं श्रुखा जञय्यां स्ुक्त्वा विग्रोऽदहितो भूत्वा मन्त्र 
स्मरन्‌ स्थितः । द्वावपि विफलो गतो । अत्तः शात्रवोऽपि० । 


इति विवदन्तः रात्रो मिथो विनङ्च्यनिि-चोरराक्तसायिष ॥४१०॥ 
[ 411] अथ परसमदोपे वद्पीक्स्थोदरस्थाहिसस्वन्धः | 


परस्परस्य मर्माणि, ये न रक्षन्ति जन्तवः । 
त एव निधनं यान्ति, बस्मीकोदरमयवत्‌ ॥१।॥ 


क्षोणीमण्डने नगरे देवश्वितनामा राजा । तस्य पुत्रो जठटरस्थवल्मीकाश्रयेण प्रतिदिनं 
क्षीयते । अथासौ निर्वेदादेकान्तरं गतः क्वापि नगरे भिक्षया काटं यापयत्ति 1 


अथ तच्र नगरे वलिराजस्य दे पुञ्यौ योवनस्थे स्तः । राज्ञा प्रष्ट-कस्य भाग्येन सौख्यं १ 

बृद्धयोक्तं--तव । रढव्यक्तं- स्वकमेणा । राज्ञा रुष्टेन तस्य राजपुत्रस्य दत्ता, सा तं छात्वा 
देशान्तरे निगंता क्वापि सरःसमीपे तं मुक्त्वा भोजनाय प्रामे गता ; खात्वाऽन्नं यावदायाति 
तावद्धत्तः प्रसुप्रस्य मुखात्सर्पो चाततपानाथं निगेतः । तत्रेव बल्मीकेऽपर सर्पो निष्क्रम्य तथेत्रासीन्‌ 
1 बल्मीकस्थेन सप्यणोक्तं--भो दुरात्मन्‌ ! कथं नवाङ्गमुन्दरं राजपुत्रं कदथंद्रसि । 
मुखस्थो उ्रवीत-भो दुरात्मन्‌ ! कथमिदं दाटकपृणं कट्डायुगरं दल्मीकमध्ये क्षिप्त्वा स्थित 
इत्येवं परस्परं ममाण्युदूवाटितवन्तां तां । पुनवल्मकरम्धाऽदिरव्रवीन्‌-भोः । क्रि काऽपि मेष 
जमिद्‌ं न जानाति जिहयाष्लिकोपायेन भवानपि विनादरामरुपयाति । अयोदरस्थोञत्रवोन्‌-तदापि 
तप्ततैलघ्रयोगेण मरणं भवति । सा राजकन्या वर्ान्तरिता तवार्क्तीः श्रुत्वा तथं त्रानुच्ठित- 
चती स्वपति नीरोगं विधाय निधि च दत्वा पिन्रपुरे गता । पिच्राचिना च 
स्वभाग्यास्सुखिताऽभूत्‌ । अतः परस्प० । 


इति परमभ॑दोपे बल्मीकस्थोदरस्थादिसन्वंधः ॥४११॥ 


[ 412 ] यथ द्ीवरयतायां नन्द भृपयर्रुचिमन्तिनेवंधः । 


# ¢ 


न कि कुर्यान फ्रि दच्रात्‌, सीभिरस्वयितो नरः । 
अनस्वा यत्र देषन्त, तिरः स्वणि मुण्डितम्‌ ॥२॥ 


नन्दो नाम राजा । तस्य सचिवा वर्रचिः। तया पल््यःनयः प्रानः । संमुत्दगवान्नस्ययां 


म न्व्रिपल्योक्त-- अष्टं प्रधाना एकपलनीलतान्‌ । सानवल्यच्ति-य्व चन्‌ स्वं एनमद्दन्न्‌ हप- 


२२२ | ग्रवन्धपश्चशषती 


यन्तं बाख्य । तस्य च प्रणयकरुदेन जाया रुष्टा । भर्ताह्‌-मद्र ! येन प्रकारेण स्वं तुष्यसि 
तं बद । तयोक्तं-यदि त्वं शिरो सरण्डयित्वा मेऽदौ पतिष्यसि तदाऽहं दुष्यामि । तथा 
कृतं वररुचिना । प्रसन्नाऽसौ । 


अथ नन्दस्य भायां तथैव रुष्टा तेनाप्थुक्तं-ग्रिये ! प्रसद्‌ । उपायं नः कथय । 
$ साऽवग्‌--अहं तव प्ष्ठे ऽधिरुह्य त्वां धावयामि, धावितङचेदश्चवत्‌ देषसे तदा प्र्ीदामि 
नान्यथा । तथेव कृतं तेनापि राज्ञा । 


अथ प्रभातसमये वश्ुचिरायातः तं मुण्डितशिर्सं दृष्टा राजा पप्रच्छ-मो वररुचे ! 
€ + 
किमयमपबेणि मुण्डितं शिरस्ते । सोऽवक्‌--न किं ऊुर्या° ! 


इति श्ीषरस्यतायां नंदभूपवररुचिमंत्रिसंवंधः ॥४१२॥ 
10 [ 413 ] अथं यथातथोपदेश्चो न दातव्योऽत्र सुगृहीवानरसम्बन्धः । 
उपदेशो न दातव्यो, याद्शे तादृश नरे। 
तेन वानरमूर्खेण, सुगृदयी निशी कृता ॥२॥ 


काप्यरण्ये वृक्षनाखायां कृतनीडा सुगरी वसति । एकदा माषे मासि अक्रारुघ्रष्टो जातायां कम्पि- 
तततः करिचद्रानरस्तमेव वृक्षमाजगाम । तं तथाविधं कम्पितञ्चरीरं दषा सानुकम्पया सुगृह्या भोक्त 


16 दस्तपादसमायुक्तो, दश्यसे पुरूपाङृति; । 
शौतवातपरिभरष्टो, गृहं किं न करिष्यसि १।२॥ 
तां प्रत्याह वानरः 
दचिशखि ! दुराचारे ! रण्डे पण्डितमानिनि । 
अममर्था गृहारम्भे, समर्थो गृहमञ्नने ॥३॥ 
%0 इत्युक्त्वा उत्पत्य नीडं तम्याः खण्डडा; कृतवा गतः । अतः उपदेशचो० । 
इति यथातथोपदशो न दातन्योऽः समुहीवानरसम्न्ः ॥४१३॥ 
| 414 ] अथ सवलनिवंरुसंवंध; । 
उत्तमं प्रणपाततन, शरं भेदन याजयेत्‌ । 
नीचसमन्पग्रदानेन, समशिंत पराक्रम; ॥१॥ 


2: क्वापि वने चतुरको नाम शगालः । तेनारण्ये स्वयं मृतो गजो द्रः । फठिनत्वानततं 
भतत न सक्रनीति ) इतश्च सिह आगतः सविनयं प्राह --भ्वामिन्‌ ! व्वक्छृते गजं रश्चामि तदेनं 


क {7 अ 


दितीयोऽधिकारः [ २२३ 


भक्षयतु स्वामी । सिंह आह- नाहं परहत्तं भक्षयामि । तवैव प्रसादीङ्कतः 1 सिंहे गते म्याघ्र 
आगतः तस्य संमुखं गत्वाह~-मामक मातुर ¦ कथमत्र यवान्‌ मरल्युमुखे प्रविष्टः येनैष सहेन 
हतः । स मां रक्षपाटं मुक्त्वा स्नानाथ नद्यां गतः । मया निन्यौघ्रं वनं काय मित्युक्तमपि तेन 
सिंहेन एतद्वच्छुत्वा भयाद्रयाघ्रो नष्टः । 

इतश्च चित्रक अ।यातस्तम्यापि तदेवोक्तम-- अहं सिंहेन तद्रश्नायं भक्तोऽस्मि तथापि त्वं 5 
किचि[भ]दरक्षयस्वा शीघ्रं गच्छान्यथा तव प्राण संशयः इस्युक्त सति चित्रकाऽपि भयभीतः पलायिष्र। 

अथर शूरा आगतः तस्मात्तुल्यं दष्रा युद्धन चनिगाकृतः । अन उत्तमं प्रणि । 


ति सवलनिदंलसम्यन्ध; ४ १४॥ 


[4 


[ 416 ] अथ अपरीद्यन कत्तव्य ३ति विपये सद्ुलसंदंधः । 
~ ¢ # ति 1 ^\ (~ 
अपरीच्य न कत्तव्य, कव्यं सुपरीक्षितम्‌ । 10 
परचाद्धवति मर॑ताफो, व्राह्मप्यां तद्ुकं [ व्राह्यण्या नङ्कले ] यथा ॥१॥ 
करिमश्िच्चगरे देवशर्मा विप्रस्तस्य भायां दपिणी दारकदट्ररयं प्रसृता । एकदारकमपरं नदं 


च | द्‌रकयन्नद्कुटमपि स्तन्यादिना पाटयति । अथ तदा कदाचिद्व्राद्मणायादिष्टं न्ेया गृहं 
रक्षणीयमहं जलाथ यास इ्युक्स्वा वाट अय्याय). शा्ययन्वा जलाय याना । 


२२४ | प्रन्धपश्चशती 
[ 417 ] अथ मित्रवचनाकरणदोपे कोलिकसम्बन्धः 


यस्य नास्ति स्यं प्रज्ञा, मित्रोक् न करोति यः 
स एष निधनं याति, यथा मन्थरफोटिकः ॥१॥ 


मग्नतुर्यादिषु वखवानोपकरणाथं बृक्षारूढस्य मन्यरकोलिकस्य छतं प्रवृत्तस्य स्वस्थानकम- 
ञ्जनभयात्‌ तस्य सत्वात्‌ व ्रष्यतयन्तरस्तुष्टोऽवग्‌ चवर मागपरे' व्युतं तप्य तेनोक्तं भायामा- 
प्च्छय याचिष्ये । मग गच्छतो मित्रं भिहितं तेनोक्तं-याञ्यं याचस्व । तस्याप्य तेनोक्तं 
भा्यामनाप्रच्छय न याचिष्ये, गृहे गतः, तत्स्वरूपं भार्याये कथितं तयोक्तं -द्विववणनशक्रित 
याचस्व, याचितायां च तयन्तरेण द्विशिरार्चतुमैजः पुरुषः कृतः । छोफैस्तादृक्षमसमन्जसं 
दृष्टा विचिन्त्य च स मारितः । अतो यस्य० । 


इति मित्रेपचनाकरणदोपे क लिकमस्बन्वः ॥४१७॥ 


[ 418 ] अथ अतिलोम वधू ४ भ्रष्ठिसम्बन्धः | 
अतिलोभो न फतेव्यो, लोभमेव परित्यजेत्‌ । 
अतिलोभनच्छृङ्दत्तो, वधूमिरश्चिक्षिपेऽ्भवे ॥१॥ 

रोहणपुरे नगरे श्ङ्खदत्तो वणिक्छृपणः द्ार््रिश्चत्को टि द्रभ्यभत्त । चतुःपुत्रः । तद्रभूनामानि 


लक्ष्मीः १, गौरो, अप्तरा३, रतिः तापसीमन्त्रप्रयोगेण न्यग्रोधेन स्वणद्रीपे गत्वा नाटकाव- 
खोकनं रात्रौ कृत्वा गृहे आगच्छन्ति । 


एकदा कर्मकरो वटकोटरस्थस्तत्र गतः स्वर्णद्रीपे गतेन नाटकादि सवेमवररोकितं । खण 
कोटियुगं तत्र दानि छव्धं तेन कन्मेकरेण परचाद्ागतः स्गंकरोदियुणं श्रष्टिनोऽप्पितं कथितं 
तरस्वरूपं । श्रेष्ठ लोभात्तन सह वटकोटरे स्थितः । अन्यदा ताभिमागं गच्छन्तीभिरतिभारत्वात्‌ 
बृश्रोऽम्बुधो क्षिप्तः । श्रेष्ठौ पच्चत्यमाप लाभान्‌ । अताऽतिलोभो० ॥ 


इति अतिलोभे वधू ४ श्रेण्ठिसम्बन्धः ॥४१८॥ 
[ 419 ] अथ एकबुदधयादी्ना मत्स्यानां संबंधः । 
शतवुद्रि-ः चिर.म्थोऽयं, सदखदुद्धिः प्ररुभ्वितः । 
एवबुद्धिरदं मद्रे !, क्रीडामि बिमङे जरे ॥१॥ 
कत्मिटिचजलाङये शतबुद्धिः सद खपद्धिरेकवद्धि्च मल्स्याः सन्ति । सन्ध्यायां तत्पार्ं 
गच्छद्धिटच्धकैरक्तं --अच्र ववो मत्स्याः सन्ति, प्रातरागन्तव्यम्‌ । 
एकबुद्धिः अतयुद्धिः सदस्नवुद्धि प्राह-भो दूरे गल्यरतेऽत्र. भयमस्ि । ताभ््रायुक्तं-अआवां 
छरेन तदा यास्यावः । जतवुद्धिखदखघुद्धी बुद्धिमन्तौ [वयं तत] एकनुद्धिस्तदीयं वचनमनाद्र व्य 
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स्वपरिबारं खात्वा परस्मिन्‌ जाये गतः । ततः प्रातल्न्धका आगत्य सवं तत्सर आलोख्य 
खवं मत्स्या गृहीताः । ततस्तावपि छलं कुवाणो बुद्धया, धृत्वा मारयित्वा च श्ञतवुद्धि शिरसि 
कृत्य खहखबुद्धि प्ररम्बयन्‌ द्ुन्धको वङितो यत्र एषबुद्धिरस्ति तत्रागतः, तं तथा विगच्डमानं 
(रष्टा] एकबुद्धिः श्रियां प्रत्याह--दे प्रिये ! विलोकय-- 
` ्तयुद्धिः शिरःस्थोऽयं, सहख्ब्ुद्धिः प्ररुम्वितः । 5 
एकबुद्धिरहं भद्रे !, क्रीडामि विमरे जले ॥ 


इति एकमुद्धि -रतगुद्धि-सदस्चयुद्धिमत्स्य सम्बन्धो सत्स्यानाम्‌ ॥४१६॥ 
[ 420 ] अथ मवितव्यतायां रावणसम्बन्धः । 
रामरावणयोमेटायुद्ध वभूव । लक्ष्मणेन रावणो हतः । ततो युहूत्तीन्तरे अतिबलः 
केवली षट्पय्ाक्षत्सहखसाधुपरिदृतो लङ्कापुर्यां समागतः । यदि स ऋषौश्वसो रावणे जीवति 
समागमिष्यत्तदा रामरावणयोर्भिथः प्रीतिरभवत्‌ परं भवितत्यतायागार्ख नागात्‌ । उक्तं च-- 10 
अह तस्त दिणस्संते, साहू नामेण अमियवलो । 
छप्पनसहस्सयय, अयणीण रकापुरी पत्तो ॥१॥ 


जई सो यणी सहप्पा, पत्तो ठंकाहिवम्मि जीवते | 
तो सकखणस्स पीई, होती सहरक्सपिंदेण ॥२॥ 
इति भवितव्यतायां रावणसं्वधः ॥४२०॥ 16 
[ 421 ] अथं न्यायमार्गे पृथिवीपाले रामशिक्षाप्म्बन्धः । 
श्रीदक्षरथराजेन रामस्य वनवास देशो दत्तः तदा भोरामस्तातपादौ प्रणन्य वनवासाय 
हृष्टखचचारु । यतः- 

आहूतस्याभिषेकाय, प्रस्थितस्य वनाय च । | . 

दद्शुर्विस्मितास्तस्य, मुखरं गं समं जनाः ॥१। 29 
मरतः श्रीरामप्रषटौ गत्वा पदयोरेगित्वा विज्ञपयामास । 


यत्पापं ब्रह्महत्यायां यत्पापं कुपिखा वषे । 

तत्पापमेब मे याता, यदार्योऽचुमतेर्मम ॥२॥। 
$ ए] ७९ 

र्षणं राज्यरक्षाये, प्रहिणु पृथिवीपते ! 


मया प्रेष्येण मन्तव्यं, खया सदह बनं धुवम्‌ ॥३॥ 25 
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धीरामोऽवग्‌-- तदन्यथा न भवति, यन्मयोक्तं तथेव तत्‌ । 
दीनप्रतिज्ञः पुरुषो, बजंनीयः स्मश्चानवद्‌ ॥४॥ 
ठवः श्रीरामो लक्ष्मणं प्रति राज्यरक्षायै यदाऽवग्-तदा खक्ष्षणो जगौ- 
प्रपतेत्‌ चौः सनक्षत्रा, प्रथिवी शकरीमवेत्‌ । 
हत्यम ग्निरियान्नेह, त्यजेयं रघुनन्दनम्‌ ॥५॥ 


तसो मरतोऽवग्‌- हं पादुके राच्ये न्यस्य सेवकीभूतो राज्यं रक्षयिष्यामि, लिक्षा 
मणं वातव्या । धीरामः प्राह- 


आलस्योपहतः पादः, पादः पाषण्डमाभितः । 
राजानं सेवते पाद, एकः पादः कृषीवलः ॥१॥ 
10 एकं पादं त्रयः पाद्‌, भक्ष्यन्ति दिने दिने।' 
तथा भरत ! कव्यं, यथा पादो न सीदति ॥२॥ 
एवं शिक्षां खात्वा मरतः पङ्चात्समागतो राव्यं न्यायाध्वना पपाठ । 


इति न्यायमा पृथिवीपारने रामरशिक्तासम्धन्धः ॥४२१॥ 


[ 492 ] अथ सीतापशरे रामविलापसम्बन्धः। 


यदा पीता रादरनापहता तदा रामविरापाश्चैवम्‌--अशोकव्क्षं प्रति पराहद- 
रक्तस्त्दं नवपल्लवैरहमपि रलाघ्यैः प्रियाया गुणै-- 
स्तरामायान्ति शिखाः स्मरधचुमुक्ताः सखे ! मामपि । 
कान्तांपादतलाह तिस्तव सदे सत्यं ममाप्यावयोः, 
सवं तुरयमशोक ! केधरमदं धात्रा सशोकः कृतः ॥१॥ ` ` 
20 राघ्रो चन्द्रं रषा रामः प्राद- 
ससहर खीणो कांड, रोहिणी पासि वरटी अह । 
अम्ह दुक्खसयाईं, रमणी राचण रेड गउ ॥२॥ 
परषारलक्ष्मणो रामं प्रति प्रादेति- । 
कारं रहं तू राम सीता गई वलि आविसि। 
25 सोन न लगह्‌ सांषि, माणिक्रि महल बद नहीं ॥३॥ 


इत्यादि सीतापहारे रामविलापक्तम्बन्धः ॥४२२॥ 


15 
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10 


15 


20 


26 


वर्याहारैरत्वया स पोषितः स्नेहेन काषितिः पाठितः पाठितश्च । 


अन्यदोद्‌घटिते पञ्जरे शुकं माजर हतवा भक्चितव्रती । साच वपुमती माता; तं 
शुकं पुत्रमाह । एतच््त्वा प्राप्तवेराग्यो व्रतं छात्वा कम क्षिप्त्वा सक्ति ययौ । 


इति वैराग्ये मोहे च वयुदत्तषवंधः ॥४२८॥ 


[ 429 ] जथ बुटुम्बर विघटनादौ जिनदत्तकथा । 


श्रीपुर जिनदत्तः श्राद्धः । पल्ली निनदत्ता । पुप्राः चत्वारः परिणायिताः । पली 
जिनदन्ता मृता । श्रेष्ठिनो मित्रं विमलः 


एकदा जिनदत्तन मित्रवारितेनापि पुत्रेभ्यः सवां श्रीदत्त । करमादूवध्वः चचग्ुरस्य 
यु्रषां न शरवते । श्रेष्ठी दुःखी जातः । पुत्राणाम स्वदुःखं श्रेष्ठो प्राह । पुत्रः स्त्रपलनौनां 
भोक्त --युऽ्नामिः ऽस्मत्‌ पितुः जुभ्रूाफिन क्रियते १ तदा स्ना अगि वध्वो जगुः--अपतौन 
वयं मन्यते, तेनास्माभिगर्ेऽपि स्थातुं न अश्यते, यदि अषौ वाटके तिष्टति तत्रष्थघ्यास्मा- 
भिभुक्तिः करिष्यते, तदा वयं स्थास्यामो नोचेत्‌ पितुगरहै याघ्यामः। ततस्तैः पुत्रैः पिता 
घाटकञ्रीरके स्थापितः । उत्तूरे यत्तदन्नं ददते । दुःखी जातः । मित्रेणोकतं मत्कथितं न 
परोक्तं कृ] तेन दुःखी जातोऽसि त्वं, लक्मीरेव [मान्ये] न पिदृमातरादिः । ततः सुदत्तप्य.समै] 
कृत्रिमान्‌ स्वणिक्रान्‌ दतवावग-इयं वासनिका खटवायाः पादस्याधः स्थाप्या, यदा वृद्धा 
वधूरायाति तदा युखमस्याः छोटयित्वा स्वणिकान्‌ हस्ते गृष्रीत्रा ससितं मध्ये क्षिप्ता 
यासनिका बन्धनीया) यदा वधूवदति “तात ! किप्रस्ि ते पाड" नदा वान्यं “वृद्रखदेतमे 
सोवण्णिका रक्षिता ? अदं दुःखो जातः, तेन एते उयपरन्ते") ववर प्रादि तव मरद्वित करिष्यामि । 
ततस्तया भक्तौ क्रियमाणायां श्रेष्ठी जगौ --यदाऽदं श्रिये तदा त्वया ग्राह्या, [एवं तिख्णां पुरो 
वक्तव्यं] । ततो विमलरमित्रोक्ते विहिते श्रेष्ठी पलनोवचता गृष्रमध्ये आनीतः । वार्केण स्वा 
ध्यो भवतं कुवते । श्रेष्ठिनि मते बद्धा वधूर्मिपं कृत्वा वापनिका याचदू गृद्धाति तावदन्या 
जयुभमार्षितां शवभ्ुरेण । एतं विवादं छवतोन। व्ुटिता वासनिका । ठीकरु पर्चाुक्तं 

भियाद्यी भक्ितिरास्मना कृता तादृश्ची श्रश्चरेणापि । 


इति इट्म्बविषटनादो जिनदचतकथा ॥४२९॥ 
[ 480 ] अथ पुत्रभक्तो वजिहभूपसम्बन्धः । 


फुपुमपुरे धनसुनन्दौ गृहस्थौ वसतः स्म! सरटौ दानिनौ दयापरौ । एकदा तौ 
साधुमुपदरूवमाण्‌ भिल्ल्मोचग्ामासतुः, तेन पुण्येन वीरपुर वरज्ािहमूपषय सकिमण्याः पटरराह्या 
कुक्षौ अवतीर्णौ । तस्या मधिरपृणेकुण्डस्नानदोहन्रो ` जातः । अञ्स्तत्सदूरितवप्यं दो 
परितः । अटक्तरसस्सिजिवख्ररारोरा सा भारण्डपक्षिणा मांसबुद्धयाऽकस्मादुरपाटिता उ्योम्नि 
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[ 432] अथ क्षमायां रीत्तिषट-घुकोकश्षरुएनिसंवंषः । 


ोध्यायां कोधे राजा । सहदे बोपल्नीयुक्तो राञ्यं चक्र । सुकोशले पुत्रे जाते दीक्षा 
राजा छलौ । सकोकश्लो राञ्यं चक्रे । अन्यदा कोत्तिधरमुनिमभ्याहं भिश्वाथंमयोध्यानेगरमध्ये 
प्रविञ्जन्‌ सहदेऽ्या शृष्टो, दध्यौ च सा-यदि कदाचिर्कीत्तिधरं पितरं सुकोञ्लो द्रक्ष्यति तदा 
दीक्षां अ्रहष्यययेव, एवं ध्यात्वा सा तं सेवकपाश्चत्पुराद्बहिर्तिष्काशयामास । सुकोशरूधात्री 
रोदिति । सुकोरलोऽवादोत्‌- मातः ! फं ख्यते त्वया ? साऽवग्‌--तव पित्ता मुनिस्तव मात्रा 
पुराद्बहिः कर्षितः । ततः पिता प्रतिङाभितः, धमं श्रता सुकरो तरतं ख्डो, सहदेवो पुत्रवि- 
योगपतिद्वेषाभ्यां मृता बने व्याघ्री जाता । कीस्षिधरसुकोखरमुनी तत्रागतौ चतुर्मासीं तपर्च~ 
क्रतुः । पारणकदिने यातौ तौ व्याघ्रथा दृष्टो । प्रथमं सुक्रोराछे पतिता, मुनी प्राणान्तमुप्षग 
ज्ञासवा काय)त्सग चक्रतुः। सुरोश्छपिऽ्याघ्रपा भक्ष्यमाणः कषपकश्रेणिह्द्‌ः केवलज्ञान मवाप्य 
मिति सद्यो ययौ, कौत्तिघरं ऋरि भक्ष्यमाणा श्याघ्रौ तन्मुखे स्वणमडितदन्तान्‌ दष्टा प्रप्त- 
जातिस्णरतिः स्वं एति विज्ञाय प्राप्तपश्चात्तापा समादायानलनं सहस्रारं स्वगे गता । 


इति क्षमायां कीरचिधर-सुकोशचर्पुनिसम्बन्धः ॥४३२॥ 


[ 433 ] अथ अ्हकारे उज्ितङ्कमारसम्बन्धः । 


नन्दिपुरे रत्नसारराजस्य रत्नमत्यायाः पल्योऽभूवन्‌ । अपत्यानि न जीवन्ति यदा 
तदोपयातेरन्यदा पुत्रो जातः सोऽपि मृत इति कृत्वा उकत्करटिकायामुञ्धितः, देववशओान्न मतः, 
पुनः परचादगृहयोत्तः, तस्य उन्मितक्रमार इति नाम दत्तं । यौवनं प्राप्तः प्रमस्यन्ताह्‌ङ्कारवान्‌ 
जगत्तणं मन्यते, स्तम्भ इव मतापित्नोरपि न नमति स्म । 


अन्यदा टेख्ञाकायां पठन्‌ गुरु प्र्यवग्‌-रे ! त्वं उच्चासने उपविष्टः, अहं सोचने 
रपविन्ञामाति दक्कयन्‌ चपेटयाहत्य रुरुमपिभूमौ पातयामास । ततः कुपूत्र इति कृत्वा राज्ञा 
निष्काशितो देशात्तापसाश्रमेगवः । पयेस्तिकां वध्वा सुनीनामग्रं आसीनः तापसेरक्तं --म€1- 
चुभाग । विनयं कुर १ ततो रुष्टो निरतो मुनोननखेव । मार्गे सिहं सेमुखमागच्छन्तं टष्ाऽपि 
दपांन्न ननारा सन्मुख एव गतः, सिदेन भक्तः, खसो जाततः, ततः करभः, ततः पुनरपि 
नन्दिपुरे पुरोहितस्यैव सुतोऽभूत्‌ । आंशवेऽपि १४ विदययापारगः महादह्कारवजान्मृत्वा तत्रैव 
पुरे गायनोडुम्बो जातः पुरोधसस्तं इषा मद्‌स्नेह्‌ः । 
इत्च केवलक्ञानी तच्नागात्‌ केवली पष्टः पुरोधसा, ममायं इम्बः अतीववल्लभः कथं ९ 
केवछिनोक्तं --एप इुम्बजीवः तवेतो नवमेभवे श्राताऽभूत्‌ । अतस्तव स्तेयो ऽनेन समं, इति 
भत्वा सपस्ारासार्तां मखा द्वावपि घमं त्वा स्वगं गतौ ततो मुर्वित यास्यतः क्रमात्‌ । 


इति अहंकार उज्छितकुमारसम्बन्धः ॥४३३॥ 
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अतिभक्तो बारू्षिराराधकोऽथवाऽनाराधकोऽस्ति । श्रीवीरः प्राह~-अचरेव भवे गुणरतनतपसा 
केवटीभूत्वा सेस्स्यति । ततो हृष्टाः स्थविरास्तं पाठयन्ति ऋाघयन्ति च । क्रमादूतद्धो भूत्वा 
१२ गुणरत्नतपः कृत्वा सिद्धः । तच्चेदं तपः ९ उपवासपारणं--र उपवासपारणं, एवं सत~ 
उपवासपारणं, पारणे तु भाचाम्टम्‌ । इति अतिषरुक्त्िसम्बन्धः ॥४२५॥ 


[ द्वितीयस्तु अतिञुक्तकः कंसचातो [कंस ठघु भ्राता] श्री नेमिनाथवारके केवली वभूवे। 
वृतीयस्तु मेघे वपति जरूषिराधनं कृत्वा गुरुणा वारितः सन्‌ धमस्थानके समेत्य इयोपथिकीं 
परतिक्रामत्‌ गमरी रइति पुनः पुनः ममेमा [ भणित्वा ] ज्ुकलध्यानारूढः केवलज्ञान प्राप 
क्रमाजिद्श्च ¦ क्रमाज्निश्च] ॥४३५ ] = 


[ 436 ] अथ वस्तुपालङ्कटुम्बभ्रतितरो धिसम्बन्ध- । 


एकेदा धवलक्कपुरे श्रीहिम भसुरयश्चतुमासीं स्थिताः । तत्र व्याख्यायां ठक््ुरश्री 
आभूमन्तिनन्दिनी इमारदेवी मात्रा सहायाति । परं सा कुमारदेवी विधवा । आसराजोऽपि 
व्याख्यायामागतः । व्याख्यानप्रान्ते सवषु ॒ साधुषु स्वस्वगृहे गतेषु ॒गुरं पप्रच्छ -भगवन्‌ ! 
युष्माकं दृष्टिर्न ागाऽपि कुमारदेव्यां कथं पुनः पुतर्गता १ गुरवो जगुः-कुमारदेव्याः कुरौ- 
एकादश्ञरत्नानि सन्ति, ४ पुत्राः सप्त पुत्यः सन्ति । तेषु पुत्रदं छोकोत्तर श्रुत्वेति आसराजः 
आगभुमन्व्िसेवां करोति स्म । तत्र गृहर्ेखं करोति स्म । क्रमेण कुमाररदेम्या सह प्रीतिजता । 
गुरूक्तं कथितं, ततस्तस्या मातुरपि प्रोच्य छन्नं वाहनिकायासुपवेर्य कुमारदेवीं आसराजो 
मण्डलोनगर्या गतः । तत्र वसतस्तस्य लुणिग१-मल्लदेव २-वस्तुपाल ३-तेजपालाह्वा* चत्वारः 
पुत्रा वभूव; । साक्ु१-माकु र-माक्रु३-धनदेवी ४-सोहग ५-तेजुका६-वइज ७ कार्याः सप्त पुत्रयो- 
ऽभूवन्‌ । महल्दैवलूणिगौ अल्पायुपौ जातौ । 


एकदा आसराजो घवलवंकके वासं चकार । वस्तुपारस्य ललितादेवी पलन्यमूत्‌ । द्वितीया 
सोश्च [सोपू्च }] रुल्ितिदेवीपुत्रो जयरन्तासिहस्तस्य पलो सरहक्दे । तेजःपालख्य तु अनुपमादेवौ 
पल्यभूत्‌। आसराजसुतौ व्यवसायं चक्रतुः । इतो ग्याघ्रपल्लीयो राणकः आनाको भीमेन 
भूपरेनापमानितोऽन्यत्र गतः । परिग्रहेणाऽऽकारिसोऽपि नायात्‌ । ज्ञापितं च राज्यं विनष्टं च 
किमागम्यते मया १ परं पदातिमाच्रः सन्‌ ओरगां करिष्यामीस्युक्त्वा पत्तने समागात्‌ । 
तत्सुतो छूणस्रानामा भखकषरोऽस्ति तस्य वौरधवलपुत्रोऽभूत्‌ । स च राज्ञा भीमेन प्रधानः 
कृतः । राणिमा दत्ता तस्मे, रान्य चिन्तां चक्रे च भीमभूपोविकलो ऽभूत्‌ । 


अथ लवणप्रासादेन राञ्यमात्मायत्तं [आत्मीयं] कृतं, मीमे सते स एव॒ लघणप्रसादो 
राजाऽभूत्‌ बीरधवरस्य कुमारभक्तो धवल्क्ककं दत्तं छवणभ्रसादो वनं घवलक्ककफे वीरघव- 
लन्नेष्टेन तस्थौ । पत्तने अमात्यार्चिन्तां कुवन्ति यथा क्रमात्तस्य वस्तुपारुतेजपाटौ मन्त्रीरवरौ 
जातौ तया प्रन्थान्तराद्‌ ज्ञेयो । क्रमाद्रस्तुपाकमन्त्रो ब्राह्यणेर्वेष्टितोऽनन्तं बधन्ध॒ हस्ते, 
मिभ्यात्मै पतितः । 


अत्रान्तरे ुढशुरवः श्रौविजयसेनसूरयो चन्दापयितुमागतास्तत्र कमारदेव्या नमस्कृता । 


दवितीयोऽधिकारः [ २३५ 


गुरुभिः- मन्त्री वस्तुपालो नायाति । कमारदेदौ जगो-भगवन्‌ ! गृहे पादावधार- 
यिष्वं वन्दापनाय्‌ गुरवो प्राप्ता । मन्त्री तूपरि गृहस्य तस्थौ । तदा गुरवो गृहस्योष्व॑भूमौगताः । 
वस्तुपारुस्तु विप्रेवेष्टितः सन्मुखं न परयति गुरोः । ततो गुरवः पछाद्लिताः । कुमारदेवो 
जगौ -भगवन्‌ ! त्वरितं कथं प््चादलिताः ? गुरुभिरुक्त--अवसरो नास्ति । कुमारदेवौ 
प्राह-भगवन्‌ ! क्षणं प्रतीभ्नध्वं, मन्त्री आगमिष्यति । ततः कुमारदेवो पुत्रपाडवे गत्वाऽवग-- 5 
पुञ्र ! गुरव आगता अपि त्वया न नताः | आत्मनः इले ये गुरवः सन्ति ते त मान्यन्त 
एव । वस्तुपाखो माठुव चसा विप्रान्‌ विसञ्य॒गुरपारबे समागात्‌ ' गुरवो वन्दिताः. पृष्टः 
च--भगवन्‌ ! कथं पश्वा्वरितं वलितः ? गुतभिः प्रोक्त-त्वं सुश्राद्धमन्त्रिआासराजङ्क- 
चूडामणिरसि । आतमनः कुलाचारं मा सव्व । पुनः पुनरपरे ददानेगुहभिरक्त--या दे 
पूज्यते स जिमद्धिद दनं ङवद्धिनं वि राध्यते । [अआमक्िय्यादिना] अयमनन्तो देवः स च जिमद्धिः 10 


कथं वाध्यते इत्यादि प्रोच्य छोटापितः १ ये गृहकाय ङुबेन्ति भा्यामङ्गोकुबेन्ति ते तन 
धमरुरवः किन्तु कमरुरचः । एवं ज्ञात्वा त्वया विज्ञेन परीह्य धमेगुरवोऽङ्घकायः इति 
य॑ हु 


श्रत्वा गुरुपारवं वस्तुपाखः सङ्कटुम्बः सम्यज्त्वं रत्वा जेन धस चक्रे । 
इति वस्तुपालङ्टुस्वप्रतिवोधसमस्बन्धः ॥४३६॥ 
[ 437 ] अथ वस्तुपाल्सन्तरिसंघवात्सस्यादिनियमः । 15 
एकदा द्वौ वस्तुपाल-तेजपालौ रुरुपाठ््वं धम श्रोठुं गतौ । गुम प्राक्त 
धनदो धनमिच्छनां कामदः काममिच्छताम्‌ । 
धर्म॑ एवापवर्गस्य पारम्पर्येण साधकः ॥१॥ 
कोशं विकासय सद्‌ा श्रय धममाव, प्रीतिं इरुप्व यदयं दिवनम्तपानिनि 
दोपोदये निपिडराजक्रप्रताप-ध्वान्ते नमेप्यति पुनस्तव कः समीपम्‌ ॥२॥ 20 
तदनु स्वगृहे समायातो विमरदातः स्मेति न} गुनभिर्दितापदरश्चा ददे । उत्तरक्ताच्सत्‌ न तायते 


कीदडो भविष्यति । अतोऽघुना धनं धमस्थान व्ययत ततस्ता स्थे सथले प्रासादान्‌ धमेयाटा 
सत्रागारान्‌ मण्डयामासतुः । भ्रतिदिनं उभयकाटं प्रतिक्रान्तिमेकवारं देवाचा प्रनिवप मधनी; 


| 


संघाः साधमिकवात्सल्यच्रयं च १५०० तपोधनविद्रारणम्‌ ; 
दति बस्तुपालमन्त्रिसंववात्सन्यादिनियमः ॥४३७॥ 25 


[ 438 | अथं वस्तुपाटमन्त्रवत्रानस्वन्धः । 


~> < 
पन्‌ 


एकद्‌। धोवस्तुपालो रर्पाड्व प्रोद्चव्रल्जयताययात्रारल शः 
पन्योपममदघं तु. प्यानान्लतममिग्रःाते | 
दुःकमे क्षीयते मार्ग, सागरोपममख्ितम्‌ ।६॥ 


२३६ | प्रबन्धप्शती . - 
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10 


16 


20 


25 


पष्ट शतुञ्जयं तीर्थ, नत्या रेवतकं शिरिम्‌ । 
स्नात्वा गजपदे हण्डे, एनभन्म न विद्यते 1२] 


कृत्वा युपसहस्राणि, हन्धा जन्तुशतानि च । 
इदं तीथं समाराध्य, तियंचोऽपि दिवं गताः ॥२॥ 


इत्यादि तीथंमाहाल्मयं श्रुत्वा ऊुङ्कमप्चिका वहुषु देशेषु प्रेष्य वहु श्रीसंघमाकारयामास 
मन्त्री, जगौ च~ 


वाहनोपधपाथेयं, सहायवृषमादिकम्‌ । 
यद्यस्य नास्ति तत्तस्मे, शष देयं मया खदा ॥४॥ 


प्रस्थानावसरे कविः प्राह -वस्तुपारो मन्त्री सरतचक्रीव यात्रामधघरुना कु्बाणोऽस्वि । 
प्रथमं देवगृदे स्तात्रं॑विस्तरान्मन्त्री चक्रे, पञ्चात्सं घार्चा । ततो मन्त्रपूर्वं देवालयानां रथे 
स्थापनं । तत्र चामरादिघरणढाख्नादि अविधवाखीतिल्ककरणगीतगानादि, बृषभाणां घधघरमा- 
छावन्धनं । कौसुम्भिकाया वरषश्रङ्धेषु धारणं । प्रथमयात्राया विस्तरः ४००० सेजवालाः, ७०० 
खखासनानि, १४०० श्रीकयंः, ३३३ सूरयः, २२०० यतयः, ११०० क्षपणकः, ३२०० भद्राः 
६४ देवालयाः, १८० देमजटितवाहिन्यः, ४५० जेनयाचकाः, ४००० तुरंगमा, ७००००० मनुष्याः, 
मार्गे समकरणाय ५००० कुह्‌ाडिकाः, ५०० महिषाः, पानीयानयनाय ५०० कुदारी, एवमपरमपि 


स्वयं शेयं प्रतिदिनं १०० मनुध्याः जिमन्ति मन्विगृहे । एवं विधेन श्रीसंघेन सह ॒वस्तुपालमन्त्री 
दयोस्तीथंयोर्यात्रां चकार । 


इति पस्तुपारमचन्तरियात्रासम्बन्धः ॥ ४३८ ॥ 
[ 439 ] जथ यात्रायामाग्ये वस्तुपारहडालाश्रामप्रा्चिसम्बन्धः । 


अन्यदा वहुश्रीसंघं मेखयित्वा वस्तुपालो मन्त्री श्रीशतरुडजयदेवनमनाथं चितो हेडाला- 
भ्रामे गतः ) तदा द्वाभ्यां भाद्भ्यां गृहसकलक्ष्मीर्विखोकिता, ठेखके लक्षत्रयं ज्ञातं । ततः 
भोक्तं मन्त्रिणा सुरा [अथास्वारथ्यं] अस्वस्थं विद्यते । तेन छक्षमेकमत्रावनौ क्षिप्यते । 
रक्षदयं धर्मं म्ययना्थ साधं नीयते । एवं विमूर्य यावल्लक्षस्य धनस्याधःक्षेपाय भूमि 
खनयति मन्त्री, तावत्तत्र भूमौ कस्यापि धनिनः पूवंस्थापितिः वजरकनकपूणेः शोल्ककर्शो 
नियेयो । ततो मन्त्री भनुपमावेर्वो पश्रच्छ--क्वैतननिधीयते धनं † तयोक्तं तीर्थे व्ययते 


स्थाप्यते । तततो मन्त्री तद्धनं साथं नीत्वा शत्रुल्जयगिरिनारती्थेयोख्ययत्‌ । कृत्वा याध 
संघं परिधाप्य गुरू सोत्सवं घवलक्कफे समागात्‌ मन्त्री । 


इति यात्रायाभाग्ये वस्तुपारदडालाम्रामप्राप्तिसम्बन्धः ॥४२९॥ 


दितीयोऽधिकारः [ २३७ 


- {440 ] जथ वस्तुपारतेजपालयोश्द्राप्राम्तिसम्बन्धः । 


एकदा रात्रौ गौजंरी[जरा]अघिष्ठायिका सुरी धवलकंकपुरे वीरधवलभूपस्य पुरो ऽभ्येत्यावग्‌-- 
दयं गूजेरा बहुमिभूवैमुक्ता । अधुना व्वमवतीर्ण्णो भोक्तुं यदि तव राज्यवधनेच्छा विद्यसे 
तदा चस्तुपालतेजपालौ मन्व्रिणो कुरु । एवं प्रोच्य देवी विद्युदिव तिरोदषे । राज्ञा दध्यौ.- 
कोऽपि दिन्योपदेश्चः, कत्तेव्य एव । यतः- 


चप्यद्धनाः कितिथुजः भरियम्जयन्ति, 
नीत्या सशचुन्नयति मन्विजनः पुनस्ताम्‌ | 
रत्नाबरीं जरधयो जनयन्ति किन्तु, 
संस्कारमत्र मणिकारगणः करोति ॥ १॥ 
इतो राघ्नौ देवी सेव लवणप्रसादस्याग्रेऽप्यवदत्‌ वस्तुपालतेजपालौ मन्तरीखरौ कार्यौ, पितापुत्रौ 
एकत्र मिङित्वा मिथः स्वंस्वं राचिव्ृत्तान्तं जजल्पतुः । ततस्ताभ्यां वीरधवल्कवणग्रसादाभ्यां 
सोमेडवरदेवगुरोरमे प्रोक्तं । गुरु्िजः प्राह~- युवां भाग्येन देव्या ज्ञापितमेतत्‌ । ममकल्ये 
वरतुपारतेजपारौ मिलितौ । साक्षाप्पुरुषोत्तमप्रायौ विज्ञ, सदाकारो, विनीतौ, सवकराङुक्चलो, 
धीमन्तौ, शरौ, दानिनौ, धमेवन्तौ । तदा मया ध्यातं यद्येतौ मन्त्रिणौ भवतस्तदा राग्यबरद्धि- 
भेवति । ततस्तौ सोदरौ राज्ञा तत्राकारितौ, अआसनदानादिना सन्मानितौ । ततो भूपो जगौ 
युवयोमेन्त्रीरवरपदं दातुकामोऽस्मि उक्तं च- 
आचयोऽ्च पितपुत्रयो-मंहानाहितः क्ित्तिमर; परद्र । 
तद्युवां सचिवपुद्गषावहं, योक्तुमत्र॒युगपत्सयत्सहे ॥१॥ 
अथ वस्तुपालो जगौ-- 
देव { सेवकजन; स गण्यते, पृण्यवत्मु गुणवत्सु चाग्रणीः । 
यः प्रसन्नवदनाम्बुनन्मना, स्वामिना सधुरमेवपच्यते ॥।२॥ 
नास्ति ती्थमिह पाधिवात्पर, यन्धुखाम्बुनविलोकनादपिं । 
नश्यति द्रुतमपायपातकं, सम्पदेति च समीहिता सताम्‌ ॥२॥ 
किन्तु किंसि विज्ञाप्यते स्वामी, 
आवार्या सागता शुममयी जगत्रयी । 
देव ! संप्रति यु [गः] कर्किः पनः सेवकेषु, 
न तं [ता] तद्गता नापि भूपतिषु यत्र र्यते ॥४॥ 


10 
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%0 


२३८ । परबन्धपश्चशती 


दृष्टिनैष्टा भूपतीनां तमोभिः१ लोभस्तु सवषां वि्यते* राज्ानस्तु आत्मोयाः न्‌ भवन्ति 
ङेषामपि, तेनास्मन्मनो मन्त्रीवरपदग्रहणे दोखायते । यदा श्रीभवति तदा तु धमेस्थानादौ 
म्ययितुमिच्छा भवति । तदा रज्ञो दष्टियेदा्टूरा भवति । तदा स्व॑ राजा गृहाति । 
राजाऽवग्‌-यत्र भवतोति] रोचते तत्र तच्च श्रीठ्येयनीया । मन्त्री जगो--अस्मद्‌ गृदे समम्भरतं 
लक्षत्रयी द्रन्यस्य विद्यते कदाचित्‌ पिश्रुनप्रवेशाद्राज्ञो मनरचकति । तदा लक्षत्रयं मोचनौयमधिक 
गराह्यं । राजा जगौ--अहं यदि भवतां श्रियं गृहामि । तदा मम भवतोरीङवरोऽन्तसय 
क्रियमाणो ऽस्ति । ततो राज्ञा दत्ता सुद्र दाभ्या श्राद्भ्णां गृहीता । ततः स्तम्भतीथेदेश्चम्यापारो 
दत्तस्तेजःपारस्य धवलक्कदेशव्यापारो, वस्तुपालमन्तरिणो ददे भूपेन, ततस्ताभ्यां तथा कृतं 
यथाऽनेक देशाः साधिताः४ । दिने दिने राज्ञः कोशो ववृधे मन्त्रीश्वरगृहमपि श्रिया शतं 
राजा हृष्टः सन्मानं दत्ते तयोः। 


इति वस्तुपारतेजपालयो्राप्राप्तिसिम्बन्धः ॥ ४४ ॥ 


[ 441 { अथाऽनिस्यतास्मेरणे वस्तुपारसंवंधः । 
अन्यदा भौवस्तुपालो मन्त्री मस्तकादागतमेकं पठितं दृष्टा पपाठ । 
अधीता न कला काचित्‌, न च किञ्चित्छृतं तपः । 
दत्तं न किञ्चित्पत्रेभ्यो, सतं च समधुरं चयः ॥१॥ 
आयुर्योवनदित्तेषु, स्मृतशेपेषु या मतिः । 
संव चज्जायते पूर्वं, न दूरे परमं पदम्‌ ॥२॥ 
आरोहन्ती शिरःस््ान्ता-दौन्नत्यं तुते जर । 
शिरसः स्वान्तमायान्ती, दिर्यते[दिश्चति] नीचतां पुनः ॥३॥ 
लोकः प्रच्छति मे वात्ता, शरीरे $शरं तय । 
कुतः शलमस्माक-मायुर्याति दिनेदिने ॥४॥ 
एवं ध्यात्वा विरोपतोऽनेके प्रसादान्‌ साधर्मिकवात्सल्यरुरुपरिधापनश्ुद्धभक्तप्रदाना- 


दिधमेकरत्यानि च मन्त्री चकार । 


इति अनित्यतास्मरणे वस्तुपालसम्बन्धः ॥४४१॥ २.1 


१८८ 


| 


` (९) नष्टं सत्वं सात्विकानां । (२) छोभो जातः सवेकोभिनां, सम्पति शपथमादहाल्यंविथाविकञु, 
रोभस्तु सर्वेपां वियते । (३) अस्मभ्यां [आवाभ्यां] धर्मे सप्क्षेतयां स्वद्ेने शिवदर्छने श्रीम्यिष्यते 

यदिस्वामि प्रसन्न एव वीक्ष्यते । (ष) वेरीगणोपद्रवः श्रीप्रहणमोचने स्वामिन आज्ञा ्राहितः। 
[ प्रतौ एतद धिकमुपठ्म्यते ] 


२४० | प्रबन्धपश्चशतां 


ध्यातं-वर्योऽयं देशः यत्र वहूनोरं विधते । अस्मद तु शअगाधाम्बु तदपि स्तोकं । अतोऽधुना 
ठृषितोऽहं जटं पिवामि । ततः पयः पातुं गनः । यावजनड पोतं तावन्भुवं क्षारमभून्‌ । 
कोष्टो दग्धः ततोऽपाटीत्दः- 


चिरिवियराजलपिषहिं जल, पियइ घुदधुद उुदएटि । 
65 सायर अत्थि वहत जल प्रिकाराकरिं तेण १॥१॥ 


ततः समुद्रतटे उपविष्टो रत्नानि विलोकयति तदा कल्छोला एत्रायान्ति । यान्ति च न 
रत्नानि । वृक्षा विखोकरितायेते श्रा एव, धूष्स्तु क्षास एव्र मुखे पतिना ! ततो नष्टो 
निजश समागात्‌ समुद्रस्वह्पं प्रोच्यावग्‌-रोकानां पुर आत्मीय एव देशो वयः । 


ति समुद्रवीक्तानिगंतमरुस्थी पुरुष यस्यन्ध्‌ः ॥४४३॥ 
10 [ 444 ] अथ दूणिगसंप्रिधमंव।ज्छासस्वन्धः । 


पूवं धवलक्ककते लुणिगदेव-मालदेव -वस्तुपाल-तेजःपालसोद्रा निदरैव्या वपन्ति सम । 
अन्यदा लूणिग्यान्त्यावस्थायां पुण्ये सानिते लश्चत्रयप्रमागे । टूणिः प्राह-ममाथमबुदणिरो 
विमल्वरसतिकायां प्रासादो देवङ्छ्किा वा कार्या । ततो वस्तुपलेनोक्तं --करिष्यते त्वया 
पण्यं श्रद्धेवं तत्पुण्यं भरद्धानो लूणिगः स्वरम गतः । 


16 इति टूणिगमच्तिध्मवाज्छासस्बन्धः ॥ ४४४ ॥ 


[ 445 ] अथा्बदणिगवसतिनिर्माणसम्बन्धः । 


एकदा वस्तुपालमन्त्री अवुदतीर्थे गतः । तत्र विमलमन्तिव्ताहुरु।णां भोतरुषभदेवं पूजयित्वा 
प्रासादस्य कोरणिकां वर्या वीक्ष्य दध्यौ -वयं चत्वारो भ्रातरो जाताः, परं माकेव्रातुनौम्ना 
प्रासादाः कारिताः । अत्र लूणिगभ्रातुनीम्ना लूगिगाहं वपति कारयामि । ततस्तेजःपाछः प्रषः 

20 सन्‌ वसतिकररणे ऽनुमति ददौ । 


ततइचन्द्रावत्यां पुर्या गत्वा वारावषंभूपस्य भिकितिः तस्यात्र परोक्तमदहमयुदशेले प्रासादं 
कारयितुमिच्छामि । तेनोक्तं--ग्रदिटो्यते [यद्रपेश् षरे] तदहं करिष्ये । ततः सुपूतं पसूत्रधारा- 
नाकायं भूमिदेरिता यद्‌, तदा तत्रत्याः पनीयानक्रा न मन्यन्ते । ततो धमेनिभित्तं सद्व - 
स्तीरयित्वा भूमिगृहीता, चतुःस्पघकस्योपरि पश्चकं सद्ुकं मण्डितं च वतनुपाछमन्त्रो 

25 स्पधङेभूमि तारयिल्ा गृडनः ३६ सपफवूकेपूरीं वहं जधा । तदा पतोय्रानकेफ्तं 
असौ मन्त्री सव गिरिं परदीष्यति तद्रा मेशे(मेख]न समेष्यति । ततो मन्त्रो निविद्रष्तेः । ततो 
मन्त्री आरास्रणतः पापाणाना [आनाय्य] प्रासादं कततृमारज्यः । अद्धादधेकोश्चे ग्रामा वासिताः 
घारासणमार्म तत्र सव्रागाराः, मुख्यः ज्ोभनः सूत्रारः । अपरेप) सप्तशतानि सूत्रवामं 


& उडु । 


द्वितीयोऽधिकारः [ २४१ 


बहु द्रवे भ्रतिदीयते ! सप्तसहसखं मनुष्याः अ्दगिरिभाराखणादिग्रमेषु देवगृहा सक्ताः 
कमे कतम्‌ । 

एकदा वस्तुपालः सङ्खटुम्बस्तच्रागात््‌ ! तदा स्तोकं कर्वाटकं [काय] निष्पद्यमानं दृष्टा 
मन्त्री शोयनं प्रति प्राह--स्तोकं कर्वाटकं चकति एं कथं प्रासादो निष्पच्सयते ¶ शोभनोऽवग्‌-- 
सन्न गिरौ शीते पतति तेन प्रातघटलं न यवति | मध्याहं जेमितुं गम्यते राजौ तु विश्रामो 
गृह्यते । ततोऽनुपमा श्रत्वैतत्‌ दिविसघटकाः सूत्रधारका एके कृताः । रात्रिकम[स्थाप्य]कारकाः 
प्रथक्‌ स्थापयामास, मन्न्रिपाशात्‌ यतः--कार्स्य विश्वासो न क्रियते-- 


भियो बा स्वस्य वा नाञ्लो, येनावरयं विनक्ति । 
भरीसम्बन्धे बुधः स्थै्य--बुद्धिं बध्नाति तत्र किम्‌ १ ॥१॥ 


वृद्धानाराधयन्तोऽपि, तप्पयन्तोऽपि पूव॑जान्‌ । 
परयन्तोऽपि गतश्रीकाव्‌ , अहो अुद्यन्ति जन्तवः ॥२॥) 


तन्न स्तोकैरेव वर्षैः प्रासादो निष्पन्नः । तन्न बिम्बस्थापना कृता प्रतिष्ठा कारिता १२ 
कोटिः साधिका खग्ना “यत्र यत्र बुद्धिर्नोसपयते तत्र तत्र बुद्धिमतुपमदेषौ दत्ते 1 यतः-- 
खी सती यद्रक्ति तस्रायस्तथा भवति श्ीठमादहास्म्याच्‌- 


गृहचिन्ताभरणहरणं, सतिवितरणमखिरपात्रसत्करणम्‌ । 
किं किंन फलति $तिनां, गृहिणी गृहकल्पधद्नीव १ ॥२॥ 


सम्बत्‌ १२८३ प्रासादप्रारम्भः । १२९२ प्रासादः सम्पूर्णो ऽजनि । १२ कोडि ५३ 
छक्षद्रन्याणि तच्च प्रासादे टूणिगवसत्याह्व खनानि । 


इति अबु'दटणिगवसतिनिर्माणसम्बन्धः ॥४४५॥ 
[ 446 } अथ भक्तिद ने अनुपमादेवीसंवंधः । 


अन्यदा वस्तुपालमन्त्रिणा अनुषमादेऽयाः पुरः प्रोक्त -त्वया साधवो विहायः साधिका 
साधरमिक्यो भोजयितव्याः । ततः प्रतिदिनमनुपमादेवी हृष्टा, यथेष्टं अन्नपानघृतादिसाधुभ्यो 
दत्त्वा साधिकान्‌ साधर्मिकोश्च यथायोग्यं भोजयित्वा गुसोः परोवेन्दनक्रानि दत्वा देवं 
प्रपूज्य जिमत्ति सदा एवं गच्छति समये । अन्यदा सराघुभ्योऽन्नपानं दत्त्वा घृतकटाहकेन वह 
घृतं ददानायास्तस्याः क्षौमाण्यभ्यक्तानि घृतेन । तडा महत्‌ वृतकटादकं साधारा एकेन प्रतीहा- 
रेण भग्नं ततस्तया स निष्काशितः। अन्यस्तच्र स्थापितः । अत्रान्तरे स प्रतीहारो वस्तुषाङपन्त्रा- 
शस्य पुरो जगौ । अनुपमदेवी वहु घृतं साधुभ्यो दत्ते। यद्रा तदा साटिका घतेनाभ्यक्ता 
भवति मछिनिस्बया खीःतु न शोभे । ततो मन्त्रिणा साऽनुपमदेवी निषिद्धा । तदा अनु 
पमादेवौ मन्त्रीशस्य पुरः प्राह--अनेकेषु भवेषु तैलिकपत्नौ अभूवं, कान्दुविकपत्नो च, तत्र 
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व हुशोघृतेन श्ञाटिकाऽभ्यक्ताऽभूत्‌ › परमधुना धमेहेतोः साधुभ्यो धृतं ददानाया मम ज्ञाटिका 
घृताभ्यक्ता, भवति मम भाग्यं भवे मवे कथमीदटसो योगः तव सदक्षो चयेष्ठः धनी धर्मी 
दयावान्‌ इत्याद्विगुणवान्‌ ईदृक्षी देवगुरसामग्री मनुष्ययोगः, वासना च पापदानानि भूरि 
दत्तानि, धम॑दानानि सीम्प्रतमेव ल्व्धानि सन्ति । एवं तयौक्ते वस्तुपाख्मन्त्री हृष्टस्तां 
प्रहंसयामास । ततः प्राह च-अद्यप्रभरति स्वया विचारो न कायंः। यथारुचि त्वया दानं 
दातव्यम्‌ । इति मक्तिदाने अनुपभादेवीस्स्धन्धः ॥४०६॥ 


[ 447 } अथ वस्तुपालमन्विह्टुम्बपरलोकगतिरसंवंधः । 


सम्वत्‌ १२९द्‌ (वपं) अङ्के।लोयाग्रासे बस्तुपालमन्तर स्वर्ग गतः । तत्र सरः, प्रभुप्रासादो, 
धम॑ञ्चाटा, सच्रागाराश्च तेजःपाटेन कारिताः १८ वपं व्यापारः, तेजःपालो मन्त्री १३०२ 
चन्द्रोमाणाग्रामे स्वगं गतः। तत्रापि सरःप्रासादसत्रायाराश्च जयंतसिहैन कारिताः । अनुपस्बादेवी 
अनरानं छात्वा स्वर्ग गता । घुललितादेव्यपि । 


इतश्चेकदा वद्धंमानसूरय आचास्छ्वद्धमानतपः कत्तु" क्नाः अभिग्रह ल्लु । यदा तपः- 
पूं सत्रिष्यति कदा सया शं्े्वरपाश्चं बन्दित्वेव पारणकं कायं, सम्पूर्णे तपसि दैवं मनसि 
कत्वा सूरयो दध्युमेया वस्तुपाखादीनां गतिः प्रभोः पाश्चस्य पुरः श्रष्टम्या एवं ध्यात्वा माँ चेटः । 
तन्न मार्गे एकस्य तरोस्तलेऽनशनं छात्वा प्रमो््यानात्‌ सतः, [स च| शखेश्रपाश्च॑नाथस्याधि- 
एायकोऽमूत्‌ , ज्ञानेन मन्त्रिणो गति ज्ञातुं महाविदेहकषेत्रे भ्रीतीमन्धरजिनं नन्तुं गतः । प्रभुं 
नत्वा स प्रच्छ भगवन्‌ ! वस्तुपाख्मन्त्री महापुण्यकरारकः क्व गतो सृत्वा ¶ स्वास्याह- 
विदेहे पुऽकलावतीविजये पुण्डरिकिण्यां पुरा रचन्द्रो नर पौऽभूत्‌ वस्तुपालतजीदः, स च ठृतीयसवे 
सेत्स्यति । अनुपमादेवीजोवस्तु सत्र विलये श्रेष्ठिसुता जाताऽस्ति, दीक्षां खात्वा सेर्स्यत्य- 
स्मिन्नेव भवे । ततः स देवः श्री्ंख्रपारवनाथसुखेऽवतीयै स्वसम्बन्धकथनपूवं वस्तुषाका- 
खपमादेभ्योभ॑तिं प्रकाशयामास लोकाप्रे । इति श्रीधस्तुपालानुयसदिवीगति; । तेजःफालस्तु धरपपुरे 
भूपपुत्रोमूतत्रेव ललितादेभ्यपि सोनभरपपत्नी जाताऽस्ति एते सर्वे स्तोकेभेषे सैकरितं यास्यन्ति । 


ति वस्तुपालमन्तिडुडम्बपरलोकमतिसंवंधः ॥४४७॥ 
[ 448 ] अथ द्वितीय आभडमन्विसम्बन्धः । 


पत्तने श्रीमाटज्ञातीयनागश्र्ठिघ्ुन्दरीपल्नीभव-जाभडो वणिग्वभूव । तस्मिन्‌ दश्चवारपिकर 
मातापितरौ सतौ श्रीनेष्टा । आभउस्तु व्यवल्तायं चक्र । बृद्धस्वे परिणतः सणिकारकलां शिक्षितवान्‌ 
दिनं प्रति पञ्च कोष्टिकानुपाजंयति । तत्रैकं घर्म म्यति, दवी कुटम्कारय, द्वौ सञ्चये । चतुदगोऽब्दे 
पुत्रो जातः । पल्न्याः स्तन्यं न, तेन पुत्रः सीदति स्म । ततः पुरस्य दुग्धाय छागी ादुमाभडो 
ग्रामवदि्गेतः । तच्र अवि छागयूथं पानीयं पाठुमागात्‌ । अवाह छाग्यः सर्वाः पानीयं 
पातुं रग्नाः यदा तद्‌ाऽऽमटो नीरं पयो दद्रा । ततश्चिन्तितं तेन कष्या अपि गले रत्नं 


दवितीयोऽधिक्रारः [२ 


विद्यते ¦ ततश्छागीपु पयः पीत्वा बकितासु एकस्या गले कण्डकं दष्टं तस्यां निब्रत्तायां पयोधवटं 
जात ततङ्छागीयपारव ऽभ्येद्याचग--सम पुत्रस्यथ ग्ध विरक्ते तेनैकं छागो देहि मूल्य 
मार्य । तेनोक्त- विलोकय याते रोचते सा गृह्यतां तत आभडोऽवग-इयं सक्रण्डका देहि 
तेनोक्तं - गृहाण ततो मार्मितं मुस्यं वितीयं छागीं स्वगृेऽनैपीत्सः तस्या दुग्धेन पुत्रं जीवयति 
कण्डकरत्तं समाञ्यं लक्षेण विचिक्राय अतो ग्यवहारी जातः । तत आमडेन वद्िकास्तिस् 
कृताः । एका रोक्यवहिका, द्वितीया विरम्बवहिका, वतीया परलाकृवदहिका, को भावोऽत्र ? 
धरणं वन्धनं याचनां न कस्यापि करोति उद्धारायनप्पणात्‌ दपाम्भोधिः करमाद्धने व द्धिते ३६ 
वेलातटे धनद्धिः पूगदद्धिका निजसदनं श्रीहेमसूरिपौपधक्चारश्च मापपिष्टे्कचिताः कारिता- 
स्तेन । क्रमाच्छरीडमारपाले राच्योपविष्टे महाम्यापाराऽमूत्‌ । श्रीदेमसुरिपार्यं साधर्मिक मेपण- 
फलं मुक्तिरिति श्रुत्वा चुटितधनान्‌ श्राद्धान्‌ दीनारसदखदरानादुदवार राजाऽपि सहस्रं सहस्रं 
दीनाराणां सग्नसाधर्सिकरेम्यो दापयति आसडपश्वात्‌ , वषान्ते एका काटिधमरं जाना । 


जभडोऽवग्‌ भूपोपान्ते--राज्ञो द्विधा कोज्ञः स्थावरो हेमादि० जङ्गम) वणिजः यन्मम धनं 
तत्तवैव श्रत्वा राजा हृष्टः आमडं प्रशंस आभः प्रसुप्रासादान्‌ भूरिः कारयामास धमम॑ञ्चाराश्च 
सचरञ्जयादिषु तीरथ॑षु याच्राः साधर्मिकवात्सल्यानि पुस्तकभाण्डागारभरणं चकार च । 


इति द्वितीय आमडमन्त्रिसम्बन्ध. ॥४४८॥ 


[ 449 } अथ सूमाणीखानिसमानीतप्रतिसाष््वकस्सूपषर्‌ । 


अन्येद्युः सुरत्राणमोजदीनमाता हजयात्रार्थिनी स्तम्भानपुरमागता, नो वित्तगृहे ऽतिथिस्वेन 
स्थिता । सा चागता सन्त्रिणा ज्ञाता । सेवकानां प्रोक्तं यदेयं जल्प्थे याति तद 
ज्ञाप्या मे 


अन्यदा तैः सा चल्नावस्रे मन्त्रिणो ज्ञापिता । ततो वयान्नपानाम्बरप्रदानात्‌ पूवमतीव 
गोरविता । ततोऽब्धिमार्गे तस्याश्चलन्त्या मन्त्रिणा निजकोटिकसेवकान्‌ प्रेष्य धनं सवे 
दुण्टयित्वा समानायितं, सुष्टु स्थाने रक्षितं च । तदा नीवित्तैः ज्ञापितं मन्तिगोऽग्रे तस्या 
टुण्टनस्वखूपं । मन्त्री प्राह-कोऽस्ति एवं वत्मभङ्गं करोति ९ आदेशो दत्तः स्वसेवकानां 
पूव छन्नं शिक्षयित्वा गच्छत । यूथं यानं पूरयित्वा यत्र येन प्रहतं तत आनेय, ततस्ते 
सप्ता्ट दिनानि भ्रान्त्वाऽऽगताः प्रोत्तं च तेः-अगुकरगृहतं । ततो वलत्तत आनायितं करट 
भरकरतं कृत्वा तस्मास्तत्सव दत्तं । साततयदृन्यद्धिरोच्यते तद्प्राह्यं मम पाश्चात्‌, जसिता 
षराहारः 1 ततो लक्ष्रयद्रव्यनिष्पन्नं आरास्णाइ्ममयं तोरणं . सुतेन वेष्टितं कृत्वा ददौ 
मन्त्री प्राह च-इदं हज बन्धनीय । ततो याने श्थापितं ततश्वलन्व्याः त्याः ्राक्तं मन्त्रिणां 
त्वया पञ्चादत्रागन्तव्यं ! त्तः सा हने तीथं गता । तत्रहजे तोरणं वद्ध्वा हजसेवां कृत्वा 
प्यात्स्तस्भतीथ समागता । वस्तुपालेन मानिता भोजनवलादिदानात््‌ । ततस्तयोक्तं--मम 
पुत्रह्य-एकस्त्व अपरो मोजदीनसुर त्राणः, यत्तव विलोक्यते तन्मा्मय । मन्त्री प्राह-त्वत्पुत्र- 
देर सूंमाणीपाषाणलानिरस्ति । त्तः. परोढभरस्तरपच्चकं मम. विलोक्यते" तयोक्तमेतरमुकर- 
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मेवास्ति । अहं तच्र गता सती द्वितीयवारं तदा जिमिष्यामि, यदा ्र्तरपश्चकं भवदुः 
तत्तश्वाख्यिष्यामि । एवं प्रोच्य यदा चचार सा तदा वस्तुपाछो बहुतरत्मनि संप्र 
गतः । सा च स्वपुरे गता सूनोर्मिलिता पुत्रस्याप्रे मरोक्तः याघ्रासम्बन्धः सवः । प्रोक्तमेकर 
पुत्रः अपरा गूजेरमन्त्री वरतुपालः । तस्य मूंमाणीप्रस्तरपच्वकं यदा प्रेषव्रिष्यते तदा म 
दवारं भोक्तम्यं । ततो राज्ञा प्रस्तरपच्चकं प्रपित्तं । तत एकेन शच्चजये श्रीचऋषभप्रतिः 
कारिता, द्वितीयेन पृण्डरिकप्रतिमा, दृतीयेल कपर्दिकयश्रुप्रतिसा, चतुथ॑न चकरेटवय 
तिमा, पच्चमेन तेजरपुरे पारवेनाथप्रतिमा । केचित्‌ बद्धाः कथयंति--गौमेतं मठादथ्र 
वासपाइ्वे चतुष्किका वतते तदधामूमिगृहे वस्तुपालसंत्रिणा एवं आदिष्ट-दमं पः 
स्थापितमस्ति । इतिं मूमागीखानिसमानीतप्रतिमा पञचक्स्वर्ूपम्‌ ॥४४९॥ 


{ 450 } अथ रस्नशराद्धप्तस्बन्धः | 


कादमीरदद्भू पणनवहृघ्नकपुरात्‌ रलत्नश्चावको निगतः । श्रीरेदतमिरौ नेमिनमस्करण। 
वत्म॑नि स्थाने स्थाने देवतया विध्नं छृतं पुनन चचार । तीथमारूढः रत्नः श्रीसंघयुट 
प्रभाः स्नाच्रं कन्तुः छश्नः श्रीपल्चपाण्डवकारितं टेप्यमयं विम्बं गदितं श्रीसंघयुधरत्नोऽतं 
खिन्नोऽजनि अचिन्तयन्च, धिग्मां यन्मम स्तात्रं छुयेतः प्रभोर्धिम्वं गलितं, मया तदा भोक्त 
यद] श्रौअभम्बिकादेवौ नेमिम्रतिमां दास्यति । अम्विकदिन्याः पुर उपविष्ट ध्यातेन षष्ठध्णानोपवास 
अग्विका प्रव्यक्षीभूयावग्‌-त्वत्साहसेनाहं तुष्टास्मि } ततः सा काच्चनवलानकेतमनैपी 
तच्र च तस्मे ह्वासप्रतिजिनविम्बान्यदीदशचत्‌ । तेपु १८ देमानि, १८ सात्नानि, १८ राजता 
१८ च ज्र मयानि एवं ५२। स विग्रृह्यावग्‌ -- वच्रत्नमयं विस्वमप्पेय महयं । ततो देमी क्कच 
सूत्रतन्तुभिवेद्ध्वा त्स्य प्रष्टौ सुमोच, परचान्न विलोक्य । यत्र त्वं परश्चाद्विटोकयिष्य 
तन्नेव म्थास्यति । ततो विम्बं स्कन्धे छृत्वा नितः । स॒ तदा द्वारि समागात्‌, तदा| 
ध्यानं तेन भारस्तु न ज्ञायते । कदाचिद्‌ दैत्या बाहितोऽहमेव कपटेन, एवं ध्याः 
यावत्‌ पश्चाद्िखोकरित तावद्िम्यं तच्रंवास्वरे स्थितं । ततस्तस्य विस्वस्य तत्र पूजा कृता, ¦ 
प्रासादस्य ततोऽस्तमनाभिमुखं कृतं, स्तुत्तिरेवं कृता- 


न खानिमभ्यादुदखानि, प्रघररनात्रुटि टङरुडिखं निनेव । 
अद्ोति न चयोतमकेनं वाहैरवादहि, यो मन्त्रि न सिद्धमन्त्ैः ॥१॥ 


अनादिरव्यक्ततनूर मेयः, प्रभामयोऽनन्तलः स्वसिद्धः | 
तरीस्तरीतुं सविना भवाव्धिं, स नेमिनाथः कृपयाकिरामरीत्‌ ॥२॥ 


इति रत्नश्रोद्धसम्बन्धः ॥४५०॥ 


[451] अथ बुद्धौ हरिदत्तदृतसंवंधः । 
कच्छदेरोशश्वन्द्रः समायामुपविष्टो यदा तदा प्रातरेफो वैदेक्चिकः समागात्‌ । ख 


दितीयोऽधिकारः [ रष 


र्टः त्वं छत भआगात्त्‌ १ किमाश्चय दृष्टं स्वया ? तेनोक्तं - वेन्नातटपुरे मीमसेनराजेन सभा 
वय कारिताऽस्ति, यारी अन्यत्र न दश्यते । राज्ञोक्तं हरिदत्तस्य दूतस्यामरे । गच्छ तत्र 
पुरे सभां विलोक्यागच्छ । यादशी तन्न सभास्ति तादृश्ची कायते । तततः स दूतः किञ्चित्‌ 
प्रीति प्राभतहस्तश्चचार राज्ञो मिक्तः स, प्रोक्तं च-अदं चित्रसभां द्रष्टं चन्द्रेण भूपेन 
्षत।ऽस्मि । मीससेनोऽवग्‌-करल्ये प्रातदेद्ंयिष्यते । ततो द्वितीयदिने प्रातदूत आकारितः । 
त्र गतः चिच्रज्ञाटां विचित्ररत्नखचितां जटस्थरुध्रान्तिकारिणीं दृटा प्रथमं निग्धेतुमक्षमः 
स कथं प्रविष्टः १ तततः वुद्धिमान्‌ सुद्राममे मोचं माचं जरस्थटे ज्ञात्वा मध्ये प्रविष्टः । ततः 
स चन्द्रभूपाुगः पञ्वादेत्य यद्‌ मीमसेनभूपसभावणेनं चकार । 


इति बुद्धो हरिद त्तदतसम्बन्धः 1 ४५१॥ 
[ 452 ] अथ बुद्धौ चृत्रियपत्नी नीईणीसम्बन्धः । 


सुरडग्रामे सुरपालः क्षत्रियः पत्नी नीइणी । सा च पतिपा्वं नित्यं पटसूत्रजं कञ्चुकं 
याचते । स चन दन्ते वक्ति च तां प्रति नाह-पट्करूखवणिग्‌ कापासवणिग्‌ वाऽमवं । ततो मम 
पार्वं पटरसूत्रजं कञ्चुकं नास्ति । तयोक्तं--्रव्येन करं न भवति ? स बक्ति-द्रऽ्यं कस्य 
पारव समस्ति १ सा वक्ति-अदिषफौणादि समानयति कृतो निःसरति । एवं प्रोक्ते पल्या 
सदा नोत्तरं दत्ते । 


ततोऽन्यदा यदा सुरषालः सभायायुपाविश्चत्‌ । तदा दासी तया शिक्षचित्वा प्रेषिता 
जगौ- त्वरितं गृहे आगस्यतां स्वया नीद्ण्या ज्ञापितमस्ति इति “रच्चाः' उत्तरिताऽस्ति शीता 
भविष्यति ! ततः सभा जनैसक्तं किं तव गृहे धनं नास्ति [ग्रद्‌] रल्वा पीयते १ ततः स रञ्जितो 
गृहे आगतः प्राह-पत्ति ! अहं कथमेवं विगोपितो र्वाजल्पनेन १ सावग्‌-यदि पद्रपूत्र- 
कञ्चुकं नापेयिष्यसि तदेवं भविष्यति । स प्राह-पटसूत्रकल्चुकं गृहाण । अथ कटको 
यथोत्तरति तथा क्रु । ततस्तयोक्तं -सेतिकरादयं गोधूमानां प्रेपय, घृतं गुड़ इत्यादिकं वितर । 
यदा तदा तव कंक उत्तरति । ततः श्रियामागमितं द्वा सभायां गतः । प्रिया तु वर्या 
रसवतीं निष्पाद्य सभायामागता गृहे आगच्छ रसवती निष्पन्नाऽस्ति 1 ततः सवपरिपञ्जन- 
सहितः गृहे आगात्‌, पन्या रसचत्या सवंपरिपत्सदितः जेमयितः प्रीणितो वयेरसततीदानात्‌ । 
ततः सवेपरिषत्माह--अयं धनी पुण्यवान्‌, एतस्य पत्नौ घन्या, एतयोः संयोगा वर्योऽस्ति । 


एवं बुद्धौ कषत्रियत्नी नीडणीसम्बन्धः ।४५२॥ 
[ 453 ] अथ बुद्धौ सुुद्धिसम्बन्धः । 
एकस्मिन्‌ पुरे छबुद्धिसुबुद्धिमित्रदयं विद्यते स्म । सुबुद्धिः देश्चान्तरं गतः । कुबुद्धिस्तस्य 


प्रियायां रक्तोऽमूत्‌ । सुबुद्धिधंनञुपाञ्यं आगात्‌ 1 बुद्धिस्तु छत्रिमं स्नेदव चो. जल्पति 
सुवुद्धिस्तदजानन्‌ मानयति तं, छ्वुद्धिः सुबुद्धि प्रति उवाच । भवता छापि कतुकं दष्टं, सुबुद्धिः 
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प्राह-सरस्वती नदी कमल्हदोपान्तस्थे कूपमध्य अकालजमाम्रकलं दृष्टं । ' कुबुद्धिः प्राह- 
कूटं करं प्रोच्यते ? सुबुद्धिः- सत्यमेतत्‌ । ततः छङबुद्धिः तस्य॒ पत्नीमंगौचिकोः [तचिकीः] 
प्राह-यदि तच्राम्रं मवत्ति तदा सम गृहस्थाऽपि श्रोस्तव, यदि न भवति तदाहं द्वाभ्यां 
हस्ताभ्यां यद्गृहामि तन्मामकं । एवं पणवन्धं कृता कुबुद्धिस्तस्छछमानीतवरान्‌ छन्नं स्वगृहे 
्रातद्रीवपि गतो फल्मदृष्ा वुद्धिरुवाच चछ चेद्गृहे यद्‌ द्वभ्यां हस्ताभ्यामहं गृहामि । 
तन्मे भवतु । एवं जल्पन्तः कुलुद्धि सुवुद्धिः भार्यां गरृहीतकामं ज्ञातवान्‌ । ततोऽवग्‌-कल्ये 
त्वयाऽगम्यं द्वाभ्यां हस्ताभ्यां वस्तु ध्ाद्यं । ततो द्वितीयदिने सवं वय वस्तु परल्नौयुतं माल- 
स्योपरि मुमोच । छुबुद्धिरागान्‌ स्वं लनं समाग सुबुद्धिनिःम्रेणीं तत्रे सुक्ल प्राह गृहाण 
वस्तु । ततः स यावन्मालकस्योपरि चरितुं तिःसर्णीं द्वाभ्यां हस्ताभ्यां जग्राह । तदा सुबुद्धिः 
प्राह--इमां निःसरणीं लत्वा गच्छ । अद्य प्रशृति मम गृह स्वया नाऽगस्यं तव मनो 
ज्ञा । ततः पम्यपि हक्किता सन्मार्गे स्थापिता । 


एषं बुद्धौ सुबुद्धिसम्बन्धः ॥४५३॥ 
[ 454] अथ बुद्धो व्वाघ्रमारिकासम्बन्ध. । 
उन्देलिके भामे राजरसिहः क्षत्रियः तद्धायां कलहप्रिया रुष्टान्यद्‌ा पुत्रद्वयं नीता निःससार 
पितुगरहं प्रति, गता मख्यपवते चन्दनद्रुमादिब्क्चसंङरे एकं व्यानं संमुखमागच्छन्तं दष्ट 
दध्यो, कथमस्माच्छुटिष्यते १ तत॒ उत्पन्नधी पुत्रौ चपेटया आहत्य प्राह-कथं युवां ज्या्र 
भक्षितुं करटं रुथः ? भवद्धिस्तु अप्र बहवो भक्षिताः अहं तु बुभुक्षिताऽस्मि, वयं त्रयः 
असौ तु एकः कथमारमन उदर पुष्टिभविष्यति । एवं जल्पन्तो श्रत्वा म्याघ्रो दध्यौ . एषा व्याघ्र- 
मारी नारी, अहं मुधा धावितोऽत्रेवाहन्तुं । एते सवं व्याघधमक्षकाः एवं ध्याता 
व्याघ्रो नष्टः सा चोद्रछिता तस्माद्धयात्‌ । । 
इति बुद्धौ व्याघसारिकासम्यन्धः ॥ ४५४ ॥ 
[4६5 ] अथ बुद्धो शकटालमंत्रिसंबंधः । 
पाटलीपुरपत्तने नन्दो राजा तस्य श्षकटालो मन्त्री सन्त्रिधिया सर्वे भूपाखा अपिं 
करदुायकां जाताः उक्त च- 
अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्यात्साुरागेण कः, 
रज्ञाविक्रमशारिनोऽपि दि भवेत्‌ किं सक्तिदीनात्फरम्‌ ° 
्रजञायिक्रमभक्तयः सथुचिता येपां गुणा भृतये 
भरत्या घातपतेः कखरमितरे . संपत्सु वाप्सु च ॥१ 
्रज्ञागु्यरौरस्य, पिः करिष्यन्ति संहिताः [ति 
दस्तोपघृतच्छत्रस्य, वारिधारा उवारयः ॥२॥ ` ` 


दवितीयोऽधिकारः [ २४७ 


स च चमेनाणकं कारयन्‌ निद्रेव्यां सुवं कुवणो निषिद्धो मन्त्रिणा । ततः स भुपो 
रुष्टो मन्त्रिणं सपुत्रमवटे चिक्षेप । तच्नस्थो रहः अपुष्यत स्वजनैः । ततो महामात्येः शचकटालो 
मृतो सृत इति घोषतं । ततो वङ्गाटनाथरतत्‌ परीक्षायै चोटिकाद्रयं प्रेपयामास सेवकपाश्वी. 
दुपदादम्भात््‌ स॒ च तच्र गत्वा प्राह अनयोमध्ये का माता का पुत्री इति, भूपेन प्ष्टमपि 
तदा न केनापि विन्ञेनापि योः सम्यग्निर्णयः कृतः । ततो नन्दो दध्यौ--यदि इकटाखः 
कूपे नाक्षेपिष्यत तदा स निर्णयं कुर्यात्त । राञ्यमहत्वं यास्यति यततः-- 


भूमेश्च देशस्य अुणान्ितस्य, सत्यस्य बा बुद्धिमतः प्रणाशे | 
मृत्यग्रणा्े सरणं सृपाणां, नष्टाऽपि सूमिः सुलभा न त्याः ॥३। 
दतो दण्डपाश्चकं भूपोऽग्राक्षीत्‌ शकटारकृटे कोऽप्यस्ति योऽनयोर्घोटिकयोमाचदुतयो- 
विभागं करोति, तेनोक्तं विलोकय कथयिष्यते । ततः स भूपः प्रच्छन्‌ करपान्तस्थं शकटालं 
ज्ञातवान्‌ । ततः कूपात्‌ कर्षितः, छन्त च तेन-- 
मेदिनीेन मान्यर्सवं, गुरु; स्वामी नियोजिकः । 
आश्रयश्च तथा दाता, करि फिनत्ं सदान च ?॥४] 


स्वाभी दुर्णयवारण व्यतिदरे शा्ोपदेशे गुरु- 
विष्टभ्मे हृदयं नियोगस्रसये दासो भये चाश्रयः; । 
दाता सक्ठस्द्रसीमरयनादासांतिक्ायां क्षित, 
सर्वाकरसमुत्घव्यवरमुदहत्‌ को बान वर्यो सस ॥५॥ 
मन्त्री प्राह--किं विधेयं १ राज्ञोक्त--अनयोवंडवयोर्मातापुत्रिकयोर्मिणयं कुरु ¢ ततो 
मभ्नरिणा चडवायुगं सपर्याणं कारयित्वा ब्राह्याल्यामतिवाद्य पर्याणरदितं विधाय श्रान्तं 


सन्मोचितं । यया जिह्वया ऽन्याखीढासा माता, पुत्री तु या मातुरधोयुखं चकार । ततो 
राजा दृष्टो मन्त्रिणं मानयामास । 


इति बुद्धौ जकटारमन्तिसस्वन्ध- ॥ ४५५ ॥ 
[ 456 ] अथ बुद्धौ शक्टारसन्िसम्बन्धः । 


एकदा कोऽपि भूपौ विचश्रणो नन्दरपारं यष्टिकां पदक्रत्तां विचणीमयां सर्वत्र समां 
प्पयामास ज्ञापयामास च । अस्या यष्टिकाया वज्ख(चित्ताया आदि अन्तं ज्ञास ज्ापनीयं 
यदा केनापि न ज्ञातमादि अन्तं च । ततो राज्ञा शकटारुस्याभे पोक्त--त्वां विना न कांऽप्य- 
नयो्निणयं करोति । ततो मन्त्रो यष्टिकां जलेऽयुच्वत्‌ यतो मृं तत्‌ ईषे मग्नं मासात्‌ । 
ततो राजा हृष्टस्तं मानयामास । इति बुद्धौ शकटालमन्विसम्बन्धः ॥४५६॥ 
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[ 45 ] अथ बुद्धौ मन्निपाञखंभस्मप्रेषणसंबंधः । 


हलावत्यां पुरि धम्मिलो राजा वरममात्यं नवीनं सुशीलं चकार । केनचिदुक्त । अथं 
मन्त्रीकृतोऽस्ति परं न ज्ञायतेऽस्य कोटशो बुद्धिरस्ति 1 ततो राज्ञा मुद्रया मुद्रितं प्रातं 
भस्मच्छन्नं सन्त्रिणो ददे प्रोक्तं च-इदं प्रीतिभ्राशरतं श्तरुमदंनभूपाय देहि । ततः स तस्राभरतं 
लात्वा विदिश्चायां पुरि जगाम । राज्ञोऽमरे भ्रात मुक्तं राजा तु उत्खिल्य भस्म दष्टा काटयुखो 
भूत्वा रुष्टः प्राह -रे मन्त्रिन्‌ ! तव स्वामी ममेच्कभराशरेतं प्रेषयति ? तव शिक्षा दास्यते । 
मन्त्री प्राह स्वामिन्‌ ! मम स्वामिनाञ्मेधो यज्ञः कारितो मङ्गलेतु!, तद्भस्म सर्वषां 
सज्ननानां अभीष्टानां नृषाणामपि प्रेषयामास । तत एतद्धस्म मुद्रितं कृत्वा स्वामिनः प्रेपितं 
उक्तं च- 
गनाः सन्ति हयाः सन्ति, षिचित्राः सन्ति सम्पदः | 
¢ » 
तवाप्यस्ति समाप्यस्ति, दुलभ मस्म ॒यज्ञनम्‌ ॥१॥ 
ततः स राजा वुष्टस्तं मन्त्रिणं तोषयामास, राज्ञा समं प्रीतिं चक्र च। 
[क सि [क © 
इति बुद्धो मन्विपाश्च भस्मग्रपणसम्बन्धः ॥४५७॥ 


[ 458 ] अथ बुद्धौ धृर्तद्विजसम्बन्धः । 


एकस्मिन्‌ मामे द्विजः भीषरः। तत्र चन्दनाह्वशचमेकार् तस्य पाश्वं श्रीवरः उपानयुगः 
कारयामास । चमकारोऽनिशं मूल्यं याचते । सदा विप्र वदति स्वां हृष्टं करिष्यामि षं 


वदति तस्मिन्‌ बहुः काखो गतः । स ॒विप्रोऽन्यदा धनार्थं चमंङ्ता धृतः धनं विना न 
सुश्चति सः । 


ततोऽन्यदा तत्रेव भ्रामपतेः घुतो जातः सतस्तं द्विजो भुपपाङवेऽनेषीत्‌ प्राह च - 
मया पूवेमुपानदग्रहणावसरे प्रोक्तं त्वां हृष्टं करिष्यामि । अथ राज्ञः सुतो जातोऽसिति त्वं 
(सलीयाइत' अथवा न, एतद्वा चमंङ्ृदध्यो यदि ब्रुवे अहं न ^रछोयाइतः तदा राजा रुष्टो मां 
दण्डयति, तत उक्तं ^रुरोयाइत ह्रं हओ कं जल्प्यते अधिकं ? यद्‌ प्रष्ठः ततोऽधिकजल्पने 


कोऽपि खाभो न, तत्तश्चसकृत्स्वगृहे गतः । 
दति वुद्धौ धुचद्विजसम्बन्धः ॥४५८॥ 
[ 459 ] अथ वुद्धौ भूपसम्बन्धः | 


विश्चालापूर्या वणिग्भीमः तस्य पल्नीदयं तथ वर्यं दृष्ट्रा पको धूर्ता देवीमाराध्य भोम 
रूपधरा भीमे भ्रामान्तरगते समेत्य ॒तदुगृदमथिष्ठाय चावग्‌ षल्यादीनां पुरः । अदय मम 
स्वप्ने देवी प्राह-त्वं यदि जोवितमिच्छसि चिरं तर्हि धनं वितर । एवं प्राच्य प्रथमं दयोः पल्थो- 
भू पणादिवस्रादि ददौ । ततः परिजनो वखरादिदृानाद्रौरवितः, सर्वोऽपि परिच्छदो हृष्टः । 
इतो भीमो गृहे आगच्छन्‌ शुश्राव, “भौमो दानी जातः सवं धनं धर्मादौ भ्ययन्‌ धनद इव 


दितीयोऽधिकारः [ २४९ 


[ भ 
स्यातोऽजनि सत्यभीमो दध्यौ केनचिदहं वच्ितो मम रूपकरणात्‌ । ततो यदा हषे आगत- 
€ | 
स्तदा तेन हक्कितो रे दुष्ट धूत्तं ! अच्र यद्यागमिष्यसि तदा हत एव, गृहे प्रवेष्टुं न 
[| भद 
लभते । ततो दुःखी रुदन्‌ वक्ति । अह गुपितो ऽस्मि । अनेन छोकास्तु सव तेन भक्ितिता 
धूतस्य पारधं जाताः ) ततो द्वावपि विवदमानौ भूपपार््धं गत्वा स्वं स्वं सम्बन्धं परोचतुः । 
द्वावपि सद्ट्लौ सद्रश्चजल्पको तेन यदा केनापि निर्णीतिनं छना तदा राजा दध्यौ, शिष्टपरि- 
पाटनं दुष्टनिग्रह इति राज्ञा धमः । यतः-- 
प्रजापीडनसन्तापात्‌, सथ॒दूभूतो हुताशनः । 
न. * 4 # क इ © _£ 
रङ्गः इटं श्रियं प्राणार्‌ , नादग्ध्वा पिनिषत्तते ॥१॥ 
एतं ध्यात्वा भूपस्तस्य परनीहटयमेकच स्थापयित्वा पप्रच्छ. कि युवयोः पाणिग्रह सत्रा 
कि जल्पितं १ कि दन्तं ९ प्रथमं संगमे च । कस्मिन्‌ स्थाने करं भुक्तं १ ततो राज्ञा द्वा्पि 
प्रष्टी । यम्य प्रोक्तं विघटितं स गृहस्वामी जातः । 
एद बुद्धा भपसस्वन्धः ॥ ४५९ ॥ 
थ € ~> पूर 
[ 460 ] अथ अशयनन्दिलष््रिसस्यन्धः | 
पद्धिनीखण्डपुरे वरदत्तेन वेरोध्या नास्नी पुत्री पच्चयशसः प्यपुत्राय दत्ता । 
वरदन्तो व्यवसाया देशचान्तरे गच्छन दवेन दग्धः । ततो वेरोच्यां रवश्रुस्पमानयति 
पितृमरणात्‌ । यत्तः- 
रूपं रहो धनं तेनः, सौभाग्यं प्रभविष्णुता । 
क [० (1 + 
प्रभावात्पेतृकादेव, नारीणां जायते ध्रवम्‌ ॥१॥ 
वैरोस्या चिन्तयति- स्व कमणा एव फं भवति । यतः-- 
स्वो पुब्यक्याणे, कम्साणं पावए्‌ एलबिवाभं । 
अवराहेषु गुणे अ, निमित्तं (च) परो होई ॥२॥ 
वेरोस्या ऽन्यदा यो गी्दरसवप्नसचितं गभ वभार. पायसदोहदो जातः । उवश्रूवेक्रित 
घता भविष्यति । वेरोत्या श्रीजा्यैरक्चितं सूरिं वन्दिषु गता । सहविरोधः प्रोक्तः, 
# सव ष भक [^ ५ ५ 
गुरुणोक्तं पूवंभवकसमंणा पायसदोहदात्पुत्रो भावी, श्श्रा पुण्डरीकतपः कृतं । तस्योद्यापने 


पायसं कृत, वध्वे न दत्त, वधूस्तु अन्यत्र पायसं निष्पा्य वटे छिप्त्वा कुम्भं सुक्त्वा 
जलाशये गता । 
अत्रान्तरे अकिल्जरनाग;ः स्वपत्नीदोहदपृरणाय क्षीराननं कात्वा गतः । इतो बेरोच्या 


तत्रागता क्षीरान्नमच्एटरा न चुकोप वमपि च~-येनेदं भक्षितं मे भ्यं तस्य मनोरथाः पूर्यन्तां 
एतद चोऽटिन्जरपल्न्या ज्ञातं । ततो हष्टाऽवग्‌- अस्मा मनोरथः पूयते तदा वर, ततस्तस्या 
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दोहदः पूर्णीचक्र प्रातिषेरिमकस्य खीपार््ात्‌ । वे रोख्यानागपल्नीभ्यां पुत्रो जनितः । जन्मो- 
स्सवोऽमूत्‌ वेरोध्यापुत्रस्य नागदन्त इति नामाभूत्‌ । वैरोख्यापुतस्य रक्षाथं अलिञ्जरनागपलनी 
सर्पान्मुमोच वैरोख्यायाः सदा सानिध्यं चक्रं । अ्प्रशृति यो वैरो्यास्तुतिं करिष्यति तस्म 
कोऽपि सर्पीदिजातिनं दङ्क्ष्यति । ततो वैरोस्यास्तवं जानन्‌ पद्यः प्रियापुत्रसहितो त्रं जग्राह 
वैरोस्या मृता धरणेन्द्रपत्नी जाता । तत्रापि वरोख्या नाम । ततः स्वस्मरण[पृवक[पाडव- 
नाथभक्तस्य रक्षां चकार । नागदत्तस्य आयेनन्दिलनामाभूत्‌ सूरिश्च इति । 


इति आय॑नन्दिलघसिसिम्बन्धः ॥४६०॥ 
[ 461 ] अथ चायदग्रामजीवदेवस्रिलल्नश्रादधदष्टान्तः । 


जीवदेदसूरयो विहारं कुचांणा वायडपुरे समायाताः । इतः पूव वायडपुरे र्लश्रषी 
मिभ्यात्वी यज्ञं मण्डयामास । तन्न लक्षुप्रमाणं व्ययितुं कल्पितमस्ति तेन । 


एकदा तर्मन्‌ यज्ञे दुण्डपा्वं महान्सपंः पपात । द्विजाः प्रोचुरनेनापि आहुतिः क्रियते । 
स सर्पो नश्यन्नपि तेय्टयोत्पास्याग्नङ्कण्डे प्तः उवछितश्च, तदा रल्टेन ध्यातं दया चास्मिन्‌ 


घमं नारित । ततो द्याधम विलोकयन्‌ तत्रागतं श्रीजीवदेवसूरिपाङवं ययौ, गुरं बन्दित्वा 
धर्मोपदेशं रुश्राव-- 


राभी देवो दोसी देवो मामसूकपि [पाणिघरदन्नपिं] देवो, 
मंसे धम्मो मज्जे धम्मो जीवर्हिंसाय धम्मो 
रत्ता मत्ता कता सत्ता जे गुरू तेवि पुन्जा, 
हाहा कटं पृट्धो [पत्तो] सोभ अड इुणंतो \९१। 
ततो विप्रान्‌ गुरुस्त्यक्त्वा जीवदेवसूरिगुरोश्चारितं शद्ध वीक्ष्य च हणष्टोऽभूल्ललः 
सम्यक्त्वमृलं धम च जग्राह--भगवन्‌ ! मया यज्ञे अधलक्षं व्ययितं, अधलक्षं तिष्ठति 
तत्‌ क्व स्ययिष्यते १ युरुभिजिनप्रासा कायते । ततो निरभितां गुरो स प्राह-- 
क्व॒प्रालाद्‌ः कायते १ गुमभिः भाक्तं अद्यद्धो वरृपो प्राभ्ूते आगमिष्यरतस्तव, तो तु 
स्वेच्छया सुच्येतां, यत्र तिष्ठतः तत्र प्रासादः कायः । तत्र भूमो गुरुभिर्विंखाक्याक्तं 
अत्राधौ मूरिधनं विच्त्ते। ततस्तत्र भूमो कान्यकुऽजभूपमुताया मृताया बहुधनं नितं । 
ततस्तत्र महान्‌ जिनप्रासादो द्रासघ्रतिदेवक्रलिक्रायुतः कारितः । द्विष्टेर्हिजेरन्येदययु- 
मूयुगोच्धत्वे प्रभोः पुर्‌ इगमागारे रात्रो द्विप्ता, साच मृता, श्राद्धैः सद्यो गुरोरग्रे विज्ञप्तं 
गुरुभिः परकायप्रवेश्चविद्यया गोत्रद्यभवने ्निप्ता । चत्सरस्य चिन्त्यते तत्स्वश्यायाति ब्राह्मणे- 
जीवदे वसूरिचष्टनं ज्ञातं । ततः सूरिपङ््वं॑विज्ञप्तं गयष्टि दढ: कष्यते तदरोद्कादो भवति । 
वत्तः श्रीप्रसुभिस्तथा काय यथा वदहिरनिगच्छति । गुदमिः प्रोक्त--ग्रद्यतो खल्लचेत्ये अस्मत्साधु 


श्राद्धपु सक्तिः श्रावकेरिव क्रियते । तदा चो बचः क्रियते सूरिपद्प्रस्तावे देमयज्ञो पवीतं 
षद दस्य सूरश्च तस्पुखासखनं च वह तद्रा गौः कृष्यते । ततस्तेस्तथा मानिते गौः कपिता । 


दितीयोऽधिकारः [ २५१ 


ततो वायडन्नाह्यणाः श्राद्धा इव गुरौ भक्ता अभूवन्‌ तत्सन्तानेऽपि च । 
इति वायडग्रामजीवदेवस्रिर्नभ्राद्रदष्ट न्तः ॥४६१॥ 
[ 45९ [ अथ चमत्कार जीवदेवद्ररिसिम्बन्धः । 


एकदा धम॑देशनायां जीवदेवस्य सूरेदुषटो योगी समागत्य स्वजञिह्या पर्यस्तिकां 
बध्वोपविष्टः सभ्यलोका भीतः । प्रमुभिः सः कीक्तिस्तथा यथाऽतोव वेदनाऽभूत्‌ । ततः स ® 
वक्तुमरक्तस्तेन खटिकया भूमौ लिखितं-- 


उवयारहउवयारडो, सव्यो लो करैर । 
अवगुण किंद्रई गुणकरई, विरलभो जगणि जणे ॥१॥ 
अहं तव छठनायागां त्वयाऽहं ज्ञातः स्तम्मितश्च प्रसीद्‌ मयि, मां मुच्च बन्धनात्‌ । ततो 
गुरुभिः कृपया सुक्तः स च पुराद्रहिः महि कृत्वा योगौ स्थितो दुष्टः । ततो गुहमिन््तं 10 
साधुताध्वानां वरः, यस्मिन्‌ दिग्भागे योग्यस्ति तस्मिन गम्यं । तस्मिन्‌ दविग्मगि कटराचिन्‌ 
साधवो गताः तेन छलिताः । ततो गुरभिर्निविडं स्तस्मितस्तत्रस्थो यथा स्थानाच्लितुं न रोके 
साधवः स्वस्थिताः कृताः, योगिनो दिनाष्टकं तत्र जातं बुभुश्चादटपौडितो गुखन्‌ ज्ञापयामास 


मयातः परं भवदीयशिष्याणां श्राद्धानां किमपि अवय न कार्य, मां सच्च दटत्रचः क्रत्वा 
सक्तः पादयोगुरोः पपात गुरूणां नवः शिष्य इवाभवत्‌ । 16 


इति चमत्कार जीवदेवघरिसंवंध- ॥४६२॥ 
[ 634] अथ प्रासादपुण्ये विक्रमाकेनिम्बमन्विसंवंषः। 


विक्रमादित्येन प्रथिवीमनृणां कवं्ता निम्बश्रेष्ठी मूजेरधरित्यां प्रेषितः, स च भ्राम पुरे 
रोकाननरणी्बेन्‌ धनद्‌ानाद्वायडप्रामे समागात्‌ । श्रौजोवदेवभरुरथो वन्दिताः उपदेशः श्रुतः, 
स च लल्लशरेष्ठिकारितं महान्तं प्रासादं द्रा दध्यौ--असौ श्रेष्टो धन्यो येनायं प्र्िद्ः 20 
कारितः एवं ध्यात्वा तेन वाथडे श्रीजिनप्रासादो महान्‌ कारितः । तत्र श्रोवीरप्रतिमायाः 
प्रतिष्ठां ्रीजोवसूरयङ्चक्रुः । 

इतः सं निम्बः स्वं पुण्य छाघमानः स्वपुरे यय " | 


इति प्रसाद पुण्ये विक्रमाकंनिम्बमन्िसम्बन्ध- ॥४६२॥ 
[ 464 ] अथ श्रीजिनोचतिकारक्रीयासंखपटसंवंधः । 95 


€ त 
अयलपटाचायश्चिष्यो महेन्धः वदि वबृद्धकरं वोद्धं जिगाय । सर्वरोक्रैरदहसितो [बौद्धः] 
यत्वा गुडशलपुरे यक्ष उत्पन्नः, तेनं प्रासादः कारितः; स्वभरतिमा स्थापिता च । ख च यक्नः 


२५२ 1 ्वन्धपश्चक्षती 


1; 


26 


२0 


५ ६ 

गगरा जैनानुपद्रवति व्याधिवधनभयेन, घनहरणादिप्रकारोः : ततः शआ्राद्धंगुरबो विज्ञप्ता 
यक्षः श्रीसंवस्य पीडां करोति शुरबो यक्षायतन गताः । यक्षस्य कणयोरुपानदौ ववन्धु 
वक्षसि पादौ ददुः, लोका मिदिताः, राजाप्यागात्‌, राज्ञोक्त--इवेतवख । उत्तिष्ठ यक्षस्याज्ञातना 
न क्रियते स्ततिरेव चछ्छियते भस्सीकूशिष्यदि व्दां, गुरवस्तु अपारमाच्छाद् सुप्ताः राजा यत्न 
यच्ञद्‌वारयत्ति तत्र स्फुटिङ्गा तिर्नरन्ति । ततो वाताच दापयति । यदा तदान्तःपुरषु ठ्गन्त 
पन्तीनं । ननोऽन्तःपुर ऋलादखा जातः, श्यृता सवसिति' काऽप्यदरङ्यो सारयति । ततो राजा 
लूणणां पदोः पतिव्वाऽ्वग्‌--ग्रसन्ना थव ससापराघः क्न्य, दपा कुरु कोरु । ततो ऽन्तः- 
प्रर तञ्च गता । गुल्भिः प्रोच्य अत्रागच्छ । ततो यक्ष उत्थितः गुरुपादौ नाम 
परादमंवष््यां कगेति च जगौ- साय कीटकोपरि कः कृटदारस्भः ? युग्भिः प्रोक्तं-अदप्रभरुति 
जनेषु द्रेपो न कायेः । यक्नः द्यथा हनूखति रक्षति आकरिन्यः पात्राणि न परामवन्ति 
नथा स्वयि रश्नति जैनं कः पराध्रवति। त भ्रत्योऽहं मुञ्च सां राजादयश्चसल्छरताः सूरिभक्ता 

त. सूरयः प्रासादान्र्गता यक्षो ऽपि पापाणसूत्तिः गुरप्र्टौ चचाछ, दे दरषक्छुण्डिके साधं चलिते 
मण लु्च नगरद्वारे सवं विसर्जिता यक्षादयः स्वस्थाने ययुः जिनधमप्रभावनास्यात्यथं 


ब 
ध 


द पुरद्वारे पतते [स्थापिते] अधुनापि तथास्थिते स्तः । 


य्‌ 


ति श्रीलिन)लविष््रकधी जाय॑ङपटसस्वन्धः ॥४६४॥ 


[ 465 ] अथ श्रीजिनक्सनोन्नतौ आर्व॑लपटाचार्थसम्बन्धः । 


एकदा गुडशखपुरात्‌ श्रीसूरयो यावच्चेटुस्तावत्तत्र साधुद्टय भ्ृगुकच्छादागतं, गुरवो 
वन्दिताः । लाधुद्रयं प्राह-भगवन्‌ ! ओ्रीपूच्येयुष्माभिभ्रगुपुराच्चल्द्धियौ कपरिका युक्ताऽमूत्‌ सा 
चन्द्रश्रह्वकेन छोटयित्वा चाचिता आक्रष्टिरेच्धिस्तेन शिक्षिता, स च मेया विद्यया इभ्यानां 
गृहात्सारां पसचत्तीमानीय सुङक्ते, तथाड्चन्‌ श्रीखंघेन रच्छेन वारितोऽपि न तस्थो, रसने- 
न्द्रियदोदुपो जातः । श्रीसंघेन घनं हक्किता वोद्धानां मिलितः । स च दुष्टः बोद्धानां 
पा््राणि सठात्‌ खेन इभ्यानां श्राद्धानां गृहेषु प्रेषयति तानि भक्तभरितानि खे न आनयत्ति | 
वाद्धान्‌ भोजयामास सखन, तेन क्षुल्ल: अतीच-मानितो, गौरवं वहन्ति वौद्धास्तस्मिन्‌ । तस्य 
चिक्षा यदि दीयते तद्‌ वरं 1 तत्तो गुरो श्गुपरं जग्मुः, प्रच्छन्नं स्थिताः यदा वौद्धानां 
पात्राणि अन्नपूणानि आगच्छन्ति, शिकाककरा क्षेपात्‌ आचायः बभञ्ज, तदा शोटिमण्डकादि [दयः] 
राजमागादौ पत्तन्ति। तदा लोकाः कल्कं छवेन्ति वीद्धा बुमुक्षापीडिताः जगुः कोऽस्मदीयानि 
पात्राणि मनक्ति। ततः श्रुह्वको गुवागसनं ज्ञात्वा मीतो नष्टः सन्नन्यदा गुरगुणेरावर्जितः सः 
छलकाऽभ्यत्य गुरून्‌ वंदित्वा क्षमयामास, आच चाद्य प्रथि मया गुरूणां वचो माननीयं 


सूरयः ससंघाः वोद्धानां प्रासादमागमन्‌ वुद्धस्य उपखमूत्तिः सं्ुखमुपस्थिता “जयजय सहपि- 
छृटदोखर'” इत्यादि स्तुतिं चक्र गुरोः } ततो बौद्धा अपि प्रबुद्धाः । 


दति निनशासनोन्नतो आय॑खपटाचा्यसम्बन्धः ॥४६५॥ 


द्ितीयोऽधिकारः [ २५३ 


[ 466 } अथ लिनोच्तिचसत्कारे सहेन्रोपाध्यायसम्बन्धः | 


पाटलीपुरपत्तने द्ाहडो भूपो विप्रभक्तो ` यतीनाकायोचणष्ट विप्राच्नमत । यतयः प्रोचुः-- 
एते तु गृहस्थाः वयं तु निग्रन्थाः तेनास्माभि्हस्था न बवन्यन्ते । गाज्ञोक्तं--यद्वि न नमम्यन्ते 
विप्राः तदा मच्छि न स्थेयं । यदि स्थाम्यते तवा जिर्यासि च ्रेतम्यन्ते । ततो जैनयत्तिभिः 
सप्ठदिना याचिता अ्रान्तरे तत्र भ्रीथायंखपटसूरिङ्चिप्यः उपाध्यायो रहैर््रनाम्य श्रगुपुय- 9 
दाययौ | स च यतिसि्ैन्दिनः न्वं दुं प्रकाजिहं निसिः, रपाध्यायेन संघीरिताः, 

प्रातः श्रीडपाध्याया दहडना जस्य सभायां गनः । रान्नोक्तं -- श्रणमनत प्राद्यणानां नो चेद्धवतां 
रिप णि छेसस्वन्ते ¦ उपाध्यायाऽबग्‌ रजन ! घने गृहस्थाः सपरिग्रहाः वयं निष्परिव्रहाः अत एवं न 
प्रोच्यते जिह्वा चटति । तदा राज्ञोक'-यो सेवकाः ! अम्य लग्रः कायते | तत उपाध्याचौ 
हस्ते रक्तकणवीरकवां लात्योच्चंः कृत्वा लमायां फेरत भ्रक्तं च कपा नतस्रः करिष्यते १ 10 
ततो राजानं लिना सर्वेपां विप्रादीना सस्तकानि भूमौ पेतुः उपाध्यायेनोक्त--यदेतेषां छतं 
तन्तवापि करोमि नवा ? तता राजोत्थायोपाध्यायपादयोः पतित्वा भीतः प्राद्--सगवन्‌ ' 
प्रसन्नो भवतु परमेवमपराधं न करिप्यायि । ततो महेन उवाच-- 


खः कण्टीरयक्ण्टकेलरमटाभारं स्प्रचतयंहिणा, 

क्‌; कुन्तेन शितेन नेव्रह्हरे कण्डूयनं काड्चति । 15 
क! सन्रल्यति पन्मगेधरश्चिरोरत्नावतंसं शरिय, 

य: उवेताम्बरल्ासनस्य रुते वन्यस्य लिन्द्ामिस्रास्‌ ॥१।1 


५ 


त्वेतं ~> विप (~ चै ड ^ 4~ „> (~ ( च 

शर्ेतद्राजाऽवग्‌--अहसतस्ते सेवकोऽरिमि मम चैतेपां जीविन देदि । एते विपराद्यः सव 

भवन्तं नमस्यन्ति. । ततो महेन्द्रोपाध्यायेन धवल्कृणदीरकम्बा तेषादुपरि वाहिना. सर्वं नमस्नका 
उरिथताः ततो राज्ञोक्ता चिप्रादयः सबं [ सवान्‌ ] यतीन्नरमन्ति स्म राजा श्राद्राऽमूत्‌। 20 


र [3 


ति निनेबतिचमत्कारे रन््रोपाध्यायसम्बन्धः ४६६॥ 
[ 467 ] अथ अतिक्ञवे श्रीपाद लिप्तश्रिसंवध. । 


गुरुदत्तवियथा प्राप्तसूरिपद्ः पादलिप्तसूरिदंचवर्षीयः शनुञ्लयोजयन्ताद तीथंसमेतज्ञि- 
खराष्टापदतीथंघु देवान्नरवा जिमति स्म । 


एकदा सूरिः पाटलिपुरे गत्तः । तच्र गर्डो (मरड) नाम राजा पण्मासीं यावद्धिरोव्या 25 
पीडितः । ततः प्राणास्त्यक्तुमिच्छति एकैमेन््रतन्त्रयन्त्रेरनेकैः पुरुपः छृतेऽप्युपचार न निवत्तिता 
क्िरोत्तिः । ततो मन्त्रिणः प्रेय ॒सूरीनागतान्‌ श्रुलवाऽकार्वामास [ ततः सूरीन्‌ जनाय 
राजामन्न्रिणं प्रेष्य, आगतांश्च तान्‌ असवाप्रवे्ं कारयामास | राजा प्राह्‌ -भगवन्‌ ! प्रसन्नी- 
भूय दुःसाध्या शिरोत्ति निवसता, ` कीत्ति-धमौं संचयेत्तां । ततः सूरिः कृपासागरः शिरोत्ति 
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जह नह पएसिखं नाणुअंमि[सि], पाठित्तउ भमाडेई । 
तह तह से सिरवेअणा, पणस्सई्‌ मरुण्डरायस्स ॥१॥ 


परीतो राजा स बृ्तोत्सवः पादलिप्तरसूर गुरं चक्रे । 
इति अतिशयं श्रीपाद रिप्तसूरिसम्बन्धः ॥४ ६७॥ 
[ 468 ] अथ विनये पदलिप्ह्ररिसाधुसम्बन्धः । 


एकदा श्रीगुरुभिः प्रोक्तं विनीताः साधवो यदुच्यते तत्छुवन्व्येव, राजा प्राह-राजुके 
हि विनया विद्यते । ततः सूरयो जगुः--यस्नव परमभक्तोऽसि स आकायेतां। इदंच 
तस्मे कथ्यतां गत्वा विलोकय "गङ्ख जि पुवंवाहिनी पश्चिमवादहिनो वा ¢” ततो राज्ञा 
भक्तौ राजपुश्पो गङ्घाप्रबाहवदनदिग्विखोकनाय प्रेषितः । स च यत्र तत्र भ्रमित्वा पश्चादागतः 
भूपेनोक्तं गङ्गा पूवंवाद्विनी वा परिचमवादहिनी वा. स प्राहु-अवालगोपाला जानन्ति गङ्गा 
पूवंवाद्रिनी । गुरुभिः प्राक्तं राजन्‌ ! राजकरटे ईडग्विनयो वियते, गुरपरेषिताः साधवः 
गङ्घातटे गत्वा काष्टग्रान्ते ध्वजं बन्धयित्वा सम्यगाङ्गाप्रवाहवदनं विलोकयामास: । ततः 
पर्चाद्ागत्ताः साधवः प्रोचु--भगवन्‌ ! अस्माभिगङ्गायां गत्वा प्रवाहो विोकितः पूेवाहिनी 
गङ्गा ज्ञाता । ततो राजोव्थाय साधूत्रता प्राह -घन्यं मतं यत्ैटक्षा गुरुभक्ताः साधवो 
भव्न्ति उक्तं च-- 


निवपुच्छीएण गुरुणा, सणि गंगा कमो युद वृहई । 
संपाद्यं च सीसो जह, तह सव्वत्थ कायव्वं ॥१॥ 


ति विनये पादकलिप्तदरिसाधुसम्बन्धः ॥४६८॥ 
[ 469 } अथ उचितजल्पने श्रीपाद लिपरघवरिसम्बन्धः । 


एकदा गुरौ अन्यत्र गते रब्बवस्यायां पादलिप्तत्नुरिः साधुपु गोचरच्यायां गतेषु बाः 
सह्‌ कौडति, द्रुतं श्राद्धानागताज्ज्ञात्वा आकारं संदृत्योपविष्टाः उपदेशो दत्तः । ततस्तेषु 
श्रद्धेपु॒गतेपु पुनरवरकमध्ये खेटति यावता तावता केऽपि वादिनो षिद्ध ज्ञाखा वादु क्त 
समाययुः तेविजनं मच्वा “ङुङ्ुकरकूः" इति शब्दः कृतः सूरिणा तु बादिनश्चापतान्‌ ज्ञाखा 
“भ्याऊं म्याॐ” विडालदव्दः छतः । ततत्तेवादरिभिस्तस्य विद्रव ज्ञात्वाऽवतरज्ञत्वं च, 
पदु गोस्तस्य पेतुः प्रोचुश्च चिरंजीव ब्रारभारति ! ततो गोष्ठो मण्डिता तैः- 


पाटित्तय { कसु एड सयलं मंडटं भम॑तेण । 
दिद सुयं च कत्थय ! चदणरससीयलो अग्गी ॥१॥ 


द्ितीयोऽधिकारः [| २५५ 


भसुणोक्त-- अयक्षाभियोगसंदुमियस्स परिसस्स सृद्धहिस्स । 
होद्‌ बह॑तस्स दुह, चंदणरसपस्ीयलो अग्गी ॥२॥ 


तस्ते प्रोचुः त्वं साक्षादेवामरगुरः व्राद्मी । 
इत्युचितजल्पने श्रीपाद रिप्तघरिसंयंधः ॥४६९॥ 
[470] अथ प्रगस्मतायां पादकिप्तघ्ररिसम्बन्धः । 


एकदा श्रीपादलिप्तसूरयः कचांरसरस्वत्यादिविरुदधारिणः प्रतिष्ठानपुर्या महोत्सवपूरव 
समागच्छन्ति । 

इतः सर्वैः पण्डितैः सम्भूयेकत्र स्त्यानघृतश्रतं क्चोख्कमाचार्याणां सन्मुखं प्रेषितं 
आचार्यस्तु धृतमध्ये सूचिका क्षिप्ता तथेव पञ्चात््ेषितं । ततः राज्ञोक्तं शुरुभिरिदं कृतं, को 
भावः, पंडितैरक्तं - गुरुभिन्ञापितं पण्डितश्रतं पुरं विद्यते तथापि यथा सुचिषृंतमध्ये प्रविष्टा 
तथाहमपि प्रवेक्ष्यामि पुर्या । ततो राजादयो विप्राश्च संमुखं गताः सूत्सवे जायमाने गुरवो 
धर्मञ्चारायामागता उपदेशो दत्तः श्रौपादलिप्ताचार्यैनिर्वाणफलिकप्रदनप्रकाादिश्चास्नाणि 
निर्मितानि राजा रचितः । इति प्रगर्मतायां पाद िप्तघ्रिसम्बन्धः ।४७०॥ 


[ 471 ] अथ इद्रवादिसूरिपदसम्बन्धः । 


स्कन्दिलाचार्योपान्ते बृद्धतवेऽपि चारित्रं जग्राह मुक्दद्िजः, स च गुरुभिः सह शगुपुरे गतः 
उच्चैः स्वरः ठटस्वरं [दडनरस्वरेण] भणति राज्ञा साधुभिश्योक्तं-किं सञ्चरं पुष्पयिष्यति स 
चावग-- यदि विद्या; समेष्यन्ति तद्‌ [पुष्पयिष्यते] पुष्पते । ततः खिन्नो विद्यार्थी ब्राह्यीदेव्या 
अग्रे एकर्विङतिमुपवासांश्चक्रे सा प्रसन्ना प्राह--सवविदयासिद्धो भव तपसाऽदहं तुष्टा तुभ्यं 
सवंविद्यापारगः स राजादीनां पुरो जगो-यन्ममोपदासः कृतः भुर पुष्पयिष्यसो'[तो]व्यादिना । 
ततो राजादिवहषु लोकेषु मिलितिपु सुश्चकमानाय्य चतुष्पथे स्थित्वा वियया सुश्च पुष्पया- 
मास । तस्य प्रष्टो स्थित्वा प्रोवाचेति-- 


[प्रतप्त]कम्पो [परत्तमवटविअं] शद्गो शधं शक्रयणष्टिप्रमाणं |] 
अप्रतिमल्लोषादीह नो उप्‌ फुन्टपुखरुमिह 
तमहं निराफरित्ता फुल्ल्‌, भमर ति रवेभि ॥२॥ 

तथा च-- शीतो वह्धिर्मारत निष्मक्रम्पो, युद्गा युद्धं वक्रमुष्टि[वष्टि [प्रमाणम्‌ । 
यस्मे यद्रा रोचते तन्न किंचित्‌, ब्द्धो वादी मापते शः फिमाद ?।२॥ 
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अप्रतिमह्लो वादी जातो मुङ्कुन्दञुनिः । ततः सूरिभिः स्वपदं दत्तं वृद्धवादीति 
नाम जातम । इति दृद्धयादिघूरिसम्बन्ध- ।४७१॥ 


[ 472 ] अथ सिद्धसेनघ्ररिवाददोक्षाखरिपद सस्वन्धः । 


एकदा देवपिद्धिजपुत्रो देविकामावरभवः सिद्धसेनो विभ्रो मह7विद्यपारगो विजितानेकवादी 

$ वृद्धवादि्ुरिस्फुत्ति श्रुत्वा सुखासनारूढाऽनेकच्छात्रपरिदृतो गुरं जेतुं भ्रृगुपुरं प्रति चचाख 

मार्गे गरदा मिल्तिाः परस्परमालापः सिद्धसेनोऽबग--त्वं वादं देहि सूरिः प्राह-ददामि शीघ्र 

परमत्र के सभ्याः वादे जिताजितादिविपये को निणयं करिष्यति ? सिद्धसेनोऽवग्‌--एते गोपाः 

सभ्याः बरृद्धबादिनोक्तं- तर्हि ब्रहि । ततः सिद्धसेनः संस्छरततकच्छन्दालङ्कारादि जल्पितुं रग्न; 

यदा जल्पं जल्पं स्थितस्तदा गौपैरक्तमस्य प्रोक्तं किमपि न ज्ञायते । तेनाक्षौ किमपि न 

10 वेत्ति उच्चेजेल्पतः कर्णाः स्फोटिताः । ततो वृद्धवादी कनच्छडकं बन्धयित्वा घींचणीछन्दसा 
कीडति,-तथाहि-- 


नपि मारी नवि चोरीड्‌ परदारह मसम्‌ निवार 
थवा थोवरं दाईई इगडमि सरगिहिं जईई \,१।॥ 


उुनरपि प्रोच्येवं नृत्यति पठति च~ 
15 [त्‌ |काट कंवल अनईनीघ्रइ छासि सभो दुम निप्पहु | 
अश्वडपडिथो नीकल३[सा]डा डि, अवरकिसर[सग]गह्‌ सिगनिलाडि ॥२॥ 


तता गोपा प्राचु--अयं वयं; सवेज्ञः अहो कीदग्कणेसुखकारि बचः। ततः सिद्धसेनः 

स्वं दारितं मत्वा प्राह-भगवन्‌ ! प्रत्राजय मां तवं शिष्योऽहं त्वया अवसरो ज्ञातो मया 

तुन । अथ वादौ आह~-रगुपुरे गम्यते तत्र भूपा वादः करिष्यते । तत्र ज्ञास्यते को 

20 विज्ञ इति ततस्तत्र गतौ । तत्रापि सूरिणा जितः सिद्धसेना दीक्षां जशाह-यत्र वादो जातः 

तत्र तालरसम्रामा राज्ञा वासितः सिद्धसेनस्य दुमुदचन्धर इति गुभिनौम ददे दत्तं सूरिपदं 
क्रमान सिद्धसेनदिवाकर इत्यपि नाम जातम्‌ । 


इति सिद्धसेनघरिवाददीक्षाचरिपद सम्बन्धः ॥४७२।॥॥। 
[ 473 ] जथ प्राक्तसपंपविचाश्रीसिद्धसेनदिवाकरसम्बन्धः 


25 एकदा सिदधसेनसूरिदिचत्रकूटे प्राप्तः । तत्र चिरन्तनचेव्ये स्तम्भमेकं महान्तं दृष्टा कंचित्‌ 
पुरुपं प्रपच्छ कोऽयं स्तम्भो महान्‌ किमत्रास्ति ? तेनोक्तं--पूर्वाचायैरस्य स्तम्भस्य मध्ये पुस्तकानि 
न्यम्तानि मन्ति स्तम्भस्तु तत्तदौपधमयो जलादिभिरभे्योऽस्ति ! ततः सूरित्तस्य स्तम्भस्य 
गन्धं गृहीत्वा प्रत्यौपयरमंः स्तम्भमाच्छोट्यामास। ततः प्रातरम्बुजवद्विकलितः मध्ये पुस्तकानि 
रप्टा{नि] । तत्रेक छोटयित्वा वाचयन्नाये पत्रे दे विये दष्टे एका सर्पपनिया यया अभिमन्ता; 


तृतीयोऽधिकारः [ २५७ 


सषपा यावन्तो जरे क्षिप्यन्ते तावन्तो अश्ववारावयेपल्ययन[मङ]कवि, कजरदगुडिहांग]र- 
कषिकाटोपखद्धासिपुत्रीप्रसुखदिचत्वारिंशदुपकरणसहिता निस्सरन्ति । ततः परबलं जेष्यते सुभटाः 
सिद्धे कायं अद्छ्यीभवन्ति । द्वितीया देमविया यया क्ठेशं विना शुद्धहेमकोटी निष्पायते 
येन तेन धातुना ततस्ते दवे विधये गृहीते सूरिणा ततो यावद्परे पाचयति तावस्स्तंभो मितः 
खे वागमूत्‌ पुस्तकमपि मध्ये स्थितं अयोग्योऽसि ईदसीनां विद्यानां प्रयासः पुननं कायः ततः 
सिद्ध सेनसूरिर्विद्याद्रयं प्राप्य सन्तोषं चकार । 


इति प्राप्तसप॑पविदादेमविवाभ्रीपिद्धसेनदिवाकरपम्बन्ध; ॥४७३॥ 
[474 ] अथ नवीनकटकनिर्माणव्रि्यासस्वन्धमममा सिद्धसेनसरिसम्वन्धः । 
एकदा कुर्मारपुरे श्रीसिद्धसेन्रियंयो । तत्र देवपालराजो गुरू" वन्दितुमाययो धर्मोपदेशं 
श्राव । तत्र परस्परं गोष्ठी सदा गुरभूषयोः प्रवत्तते । 


एकदा गुरर्विज्ञप्तो रहसि राज्ञा-भगवन्‌ ! वयं संकटे ` पत्तिताःस्म । गुरः पप्रच्छ किं 
संकटं तवास्ति १ राजा जगो सीमाटमूपाः मम राव्यं जिघृक्षया आगच्छन्तः श्रता, श्रप्रमुपार्ध 
विद्या श्रयते यदि यूं कृपां सय डुरु ¶ तदा राच्यं तिष्ते। सूरिराचष्ट-चिन्ता न कायौ, तव 
यदहं ुरुरमूवं, राजा हृष्टः कमात्परचक्रं समायातं । विया प्रथमया सेना रचिता, द्रतीयया 
हेम च, ततो युद्धे जायमान वेरिवटं भग्नं । ततो जयजयारावोऽजनि। ततो राजा भक्तोऽभूत्‌ 
ततो गुरुणा जैनः कृतः ततस्तेन राज्ञाऽनेके जिनागासः कारिताः । 


इति नघीनकटद्नि्माणविवासस्वन्धगमां सिद्रसेनसूरिसस्बन्धः ॥४७४॥ 
( 475 ] अथं प्रषादत्याभे सिद्रसेनसूरिपम्बन्धः । 
क्रमात्‌सिद्धसेनसूरिः संयमरिधिरोऽजनि, वेखायां ्रतिक्रमणादिक्रियां न करोि, अनेके राजानः 
एवायान्ति श्रावकाः श्रादिकरा धमश्चाङायां प्रवेश्चमपि न रभन्ते वेषमाच्रधारी जातः । यत;- 
दपाणं पुप्फषएटलं, अणेस्रणिज्जतिं शिहत्थ्छिच्चाष् । 
अजया पड्सिवंती, जह वेहविड्गा नवर ॥१॥ 


ततः सिद्धसेनसतूरिः सुखासनारूढडचकति । इतो गुरुणा सिद्ध सेनप्रमादस्वषूपं ज्ञातं । ततौ 
भश ५ * ७ ६ 
गुरुषषान्तरं कृत्वा सिद्ध सेनसुखासनं स्कन्धे चकार बत्मेनि सिद्धसेनो वभापे- 


“भूरिभारभराक्रान्तः, स्कन्धः द तवे वाधति !” 
बृद्धवादी जगौ-- 
“न तथा वाधते स्कन्धो, यथा बाधति वाधते ६।२॥ 


ततो ज्ञातं तेन मम गुरु विना ममोक्तौ कोऽपि क्रूटं न कपंत्ि। एवं ध्यात्ना आसना- 
दुत्तीय गुरुखुखसुपर््य पादौ पपात क्षमयामासापराधं । ततो गुरुभिः भोक्तं-- 
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२५८ ] प्रबन्धपश्चशषती 


चउदसपएव्वी आदहारगा, बिमरनाणी विथरागावि । 
हति पमायपरयस्रा, तयणंतरमेब॒चउगईै। ॥३२॥ 


प्रमादः परमद्वेषी; प्रमादः परमं विषम्‌ । 
प्रमादो भुकरतपू्दस्युः, प्रमादो नरकायनम्‌ ॥४॥ 
5 ततः प्रमादं युक्त्वा शुरुपाश्च आखोचनां कात्वा शुद्ध चारित्रपारनपरोऽभूत्‌ । 
इति प्रमादत्यागे सिद्धसेनस्रिसम्बन्धः ॥४७५॥ 
[ 476 ] अथ अवन्तिसु्कमारस्वसूपम्‌ । 


अवन्त्यां भद्रघेष्टौ मद्रापत्नीभवोऽवन्तीमुकुमालः पुत्रो दवारिरादिभ्यपुत्रीः परिणिन्ये 

महासौख्यात्‌ शाकिमद्राचतारः ! एकदा तत्र भारयसुहस्तिस्रिदेशापूचेधरः आगत्य भद्श्रेषटगृहे 

10 स्थितः! अनेकश्राद्धाः घर्म श्रत्वा पुण्यं छवंन्ति स्म । रात्रौ मधुरस्बरं नलिनीगुल्मविमानाख्यमध्य- 

यनं गुरुभिगण्यमानं श्रुल्वोहापोहपरः प्राप्तजातिस्प्ृतिरबन्तिसुक्कमालो दध्यौ । तत्र विमाने यत्सु 

खं बि्यते। ततोऽत्र फोटिभागेऽपि नास्ति ततस्तत्र गम्यते तदा वरं । ततो गुरुपा्ं गतः पृष्ट 

भगवन्‌ ! किं यूयं नछिनीगुल्मविमानादत्रायातः यतस्तत्स्वरूपसुच्यमानमस्ति । गुरः प्राह-सिद्धातं 

गण्यमानमस्ति। स प्राह-तत्र त्वरितं कथं ग्यते ! गुरुणोक्तं--चारित्रात्‌ ! स प्राह--चारितर 

15 ग्राहय । गुरुः प्राह--तव मात्रायलुमत्या दीक्षा भवति । ततः स्वयं चारित्रं गृहीत्वा इमशान- 

भूमौ कार्योत्सगं स्थितः । तदा पञ्चाद्धवसम्बन्धिपत्नीशिवाया उपसग सहमानो सत्वा तत्र 

विमाने देवोऽभूत्‌ , प्रातमौच्राचयाः पुतरस्वरूपं ज्ञात्वा दुःखिनो जाताः । ततो गुरुभिनलिनीगुल्मवि- 

मानस्वरूपं भरोक्तं । ततस्तस्य मृत्युस्थाने महाकारामिधः श्रीपाश्वनाथप्रासादः कारितः प्रभोः 
परतिमा स्थापिता । इति अवन्तीसुकृमारस्वरूपम्‌ ॥४७६॥ 


0 इति श्रीतपागच्छाधीक्च श्रीमुनिषन्दरसुरिशिष्य-श्रीरलशेलरघरिषड्कमीसागरचरि ष्व 
पं० सुभशीलगगिविरचितपञ्चशतीकथाप्रस्तावकोशे- 


॥ तृतीयोऽधिकारः समाप्तः ॥ 


चतुर्थोऽधिकारः 


[477 ] अथ उत्कारनगरप्रासाद निष्पत्तिसम्बन्धः । 


अन्येद्युः सिद्धसेनदिवाकरः खकारनगरभ्राप्तः गुरुभिधे्मोपदेशो ददे श्राद्धानां । श्रद्धविज्ञप्ं - 
भगवन्‌ ! भरटका राजभ्रासादमदमन्ता जैनं भरासादं कारयितुं न ददते, तथा क्रियताम्‌ यथात्र 
जनप्रासादो भवति । ततः श्रीसिद्धसेनो हस्तन्यस्त चुभ्छोको विक्रमादित्यभुपगरृहस्य प्रतोल्यां 5 
गतः । ततो द्वारपालो भूपपाश्चं गत्वा प्राह- 
भिकषुदिरक्चुरायात-स्तिष्ठति हारि वारितः 
हस्तन्यस्तचतुःश्छोकः, पिंवागच्छतु गच्छतु ? ॥१॥ 
ततो राज्ञा प्रतिग्छोकः प्रेषितच्धमक्कतेन- 


दीयतां दश्चरक्षाणि, कषासनानि चतुर्दश । 10 
हस्तन्यस्तचतुःश्छोकः, किंवागच्छतु गच्छतु ॥२॥ 
ततो मध्ये गतः सुरिः -छोकचतुष्टयं यदा चतुषु दिक्षु पपाठ । तदा राजा तुष्टः ते 
चेते शछोका 
अयपुवेयं धलुर्धि्या, मवता शिक्षिता इतः । 
मागंणौषः समभ्येति, गुणो याति दिगन्तरम्‌ ॥३॥ 


15 
सरस्वती स्थिता चक्रे [वक्त्रे] रुच्मीः करसरोरुहे । 

कीत्तिः किं पिता राजन्‌ ! येन देशान्तरे गता ? ॥४॥ 

कीत्तिस्ते जातजाडयेव, चतुरम्भोधिमज्जनात्‌ । 

आतपाय धरानाथ, गता मात्तण्डमण्डलम्‌ ॥५॥ 

सवदा सर्वदोऽसीति, मिथ्या संस्तूयसे बुधैः । 1 


नारयो ठेभिरे प्रष्टं, न वक्षः परयोपितः ॥६॥ 


श्रत्वा राजा तुष्टो जगौ-चदुर्दिाञ्यं गृहाण । रुरः 


प्राहु-अस्माकः निम्रन्यानां राज्येन 
करं कायं ¶ ततो भूपोऽवग्‌-- यवन्यद्धिलोक््यते तन्मागेय । ५ 


गरः प्राह- 


२६० | प्रन्धपश्चस्षती 


“क्रारनगरे चवुद्धीरं जिनप्रासादं शिवम्रासादादुच्ं कारय, वत्र पार्वप्रतिमां प्रतिष्ठा. 
ततो राजा सिद्धसेनप्रोक्तमचीकरत्‌ । 


इति ॐकारनगरप्रासाद निष्पत्तिसम्बन्धः ॥ ४७७॥ 
[ 478 ] अथ नवीनसंवत्सरप्रवसने सिक्रमाकंसम्बन्धः । 
एकदा सिद्धसेनदिवाक्षरः श्रविक्रमादित्यमूपस्याग्रे दानधर्मोपदेन्ं ददावेव-- 
भ्रीनाभेयलिनेश्वरो धनमवे प्रेयःभियामाश्रय., 
श्रेयांसः स च भूख्देवनृपतिः च नन्दना चन्दना । 
धन्योऽयं छतपुण्यकः शुभमनाः श्रीक्चलिभद्रादयः, 
सर्मेऽपयुत्तमदानदानविधिना जाता जगद्धिताः ॥१॥ 
10 दणैरत्वचं सिविर्मासं, जीवं जीभूतवाहनः । 
ददो दधीचिरस्थीनि, किमदेयं महात्मनाम्‌ ॥२॥ 
न कयं दीणुद्धरणं, न कय साहम्मिाण वच्छलं ] 
दिययंमि बीयरायो, न धारि हार्थो जस्मो ॥३॥ 
तीथंदराः प्रथवीमनणीं कृत्वा दीक्षां गृहन्ति, तथाहि-- 
४ एगा हिरण्णकोडि, अडवय अणूणमा सवसा । 
घरोदयमाईं, दिञ्जई जापाउरासाथो ॥ ४॥ 
तिन्नेव य कोडिसया, अद्रासीअं च हवि कोडीमो । 
असीडं सयमदहस्सा, एय, संवच्छरे दिन्नं ॥५॥ 
अधः क्षिपन्ति कृपणा, वित्तं तत्र पियास्चवः । 
20 सन्तस्तु गृस्चत्यादू, तदुच्चैः एरकोद्क्षिणः ॥६॥ 


इत्यादि व्याख्यानं श्रुत्वा विक्रमादित्ययाजा जगौ--भगवन्‌ । मम यूहे स्वणेपुरूप 
विद्यते । ततो दिने दिने वह देम ल्भ्यते। तेन मम प्रथिवीमनरगोकनतुमिच्छाऽस्ि 1 गुस। 
मोक्तं-न भाग्यं चिना धमं कचः मनोरथो मवति सम्पूर्णो भवति च । चतः-- 
^ ~ ~ ^ ९९ 9 
भवन्ति भूरिमि्भागये-धमकममनोरथाः । 


2 यत्पुनस्ते पएलन्त्येव, वत्सुवर्णस्य सौरभम्‌ ॥७॥ 


चतुर्थोऽधिकारः [ २६१ 


श्रुत्वेति राजा भ्रमे पुरे स्वसेवकान्‌ प्रेष्य मुखमार्गित्तं धनं दायं दायं प्रथिवीमसृणीं 
चकार 1 ततस्तस्य संवत्सरो .टिप्पणके शाखेषु छिखितो बुधैः । 


इति नवीनर्मवस्सरप्रवत्तने पिक्रमार्वसम्बन्धः ॥४७८॥ 
[ 479 ] अथ सात्रंजयतीथवालने मल्लवादिसम्बन्धः । 


खेटपुर देशादित्यद्विजस्य सुभगा पुत्री चिधवाऽभूत्‌ कस्मादपि गुरोः सौरं मन्त्रं प्राप 
तदा सौरो मन्त्रो ध्यातः । ततः सूर्योऽभेत्य मुक्तवान्‌ , सगभाऽमूत्‌ तां तादृक्ष दृष्टा मादपिन्र- 
भिहक्किता । सा च सूयागमनं प्राह--तथापि साच्रादिभिनं मानितं कषिता सा 
च वलभीं पुरीं गता काटे तया पुत्रपु्यो जनिते, क्रमाद्वधते लेखश्ञालिकैरपुत्रक इति प्रोक्त 
मातरं स प्रच्छ सम कः पिता माताऽवग्‌--सूयस्ते पिता ध्यातस्तेन सोऽमेत्य तस्मै पुत्राय 
ककर ददो प्राह च यस्ते पराभवं करोति सोऽनेन ककरेण हतो मन्ता, स च कृकरः पश्चात्त- 
वान्तिकं समेष्यति । ततः स पराभवकनत्तारं तेन हन्ति! ततः स वाल्वधकारकः श्रतो 
वरुभीरेन । ततः स भूपेन पराभूतः । ततस्तं स हत्वा राजाऽभूत्‌ तस्य क्षिलादित्यनामा- 
ऽभूत्‌ । ततः शिखादित्य स्वां भगिनीं भरृगुपुरे मूषाय ददौ, तया च सुतोऽसावि सुदिने इत 
सिखादित्यो बोद्ध स्वधमः श्राहितः, श्रीरच्रंजयं तीथं बोद्धा आत्मीयं चक्र । इतः शिलादित्य- 
मगिनी भत्तरि मृते सपुत्रा सुहस्तिसुरिपारवं चारित्रं जग्राह । स च वालकोऽष्टवर्पीयः 
सामाचारी कुराखो विनीतोऽमूत्‌ प्राज्ञश्चासवत्‌ । एकदा मातरं पप्रच्छ अल्पः श्रीसंवः कथं १ 
माताऽवग्‌-श्वेताम्बरा देश्ञाच्कषिताः शिखादित्यभूपो वख्मीपुरीस्वासरी वोद्धः कृतः ज्ंजय- 
तीथसमपि गृहीतं तैः, पुवं संवा वहुरमूत्‌ ल च क्लङादित्यभूपस्तव मातुखोऽरित इति श्रुत्वा 
वालः क्रुपितोऽम्बादेवीमाराध्य वहूत्रिद्यावान्‌ मलह्लगिरो तपश्चक्रं कतिपयदिनेः उानदेवी 
प्रसन्नाऽभूत्‌ प्राह च के मिष्टा, सोऽवग्‌ सम वल्लाः ततस्तया ध्यातमयं तपस्वी नीरसाहार 
पाचनात्‌ । ततः पुस्तकं दत्वा देऽ्योचे अगं पुस्तकं वाचय स्वान्यैरिणो जेष्यसि । ततो 
मघ बादोति त्वं नाम्नाऽस्याः । ततः स प्राप्तविद्यो वह्लभ्यां समेत्य बौद्धान्‌ विजित्य शिरादिव्यं 
भूपं प्रबोध्य श्ररत्रंजयं तीथं वाङ्यामास बोद्धा देश्चानिनिष्काश्चिताः । ततो गुरुभिः सूरिपद्‌ 
ददे तस्य [तस्मे] । इति श्रज्यतीथवारने मल्टवादिसंव॑धः ॥४७९॥ 


[ 480 ] अथ हरिभद्रषठरिदीक्षाघरिपदपस्वन्धः। 


चित्रकूटे हरिभद्रो विप्रश्चतुदेशविद्ाविज्ञारदः सवशाखा विन्दते । ततः प्रतिज्ञा 
चक्र-यस्योक्तस्याथं न जने तस्याहं शिष्यो भवामि । एकदा स रात्रौ पुरमध्ये तनन्‌ 
साध्व्युपाश्रयान्ते गतः । तदा साध्वी श्रीजवङ्यकगायां जगो-- 
चक्किदुग्‌ हरिपगगं पणगं चक्दीण केप्वो चक्की | 
केएय चक्की केसघ दु चक्की केसिअचक्की य ॥१॥ 
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अस्या अर्थमजानन्‌ बिभ्र: प्राह-महासति ! "चक्कि-चक्किः इति किं प्रोच्यते ‰ तयोक्तं 
नवीनं टिप्तं चिक्कचिक्कायते ततो ध्यातं तेनाहमनया जितः गाथाथीौक्ञानादस्याः शिष्योऽस्मि । 
ततः पृष्टं कोऽरथोऽस्याः साऽवग्‌ - अस्माकं गृहस्थस्याग्े रात्रावर्थो न प्रोच्यते गुरवः कथयि- 
ष्यन्ति तेनोक्तं क्व सन्ति ? गुरवः, तयोक्तं उपाश्रये सन्ति जिनागारोपान्ते । ततो देवगृहे 
गतः देवं दृष्टा नमस्कारान्‌ प्राह-- 
वपुरेष तवाचष्टे, भगवन्‌ ! बीतरागताम्‌ | 
नहि कोटरसंस्थेऽग्नौ, तरुर्भवति शाद्रलः ॥१॥ 
जं दिदि करुणातरंगिय पंडा एयस्स सोमं युं, 
आयारो पस्रमायरो परियरो संतो पसन्नातण्‌ । 
[तं मन्ने] तन्नूणं जरजम्ममध्रहरणो देवाहिदेवो [निणो] इमो, 
देवाणं अवराण दीसह ओ नेयं सर्वं इमं ॥२॥ 


ततो देवान्नमस्कृत्य सुरिपाश्वे गतः गुरुं नत्वा गाथाया अथं पप्रच्छ । गुरुणा गाथार्थो 
व्याख्यातः इति- 


अस्यां चतुर्वि प्रथमं भरतसगरौ जातौ चक्किदुगंर । ह रिपणगं--तिविदटू९ दविंविट्‌ ट्र 

सयं सुर पुरुषोत्तम पुरुषसिंहः४। पणगं चक्कीण --मघवा? सनत्कुमार? श्ान्तिनाथ कुं्ुनाथ 
अरनाथ\ । केरावो--पुरुषपुण्डरीकः? । चक्को-५सुभोमः? । केशवः दत्तः! । चक्की- 
महापद्मः? । केसव- नारायणः खक्ष्मणाह्वः९ । दु चक्को--हरिपेणः? जयः । केसवब--कृष्णः१ । 
चक्की-त्रद्यदत्तः । एवं १२ चक्रिणः € वासुदेवा उक्ता अनुक्रमेण । उक्तं च-- 

उसमे भरहो अजिए सगरो मघवं सणंङमाये अ । 

धम्मस्स संतिस्स य, जिणंतरे चक्कवडिदुगं ॥३॥ 

संती इन्ध अ अरो, अर्ता चेव चक्की अ । 

अरमररी्॑तरे पुण, दवई सुभूमो अ करव्यो ॥४॥ 

॒णिघुव्व् नमिम्मि अ, हति दुवे परमनाहहरिसेणा । 

नमिनेमिसु जयनामा, अरिट्िपासंतरे वंभो ॥५॥ 

प्च अरहंते वद॑ते केप्तवा पंच आणुपुव्वीए्‌ । 

सिन्जंस तिविद्राई, धम्मपुरिससीहपेरंता ॥६॥ 

अरमर्लिथंतरे दुनि, केसवा पुरिसपुण्डरियदत्ता । 

एणसुव्वय नमिञंतरि नारायणकन्हनेमिम्मि ॥७॥ 


चतुर्थोऽधिकारः [ २६३ 


, ततः पूवं्रतिज्ञाबद्ध उत्पन्नवेराग्यो दीक्षां ररौ । ततो जेनग्रन्थात्‌ सिद्धान्तः तेन पठितः 
निविशेषतोऽतीवविज्ञोऽभूत्‌ गुरुभिः सूरिपदं ददे । 


इति हरिभद्रष्ररिदीकराघ्रिपद सम्बन्धः ॥४८०। 


[418 ] अथ हरिभद्रषूरिकरोधोपश्ञमसम्बन्धः । 


श्रीहरिभेद्रस्य हंसपरमहंसौ क्षललौ प्रज्ञो गुरुभिः पाठितौ । तत एकदा प्रोचतुः--भगवन्‌ ! 
बौद्धश्षास्रममे गृहीस्वा बौद्धा जेष्यन्ते तत्रावां स्यावः । गुरुभिः पोक्तं--ते निदंया यदि युवां 
जेनौ ज्ञास्यन्ति तदा हनिष्यन्ति । तत्तस्तौ गुरं पयंवसाय्य वेषान्तरं ग्राह्य वौ द्धाचार्योपान्ते गत्वा 
छात्रमध्ये श्ास्त्राणि पठतः तेषां शास्त्राणां ममं प्रथग्किखितः [छिखन्तौ स्तः] । 


एकद्‌] पत्रदत्तखटथा वोद्धाचार्यण जेनछात्रपठनं ज्ञातं, परसुपठक्षति न । ततो जेनछात्र- 
ज्ञानाय द्वितीयभूमौ पाठयितुमुपविष्टः छात्रेषु पठरसु निशरेण्यां जिनप्रतिमा मण्डिता, यदा छात्रा 
विसजितास्तदा सवं प्रभोः प्रतिमाया उपरि पादौ द््वोत्तीण्णा, हंसपरमहंसौ प्रतिमायाः कण्ठे 
रेखां कृत्वोत्तीणौँ । ततस्तो शकितो पुस्तकं खात्वा नष्टौ । ततो बुद्धाचायंण राज्ञः शिविर तस्प्रष्ठौ 
भरषितं तयोहननाय, हंसेन युद्धकृतं वहुसेन्यं हतं, ततो वहुसैन्यं समागतं, ततो हंसो हतः, ततो बहु 
शिबिरं समागतं परमहंसोऽपि हतः। क्रमाद्गुरुभिः शिष्यहननसम्बन्धो ज्ञातः । ततो रुष्टेस्तप्तते- 
रकटाहं मण्डितं मन्त्रवठेन १४४० [१४४४] वौद्धाप्‌ बौद्धान्‌ ] कटेषु जुहन्‌ [ जुद्यन्‌ } वारितो 
हरिमद्रो, न पापान्निवरत्तस्तदा एकः श्राद्धोऽभ्येत्य जगौ -- 


जई जइ जलओ लोए, इुसत्थपवणाहओ कसायम्मी । 
तं चुस्जं अं जिणवयणा, वारिपित्तो वि पञ्जलदं ॥१॥ 


इत्यादि श्रुत्वा ह रिभद्रसूरिः पापान्निदृत्तः पञ्चादाखोचनां खात्वा १४४० [१४४४] प्रकरणानि चक्रे । 
इति हरिभद्रषरिकरोधोपशमसम्बन्धः ॥४८१॥ 
[ 482 ] अथ वप्यभद्रीदोक्षासम्बन्धः 


पांचालदेरो डंबाउधिग्रामे वप्पक्षत्रियस्य महः पत्नी, सूरपालः पुत्रो ऽभूत्‌ । तस्य क्षत्रियस्य 
बहवो रिपवः तान्‌ हन्तुं स पुत्रः पित्रा निषिद्धः स्थितः । करसिमश्चिदपमाने सूरपालो निर्ययौ 
सिद्धसेनसुरेमेदिर ग्रामे मिक्तः गुरवः प्रोचुः कस्त्वं कत आगाः । ततस्तेन स्वमातापित्रादिसम्वन्धः 
प्रोक्तः! रुरुणोक्तं--वत्स ! अस्मत्पाश्वं तिष्ठ सुखो भवसि पाठयित्वा विलोकरितो गुरुणा स 
च दिनं प्रति सहखं शोकानां पठति तीष्णवुद्धिः। ततो रुरवो जगुश्चारित्रं गृहाण त्वमस्मत्तल्यो 
भविष्यसि । तेनोच्तं-अदं दीक्षं जिघृष्ुरस्मि । ततो गुरवस्तं चारितरम्रहणे टं त्वा ङवाउधीव्रामे 
गताः । तस्य श्िशचोमतापितरावालापितौ उक्तं च पुत्रा भवन्ति भूयांसः किन्तेयेः संसारसागरात्‌ 
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९. आरंभगुर्बा । 


मातापितरौ उच्यन्ते न । यद्यसौ दीक्षां गरहाति तदा वरं । साता प्राह--यदि मम नाम 
दीयते पुत्रस्य तदा दीयतां दीक्षां । ततो गुरुभिदींक्षितः बप्पभट्टिनामं ददे तस्य, स्तोकरेव 
दिनेवदहूनि शास्त्राणि पपाठ । इति बरष्पभट्टिदीक्तांसंंधः ॥४८२॥ 


[ 488 ] अथ अआसराज्यमप्राप्तिसवंधः 


गोपालनगरे यश्लोधमंनरपतेर्थशोदेवी पत्नी पुत्रभाम । स चान्यदा पित्रा हक्रिकतो नियेयौ 
गृहात्‌ भमन्स मोढेरकम्रामे वहिदंवकरुञे समागात्‌ । इतस्तत्र बप्पभट्िसाधुस्त्र गुरुणा साद्ध 
समागात्‌ । स च आमस्तत्र देवकुरे काव्यानि वप्पभट्धिपाश्चीद्ाचयामास। ततो गुरुणा समं स 


शिञ्चरुपाश्रये आगतः गुरणा पृष्टं कुतस्त्वं पुरादिहागाः स चात्मनो मातापिवृपुरादिसम्बन्धं जगो 
गुरुणोक्तं-किं तव नाम ¶ ततस्तेन बाठेन खटिकया लिखित्वा ज्ञापितं स्वं नाम आम इति। ततो 


गुरणा ज्ञातं- महानेष ततो गुरुणा ध्यातं च यः पुरा रामसेन्यप्रामे राज्ञा निष्कासित स्त्री 
समागता । तया च पिचुधक्षे वस्तरान्दोखके युक्तो वालकः । तस्य बृ्रुस्य छाया न नमिता ख एव 
वाख्कः एष सदार भूपो भविष्यति । ततो गुरुणा श्राद्धानां मलायितः श्राद्धा वय भोजनं ददन्ते 
वप्पभद्टिना समं ामः पठति वहुञ्ञास्त्राणि पपाठ, छक्षणादिसवश्ञ सत्रादिवेत्ताऽभूत्‌ । बप्पभद्टिरामेन 
गुरः कृतः, सहःन्प्ेम तयोरभूत्‌ । एकः एकेन विना न तिष्ठति । यतः 
आपातगुवीः क्षयिणी क्रमेण, हस्वा पुरा दृद्धिसती च पचात । 
दिनस्य पू्रीद्रपराद्ध भिना, छयेव श्री खलसज्जनानाम्‌ ॥१॥ 
हुतस्तत्रस्थं पुत्रं ज्ञात्वा पिता स्वपारवं नेतुं जनमप्रेषयत्‌। तत आमः प्राह--अहं पित्राऽ- 
कारितस्तत्र गच्छन्नस्मि कदाचिद्राज्यं भविष्यति तदा स्वमेव गुरूः बप्पभटटिश्चापि। ततो यशो- 
मभूपपतेः पिदुमिलितः पित्रा राच्यं दत्तं, राजा तु आराधनां कृत्वा स्वग [स्वर्ग] गतः आमः पितु 
प्रङाककाय कृत्वा गोपगिरिपुरे राञ्यं प्राप्तमपि पलाल्पूलप्रायं सन्यते। ततः आमेन वप्पभट्ि- 


रतत्राक्रारितः आसनं मण्डितं, यदा वप्पभद्टिजंगो -आक्ने तु गुरव एवोपविशचन्ति । ततः 
आमेन गुरपाहवात्‌ वषयः सूरिपदं दापितम्‌ । 


इति आमराज्यग्राप्तिसम्बन्धः ॥४८३॥ 

[ 484] अथ मोपगिरौ १८ भारस्वणेग्रतिमानिर्माप्निसम्बन्धः । 
करदा श्रोवप्पभट्िपूरिमिः प्रासाद्‌करारणपुण्ये उपदेशो दत्तः । 
प्रासादप्रतिमा यात्रा-प्रतिष्टादिप्रमावना | 

0 _ न. ~ 9 
अमायुंद्घोपणादीनि सहाप्रण्यानि गदिनां ॥१॥ 
काष्टादीनां जिनागारे, यावन्तः परमाणवः | 
तावन्ति परयलक्ताणि, तत्कर्चा स्वंभाग्भवेत्‌ ॥२॥ 


चतुर्थोऽधिकारः [ २६५ 


इत्यायुषदेशं श्रुत्वा एकोत्तरहस्तशतप्रमाणः प्रासादः कारयामास । मूषो गोप गिरौ 
तत्राष्टादज्ञरेभारप्रमाणां श्रीवीरप्रतिमां न्यवीविशत््‌ श्रीवप्यभद्टिभिः प्रतिष्ठिता । तन्न चैत्ये 
मूरमण्डपः सपादलक्षसौवणेट्ककैरनिष्पन्नः इति वृद्धाः प्राहुः । सद्‌ा भूपो गजारूढो देवं वन्दितं 
याति देवगृहे सदा नृत्यनादपूजामहापुष्पं पूजादि महोत्सवं राज। कारयति । दिनं प्रति 
देवगृहे मूढकद्यमक्षता आयान्ति, गोणीदयं पूगीफङानि, अपरवस्तूनां संख्या न ज्ञायते । 5 
उभयकालमारात्रिकमहोत्सवो मवति । विरोषतः कात्तिकपूजा कार्भिकमासे दीपश्चतसहसेः 


कायते नपेण । इति गोपगिरौ १८ भारस्रणप्रतिमानिर्मापनसम्बन्धः ॥४८४॥ 
[ 485] अथ श्रीवप्पभद्षठरिर्क्षणापुरीममनधमंराजप्रतियोधसम्बन्धः । 
एकद्‌ा.ऽन्तःुरे बह्लभां प्रम्लानञुखीं दृटा श्रीवप्पभ्टिपाठ्वं गाथा राजाऽवग्‌-- 
“अन्जवि सा परितप्पद, कमरण्ुदी अत्तणोपमाएणं' । 10 
गुरूः प्राह- 
^'पटमविबुद्धेण तए, नीसे पच्छाई्जं अंगं" ॥१॥ 
राजा दध्यावयं सर्वज्ञ एव । 
अन्यदा राजा पत्नीं पदे पदे मन्दं मन्दं संचरन्तं दृष्टा गाथाद्धं प्राह- 
“वाला चंकमंती पए पए, कीस इणः धृहभंगं'' । 15 
सूरिः प्राहद- 
“नूणं रमणपणएसे मेहट्या छिप्पए नहपंती"” ॥१॥ 
इद श्रुत्वा राजा दध्यो-एष सूरिरन्तःपुरे किं म्रविष्टः १ अहो वि्यागुगोऽपि दोषाय 
गतः । राज्ञो मनो ज्ञात्वा भरीस्ूरिः संघमनाप्रच्छथ पुर दारे काम्यं हि खितवनिवं-- 
यामः स्वस्ति तवास्तु श्रोहणशिरौ मत्तः स्थितिप्रच्युता, 20 
वत्तिष्यन्त इमे कथं कथमिति स्वप्नेऽपि मेवं थाः । 
र्रीमास्ते मणयो व्यं यदि मवन्नन्धप्रतिष्टास्तदा, 
ते शृङ्गारपरायणाः कितिथुनो मोरौ करिष्यन्ति नः ॥१॥ 
अस्मान विचित्रवपुपरिचरप्रष्ठखग्नास्‌, फं बा विथुश्चसि विभो यदिवा विग्रन्च 
दा हन्त केकिवर हानिरियं तयैव, शभुपारमौषलिपु पुनर्भविता स्थितिर्नः ॥२॥ 25 


„ एवं छित्वा गुरबोलंक्षणवत्यां पुर्या धमंराजपाकिताथां गता; सुर्सवं । तत्र नित्यं 
धमेराजा गुरं चन्दते उपदेशं श्चणोति । 


इति भ्रीवप्पभद्ठरिरक्षणापुरीगमनधर्मराजप्रतिवोधसम्बन्धः ॥४८५॥ 
९. रोदणगिरे ! २. भ्रमस्ते । ३. भूपालमूर्धनि । 


२६६ ] बन्धप्श्ती 
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[ 486 ] अथ छकणापुरीरस्थितेन गुरुणा समस्यापूरणसम्बन्धः।. - ; ˆ : 


भमभूपः श्रोबप्पभद्विगुरे “याम स्वस्तीति” काञ्यवाचनात्‌ ज्ञातवान्‌ । मम मनो ज्ञात्वा 
गुरवो गताः। गुरवोः ज्ञानिनः मया सुधा दुश्चिन्तितं राजा वप्पभ्िं स्मारं स्मारं दुःख्यभूत्‌ । 


अन्यदा वदिगतेन राज्ञा सप्पं मुखे धृत्वा वाससाछाय गृहमानीतवान्‌. समायां कवीनां 
९ ॐ 
पुरः काद्ध ्राह- | । 


(स्यं शास्य कृपिर्विंघा अन्यो यो येन जीवति | 


यदा न केनापि पदद्रयमगरेतनं पूरितं । तदा राजा जगौ-- यः समस्या पूरयति तस्मै 
५ र (ज 
देमटङ्ककटश्षं दास्ये बहुषु रिनेषु गतेषु एकः पुरूषः समस्यां पूर्णा चकार-- 


“सुगृहीतं च कव्यं, कृष्णसर्पं यथा” ॥१॥ 


ततो राज्ञोक्त-भो पुरुष ! सत्यं ब्रूहि मया मानितं तुभ्यं. दास्यते, केनेयं समस्या 

(वा ध ॥ ~ ९ ट प 

पूरिता । ततस्तेनाक्तं लक्षणावत्यां गतस्तत्र मया श्रोवप्पमद्टिपास्वं समस्या पृष्टं गुरुणाऽगरतः 
पददरयं परोक्तं । ततो राजा दध्यौ स शुर: कथमत्रायास्यति । एकदा आमः पुराद्हिः न्यग्रोध 


द्रारषः पान्थं मृतं ददश । तस्य तरोः शाखायां -करपच्रकं गलद्विभ््वयूहं रस्वमानं च दृष्ट 
९ 8 य 
गाथाथ प्राचणि्खितं दृटवानिति- 


“त्या महनिग्गमणे पिय।इ घोर मुए ं र्ण्णं |“ 


तदपि गाथाद्ध भूरि कवीनां पुरः भक्तं ततो न केनापि पूरितं । जनं प्रेष्य सूरिपाथौत्‌ 
समर्स्या पूर्णा ज्ञातवान्‌- । 


फ़रवत्तयर्भिदुय निचडद्णेण तं मन्ख् संमरियं ॥२।॥ 
एवं श्रस्वा राजा चिस्यं सूरीन्‌ सस्मार । 


इति रक्षणापुरीस्थितेन गुरुणा समस्यपूरणसम्बन्ः ॥४८६॥ 
[ 487 | अथ॒ आमभूपललेणापरीगमनधम॑मृदमिरनसस्वन्धृः । 


„ एकदा श्रीजमराजेन शुसुमाकारयितुं मन्त्रिणः प्रपिताः। गुरवो यदा वितं खग्नास्तद्‌ा 
धमसाजाचष्ठ-यला आमभूपः भगवते आक्रारयितुमायात्यत्र तदा गन्तं ममापि तस्यं चरपतेदैे- 
नेच्छा वियते ! ततो गुरणोक्त--राजा नायास्याति अन्र, तथापि श्ापयिष्यते । ततो मन्त्रिण 
आकाच र्ट्‌: प्राक्त आमकन स्यगीयरूपश्चता प्रातः सभायामागम्यते, सन्व्रिणः पञ्चादूगताः 
आमस्य वप्पमट्रनागमनादिकारणं प्रोनरुः । ततऽन्यदा प्रभाति शरीधमभूपादिश्राद्क्ृायां 
सभाया स्वगोरूपधर जमा भूरिनरेयुंक्त आगच्छन्‌ दष्टो यद्रा तदा गुरणोक्त--पुनरामनसा 
आगन्छन्तः खन्ति मद्‌फारणाय, यद्‌ सभायामागतस्तदा । गुरुभिः प्रोक्तं - ध्याम ! आवो 


चतुर्थोऽ धिकारः - [ २६७ 


तस्मिन्नुपविष्टे अपरनरपाश्वं प्रष्टं स्थगीहस्ते कि वोजोरा. ततो. धमेभूपेन.. पृष्टं-राजा 
कथं कथयात्र ' नागादाकारयितुं गुरोः ? ` तत्तस्तेनोक्त--आगत एवाज्ञेयः राक्षा पृष्टः कीटकः 


आमास्तिं गुरुणोक्तं -स्थगीसदशो ऽस्ति ! ततो धमं यूयं [उक्त] पश्चाद्यातं राजानं .अच्र प्रेषुयत, 


ततस्ते सवं गुरून्‌ वन्दित्वा जगुः- भगवन्‌ ! वद्धिः श्चीघ्रं गोपगिरो आगम्यते । गुरुभिः 
प्रोक्तं--'वत्तमानयो गिई'” | ततस्ते गता वटिकायोजनोष्टमारूढो' राजा स्वपुरं प्रति चचा । 
इतो गुरवो धमभूपतेः -पुरः प्रोचुः-कथं चच्ता गोपगिरि प्रति राजाऽवग्‌-यथाम- 
भूपागमनं विना गमिष्यते तदा प्रतिज्ञाभंगो भविध्यति । गुरु गोक्रतं -यः स्थगीरूपभ्रत्‌ । स 
आगतः मयोक्तं "वहः एकेन नरेण प्रोक्तं मयापि च बीजोसा स्थगीतुल्यः प्रोक्तः । ततो 
धर्मः प्राह॒--अहं बाहितो वचड्छखात्‌- आमो विद्वान्‌ गुरुवो विज्ञाः अहं ग्धः; । गुरुणोक्तं-- 
आमो दितो भवतः । ततस्तं सूपं मुककङाप्य बप्पभट्विगुरुः सूत्सवं गोपगिरौ गततः । 
` इति आमभूषलक्षणापुरीममन धमेभूपमिलनसंवंधः । ४८७ 
[ 4881] अथ आमङ्कमारभगमननिष््तिसम्बन्धः | 
अन्यदा राजसभायामासस्य. गाथकबरन्दं समायातं तच्च गातुं मघुरध्वनिप्रवृत्तं भामभूप- 
तिरेकां बालिकां मगांकयुखीं स्वनारीरूपां गायन्तीं दष्टा मदनञ्वरपीडितोऽभूत्‌ । ततो राजा 
पद्यद्यमपाटीत्‌- ˆ ~. 
वक्त्रं पूणश्ची सुधाधरलता दन्ता मणिश्रेणयः 
| कान्तिः श्रीशंमनं गजः परिमलस्ते ध्पारिजातदरुमः | 
वाणी कामदुधा कटाक्षृलहरी सा कालकङटच्छटा, 
तत्कि चन्द्रयुखि ! स्वद्थममरैरामन्थि दुग्धोदधिः ॥१॥ 
जन्मस्थानं न खट विमलं वर्णनीयो न वर्ण्णो, 
द्रे शोभा वपुरपि निहिता पकशंक तनोति। 
विद्वश्राध्यैः सकरसुरमिद्रव्यदर््पापहारी, 
नो जानीमः परिमलयुणः कस्तु कस्तूरिकायाः ॥२॥ 
सूरिभिभ्यीतं महतामपि मनःपरिवृत्तिमंवति । यतः- 
अक्खाण रसणी कम्मण, सोहणी तइ वयाण बंमत्रयं । 
गुत्तीण य॒ मणगुकत्ती, चउरो दुक्खेण जिप्प॑ते ॥१॥ 


उत्थिता सा सभा, राज्ञा वर्या समा त्रिभिर्दिनैः कारापिता गृहृहपामातंग्या सममिह 
बत्स्वामौति ध्यायति स्म- 


१. पारिजातद्ुमाः । 
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29 
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२६८ 1 प्रबन्धपश्चरती 


इङगिताकारताः शरीवप्पभद सूरयो राक्ञो मनो जज्ञौ दध्यौ--असौ भूषः छुमागंसेवनामररकं 
याखति। अतस्तथा कुवे यथा राजा मागं न सेवते । ततस्तस्मिन्नेव चिच्रशालाभारषट सूरिः 


पद्यानि छिखितवानिति- 
त्यं नाम गुणस्तवेब भवतु स्वामाविकी खच्छता, 
5 रि ब्रूमः शुचितां {भवन्ति शुचयस्तवत्संगताऽन्ये यतः १ 
रकि वातः परमस्ति ते स्तुतिपदं स्वं जीवितं देहिनां, 
त्वं वेन्नीचपथेन गच्छसि पय. कस्त्वां निरोद्धुं चमः ! ॥१॥ 
सट्षत्तसद्‌गुणमहादैमनध्यमूर्य -कान्ताघनस्तनतटोचितचास्पूचे, 
आ-पामरीकटिनकण्डविरग्नभगन-हा हार हारितमहो भवता गुणित्वम्‌ ॥२॥ 
लीं जलबिदुसमं, संपत्तीभो तरंगलोराओ । 
सुमिणय समं च पिम्मं, जं जाणसि तं करिज्जासि ॥२॥ 
48 रुञ्निज्जह्‌ जेण लणो, मदलज्जद निअङ्कलकमो २ जेण । 
ंटरिएवि जीए तं, न इरीणेहिं कायव्वं ॥४॥ 
प्रावरमूनि पद्यानि दृषटाऽऽमभूपोऽ्षराण्युपरक्षयामास दध्यौ च अहो गुरूणां मयि कृपा 
दुता मया मातंगीसंगश्चिन्तितः तस्मात्पापात्कथं छुटिष्यामि क्व यामि कथं १ गुरोखं द्यिष्ये 
कि च तपःकरोमि वहो भ्रविज्ञामि भूमिमध्ये वा शरृशुपातं करोमि वा ततो राजा चित्तां र~ 


20 यित्वा यावदेग्नौ प्रविशति ताबदूगुरुणा स्ते धृत्वोक्तं--त्वया मनसा पापं बद्धं मनसां च 
सुक्तं । यतः- 


मनसा मानसं कमं; वचसा वाचिकं तथा । 
कायेन कायिकं कर्म, निस्तरन्ति मनीपिणः ॥१॥ 


ततो राजा गुरुयचस्रा निवृत्तो गृहे समागतः आछोचनां कात्वा तत्तपश्चक्रे च । 
% इति आमङ्मार्मगमननिव्त्तिसम्बन्धः ॥४८८॥ 
[ 489] अथ अआमसमस्यासम्बन्धः । 


जन्यद्युरामो राजपये _ गच्छन्‌ दादिकभ्रियां पएरंषटयनसंदृतस्तनविस्तरं एरण्डपत्राणि 
विचिन्वानां गृहपाखात्यमाने दृष्रा गाथाद्धं चयन्व वक्ति- 


`~ 
९. व्रजन्त्यशुचयः स्पश्ाचवैवापरे । २. किचातः । ३, कमो । 


चतुर्थोऽधिकारः [ २६९ 


“वई विवरनिग्गयदलो एरंडो साहइव्व तरुणार्णं 
सूरिषाखं पृष्टं, सूरिणा चापूरि- 

इत्थ धरे हालिअवहू इदहमित्तत्थणी वसइ ॥१॥ 
शसवैतद्राजा चमत्कृत; । अन्यदा प्रोषितमर्ठकां वासगृहं यान्तीं वक्रम्रीवां दीपकर। ददं 

गवाद्ध चक्र चपः 
“"दिज्जर श्वंकगीवई्‌ र्दीवउ पहिअजायाए"] 

सूयेम्ेऽपाठीत्‌, सूरिणापूरि- 

पियसंभरणयपट्डस्त अंसुधारानिवायभीयाए ॥१॥ 


राजा चमच्कृतः । अन्यद्‌ सौधोपरिस्थेनामेन एकस्मिन्‌ गृदे प्रविष्टो यतिष्ठ तद्गृहस्था 
सी कामान्ती यतिरिरमयषुः कपाटं ददौ मुनिरतां न वाञ्छति । ततस्तया मुनिः पदतलेना्टतः 
तस्या नेपुरं मुनिचरण प्रविष्टं काकतारीयन्यायाद्राजा समस्यां चकार- 


“कनाडमासन्न वर॑गणाए, अन्भत्थिओ जुव्वणगव्वियाए” । 
सूरिः पराह-- 
“न मन्नि्ं तेण जिहूदिएणं, सनेउरो पन्वइअस्स पाओ" ॥१॥ 


1 भरोषितभक्काया गृहे भिश्रुमिक्षार्थी भविषटः तया भिशरुवज्षीकरणाय वरान्नमानीतं 
उपरि षितं भुनिरृष्टिस्तदा तस्या नाभौ पपात तस्या दृष्टमुनेंखे 1 आम पएतदृष्टरा समस्यां 
चकार- 


“भिक्खायरो पिच्छ्‌ नाभिमंडलठं, सा पिच्छ्‌ तस्स य आणणं बुं" | 


सूरि प्राह 
"आणाय भिक्ष्खोपरि काकथात्तया, विद्धालिय तेहि न जाणिभं तु" ॥१॥ 


राजा रल्जितः ततो राज्ञा धनं दत्तं गुरुणा न गृहीतं । ततस्तेन द्रव्येण रेप्यमयां प्रतिमा 
एका मथुरायाम्‌९ । एका मोढेरकवसदहिकायाम्‌२ । एका अणहिल्लपुरस्थितायाम्‌३ । एका 
गोपगिरौ । एका ३सामारकपुरे५ कारिता भ्रतिष्ठा प्रभावनादिरपि कारिता । 


ईति आमसमस्यासम्बन्धः ६।४८९॥ 
( 490 ] अथ आमाभिग्रदसम्बन्धः । 


एकदा आममूपस्य पुरः सूरिरुपदेगं ददौ - 
१. ग्गीवाई 1 २. दीवभो 1 ३. सातारकपुरे 1 
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लाबण्याभ्रतसारसारणिसमा सा भ्मोजभूः स्नेहरा 
सा छच्मीः स नबोदेगमस्तरुणिमा सा द्वारिका तद्म । 
गोविन्द शिवासमुद्रविजयप्रायाः रग्रियाः प्रेरक क 
या. जीवेषु कृपानिधिव्यधित नोदयाहं स नेमिः भिये ॥१॥ 


मग्नैः हुटम्बजम्बके यं मेहाकामनजंरैः । - 
नोठ्जयन्ते नतो नेभि-स्ते जीषन्तो सृताः स्मृताः ॥२॥ 


श्रतवेतद्राजा जगौ रेतके नेमिं नत्वेवं भोक्तव्यं गुरुभिः प्रोक्तं-रेवतको दूरे, मृदवो 
भवादजाः । राजाऽवग्‌-मम प्रतिज्ञा मेसचूटेव ज्ञेया । ततः शीघ्रं रेवतकं प्रति सारपरिवार- 
चाक राजा स्तम्भतीर्थोपान्ते समागात्‌ । राजा खिन्न; प्राणसन्देखं प्राप परमभिप्रहं न मुच्ते 
ततः सूरिणा ध्याता कूष्मांडी देवी समागता । तदार प्रोक्तं तथा कुर यथा राजा पृारणकं 
करोति । , ततस्तया देव्या रेदतरिखरस्थमेकं विम्बं नेमिनाथस्य तत्रानीतं प्रोक्तं चेद श्रीनेमिविस्बं 
तव साहसेन संमुखमागतं वन्दस्व पारणकें कर! ततः सुयादिभिरपि तथा प्रोक्तं । ततस्तद्विभ्वं 
वन्दित्वा राज्ञा पारणकं चकार ।अ्यापि तद्विम्बं स्तस्मतीथं पूञ्यमानमस्ति ततः। शरुञ्चयगिरि- 
नारयो दृवान्‌ वन्दित्वा स्वपुरमागात्‌ । ` 


इति आमाभेग्रहसम्वन्धः ॥४६ ०॥ ~ 
[ 491] अथ श्रीगिरिनारतीथवालनसम्बन्धः | 
एकदा ससंघः श्रोभामः शुञ्ञये दृष नत्वा रेवतके गतः । तदा तत्तीर्थं दिगम्बरे 
रुद्धं, इवेताम्बरसंवश्चटितु न उक्नोति जमो यद्‌ युद्धं कत्तु रुग्नः । तदा दिगन्वरभक्ता १९ 
राजानः समागतास्तेऽपि युद्धाय सजा अभूवन्‌ । ततो वप्पभट्टिनोक्तं -द्रयोरपर युद्धे मवुष्य- 
संहारो भवति । इदं तीथे यस्याम्विक्रा दत्ते त्येव जञेयं । ततो ऽभ्विका हाभ्यां संवेशभ्या- 
माराधिता सती व्योम्नि समेत्य प्राहेति गाथा- 
उज्जितसेलसिहरे, दिक्खानाणं निसिहिया जस्स । 
तं धम्मचक्कवटि, अरिटूनेमि नमंसामि ।॥१॥ 
इक्को वि नडुकारो, जिणव्रवसदस्स वद्धमाणस्त । 
संसारसागरायो, तारेड्‌ नरं व नारिं वा ॥२॥ 
तवः इवेताम्बरोजितं दिगम्बरेदारितं खीणां मुक्त्यमावजल्पनात्‌ । 


इत यगारनारताथबाटनसम्बन्धः ॥४९१॥ 
१. सा भाजपुः २. प्रिया प्रेरकः । 


7 ~* 


| 
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[ 492 ] अथ श्रीहेमठरिदीक्षासस्बन्धः । 


वटपद्रपुरे श्रीयश्चोभद्रसूरिपाश्ं घमं श्रुत्वा राणकः क्षत्रियो जिनधमं प्रपेदे । एकदा 
जिनधम कुवन्‌ चरिक्षेत्राणि द्रष्टुं गतो राणः तावता व्रण्टानि उवाल्यन्ति भृत्याः तेषु एकां सगभा 
द॑दद्यमानां तडफडायमानां सिमिसिमायमानां राणोडद्राक्रीत्त । नतो दध्यौ अहो एकस्योदरस्य हेतवे 
सर्षिणीं कियत्पापं क्रियते, धिग्रह वासं यत्र सद्‌ा पापमेव, धन्याः साधवः यैः संसार दुखं व्यक्तं । 
ततोऽहं सवंसंगत्यागं करिष्ये । ततः श्राद्धाः प्रष्टा: भ्रातः श्रीदत्तसूरयः क्व सन्ति ¶ श्राद्धेरुक्तं 
डीड्अाणकम्रामे सन्ति । ततः सारपरिवारस्तत्र गतो राणः । गुरवो वन्दिताः स्वं पापं प्रका्च- 
यामास व्रतं विना तस्माल्मुद्धिने द्यते । तेन दीक्षां दत्स्व । गुरुभिमानिते लक्षमूल्यहारेण डद 
आणक प्रभोसहःान्प्रासादः कारतो । राणकेन पुत्रस्य गृह भारं दन््वा राणको दीक्षां जग्राह । यावजीवं 
विकृ तिस्त्यक्ता एकान्तरोपवासान्‌ चक्रे । तं विया पठन्तं धर्मिष्ठं गीताथं विनीतं सत्त्वा सूरिपदं 
गुरभिदेदे [सूरिपदं गुरवस्तस्मे ददी] "यशोभद्रसूरि"रिति नाम तस्याभून्‌। शतस्पटर गुणसेनसूरिर- 
भवत्‌ तत्पदं देवचन्द्रसूरिः स्थानाङ्गवृत्तिक्लं । देवचन्द्रसूरयो धुंधुक्ककः पुरं प्राप्ताः। एकदा गुरवो 
देवगृहे गताः। यदा मोढज्ञातीयचाचिगपत्नी पाहिणौीगम जातञ्चेगदेवः सुतः वाल्यव्वात्‌ गुरूणा- 
मासने उपविष्टः, तदा गुरुः प्राह--महाभागे पाहिणि ! तवायं पुत्रो यदि दीक्षां गृहणाति तदा 
महाविद्यापारगः सूरिभवति । मात्रा प्रोक्तं--यद्ययं वधेमानो दीक्षां मानयिष्यति तदा न मया 
वारयितव्यः । ततो वद्धंमानश्चंगदेवो मातृपित्रनुज्ञाता दीक्षां छो । गुरुदत्त विद्याः पपाठ विद्रान- 
भूत्‌ \ स च प्राप्तविद्यो हेमसूरिनीमाऽमून्‌ । 

इति श्रीहैमघरिदोक्षासम्बन्धः ॥४९२॥ 
[ 493 ] अथ प्रीहेसन्ररिनामसम्बन्धः । 

स च हैमसूरिः क्षल्छ्कावस्थायामेकत्मिन्प्रामे गतः । स च ब्रद्धसाधुना सहं प्रातराशं 
विहरणाय श्राद्धस्य गृहे गतः | तस्य गृहे वाख्क्रा रव्वां पिवन्ति, ब्द्धसाधोरम्रे चेल्छकः प्राहः 
गणीश्च ! अस्य श्रेष्ठिनो गेहे ! एवंविधा भूतिटरश्यते वाखा रव्वां कथं पिवन्ति १¶ बद्धः साघु 
प्राह मोनं कुर्‌ † तद] गृहस्वामी प्नूल्ट्कवचः श्रत्वोटाय पप्रच्छ -अयं क्षुल्लकः किं वकित ? 
साधुः प्राह-न किचित्‌ । ततो बराप्पष्टे विभूतिसम्बन्ध क्षुल्छरः प्रा ग्रहमध्ये सोवर्णिकरा- 
श्िचेश्यते । ततः श्रेष्ठी जगो अस्माकं देमनिधिः र[धरिराहलिका] खिसदिलिको जातः । तेनायं 
मध्ये क्षिप्तोऽस्ति यदा क्षृल्लकेन तस्योपरि हस्तो दाहितः । तदा हैसमयो जातः तदा क्षल्टल- 
कस्य हेम्षुल्लकनाम जातं । ततः श्रेष्ठिना ततो देमविदारः कारितः पुनमेहभ्या जातः । 


ति देसद्चरेनाससस्वन्धः ॥४९३२॥ 
[ 494 ] अथ जीवद्यायां इमारपालसम्बन्धः | 
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अन्यदा आश्िनमासे समागते अबोटिकाः [आच्छोटिकाः] पतीनका अभ्येत्य । भुषस्यापर 
प्रोचुः--पवे खमायातं महिणिकाहं । तत्रं सप्तम्यां सप्ती महिषाणां हन्यते, अष्टम्यां अषटञती 
नवम्यां नवश्चतो । ततो दीयन्तां, देबीभ्यो दास्यन्ते । ततो राजोव्थाय गुरुपा्वं गतः कथिता 
सा वात्ता गुष्मिः प्रोक्तं --कथयिष्यते युक्तिः । ततो पप्रेतने दिने प्रोक्तं गुरुभिः- 
“यस्मिन्‌ दिने यावन्तो हन्यन्ते तावन्तो देवीनां पुरतः स्थाप्याः” प्रोच्यं च, भो देवि ! 
तव विः कृतोऽस्ति त्वं भक्षयित्वा तृप्ता भव । गुरूक्तं राज्ञा कृतं, देवीभिरेकोऽपि न भक्षितः । 
द्चमोदिने पसीजानकेभ्यो भूरि धनं दत्तवा । राज्ञा प्रोक्तं -अयप्रशूति यद्भवतां विरोक्यते 
तन्मागणीयं न जीवो र्हिस्यः । ते तु पश्वो देवी[सत्काः] त्वा स्वेच्छया चरितुं युक्ताः । 


इति जीवदयायां कमारपारुसम्बन्धः ॥४९४॥ 
[ 495 ] अथ धर्मददतायां इमारपारसम्बम्धः । 


एकदा कण्टेश्वरी देवी राच्रावभ्येस्य । भुपस्यारे प्राह--अहं तव कुरदैवी त्वया अस्मद 
किमपि न कृतं ? राजा जगौ मया जीवहिंसाविषये नियमो गृहीतः जीवन्नहं पिपीलिकामपि 
न हम्मि पव्चेन्द्रियाणां का कथा.। ततो रुष्टा त्रिशुढेन भूपं हत्वा गता राजा ष्ठी जातः। 
ततो भूष उदयिनं मन्त्रिणमाकायं प्राह देव्योक्तं स्वं वपुदंशयामास च । मन्त्री प्राह स्व- 
स्थीभूय तं गुरः प्रच्छयन्ते प्रातः यदि खोकाः पश्यन्ति भवदपुस्तदोद्धाहो भविष्यति जिनम~ 
तावदहीकना च । ततो मन्त्रिणा गत्वा मूपष्वषटपं श्रोदेमतूरिपाड्वं प्रोक्तं, गुरुभिः सयो 
जकभिमन्त्य दत्तं प्रोक्तं अनेन भूषदेद माच्छोर्यं सिश्चनेन । ततो मन्त्रिणा तेन जलेन भूषव- 
पुराच्छोटितं राजा दोगुन्दकदेवश्षरीरोमूत्‌ प्रातगरं वन्दितुं ययौ गुरुभिः भरोक्तं- 
शूराः सन्ति सहस्रशः प्रतिपदं पि्याविदोऽनेकसः, 
सन्ति श्रीपतयो निरस्तथनदास्तेऽपि क्षितौ रक्तश्चः? । 
(^ © * = ® 
किन्त्वाफण्यं निरीच्य वाऽन्यमनुजं दुःखादितं यन्मन- 
रस्ताद्रप्यं प्रतिपद्यते जगति ते सतपूरुपाः पश्चषाः ॥१॥ 
ततो राजा विशेषतो जिनधर्म दटतां दधार । 


इति ध्म॑दटतायां इमारपारपम्बन्धः {४९५ 


{496 ] अथ इमारपारभूपारयात्रासम्बन्धः! । 


एकदा श्रीदेमसूरिः प्राद्‌--भो इमारपाठ ! शणु-पुरा भरतचक्री शकटक्षमनुष्यकोटि- 
भूपतसद खयुतः स्याने स्थाने उत्सवं कुवन्‌ शचुञ्ये श्रीच्छयभं ननाम तथाऽन्येऽपि आदि- 


त्याद्यो भृषराः कोटिञ्ञः संवपतयो जाताः, संघपतिसमं पदं न स्यात्‌ । यतोऽन्यत्दं पापनियन्धनं 


१. भूरिः । २ तद्रूपं । 





चतुर्थोऽधिकारः . [ २७९ 


संघेशपदं तु सुकतिदायि निगद्यते, शत्तंजययात्राफं श्रत्वा राजा भूरिसंघयुतः प्रोढदेवाख्या- 
रूटजिनप्रतिमापूवं शचुलजययात्नायै चचार चतुर्विशतिभ्राखादान्‌ कारयन्‌ मन्विपुत्रनाग्भट्रमन्ति- 
नागश्रषठिपुत्र आभड षडभाषाचक्रवर्तिश्रीपारसिद्धपानेकप्रह्ादनपुरस्वामिभूपालादयोऽपि चेदु- 
यात्रायै । श्रीहेमसूरिदेवसूसिश्रतयोऽनेके सूरयः साधवश्च । महादानानि दीयन्ते, भ्रमे पुरे 
जिनेन्द्रपूजा क्रियते, प्रीरतुञनग्रे संघः प्राप्तः, मरुदैभ्या दशने नालिकेसदिस्फोटनपूजाकरणं । 
तत्र ददति धनं कुमारपाे मागेणेभ्यः; कवयश्च प्रोचुः-- 


कषिप्ता वारिनिधिस्तके मणिगणं श्रतनाकरारोहणो- 

रेण्वावरृत्य सुवर्णभात्मनि ददं वद्ध्वा सुवर्णाचलः । 
च्मामध्ये च धनं निधाय धनदो षिभ्यत्परेभ्यः स्थितः, 

कि स्यात्ते; कृपणे; रस सोऽयमखिार्थिभ्यः स्वमर्थं ददन्‌ ॥१।॥ 


(श्रीवीरे परमेश्वरेऽपि मगवत्यांख्याति धमं स्वयं, 
्ज्ञावत्थभयेऽपि मन्विणि न यां कतत क्षमः भ्रेणिक्‌ः । 
अक्लेशेन ऊुमारपाल्नुपतिस्तां जीवरक्षां व्यधान्‌ 
श्यस्यासो सुवचः सुधां स प्रभः श्रीदेमचन्द्रो गुरुः ॥२॥ 


र्षदानं सवत्र देवगृेषु वैत्यपरिपादीं कुर्वाणो भूपो देवपूजास्नात्रमदोत्सवारा्रिकमंग~ 
लप्रदीपादि चक्रे ततः स्थाने स्थाने स्नात्रमहः क्वन्‌ देवपत्तने चन्द्रमभस्वामिनं प्रपूज्य गिरिनारे 
श्रीनेमिं पूजयामास । तत उत्तीर्णो मागं मागं श्रीसंघं जेमचिसा दित्यव््ेः परिधापयन्‌ गुरून्‌ 
परिधापयामास । ततः संघं विस्य सोत्सवं राजा पत्तने समागात्‌ । 


इति इुमारपारभुपारयात्रासम्बन्धः ॥४९६॥ 
[ 497] अथ भाग्ये कुमारपालसम्वन्धः । 


एकदा शाकम्मरीपत्तिभूप आनाकः कुमारपार्भगिनोपतिधुतं रममाणः पन्या सह्‌ हास्येन 
भराह-देमसूयादिखुण्डकान्मारय । तदा पल्न्योक्तमेवं न प्रोच्यते, ते तु मम भवुगुंरवो जीवद्या- 
पाठकाः । यदा पुनः पुनरेवं वक्ति तदा पल्योक्तं-जिहां संभाख्य । तदा रुष्ट आनाकः पत्नीं 
पार्प्णिना हतवान्‌ पल्योकत-विरोकय तव जिह्वां मम भराता अवटोः कषंयिष्यति । ततः सा रुष्टा 
पत्तने गता पतिस्वरूपं प्राह । ततो राज्ञा आन्धासिता भगिनी, प्रथमं तत्र स्वमंत्रिनं तस्य 
स्वरूपं ज्ञातं प्रेषितः । स च तत्र गतो दास्या कुव्धोऽन्यद्‌ा दासी उलसूरेण समागात्‌ तदा तेनो- 
त्मूरागमने दक्किता प्राह्‌-“अद्य मयाऽधुना (आनो) राजा मन्त्रिणा विचायं कुमारपाटं हन्तुं 
जनः प्रेष्यमाणो ऽसि तस्याग्रे भरोक्तं-त्रिमुवनविहारमध्ये त्वया रविवारे स्थेयं, तत्र यदा याति 
तदा त्वया हननीयो राजा । ततो मन्त्री सद्स्तरदयणं आक्रण्यं राजसूत्रितं कुमारपाछाय 


९. स्त्ोत्करं रोदणो । २. समोऽयमखिटार्थिभ्यः स्वमर्भृ ददत्‌ । ३. यस्यास्वाय बच; सधा । `` 7 सुधां । 
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ज्ञापयामास । राजा तस्मिन्‌ साचधानीमूय देवग्रहे प्रविष्टस्तं धृतवान्‌ कंकरोहपत्यपि दृष्टा 
ततो राजा संनद्य श्चाङम्भरी गतः युद्धं मण्डितं स्वभगिन्याः प्रतिज्ञापूरणाय सहेती सेनां दृष्ट 
आानाको धनं दत्वा कुमारपाक्सेन्यं विभेद । यदा संग्रामे जायमाने सर्वे स्ववसेका न युध्यन्ति 
तदा हस्तिपकं प्रति राजाऽवय्‌-करिं न युध्यति सैन्यं, सोऽवग्‌-तव सैन्यं धनदानाद्रलीकृतं 
चानाकेन राजाऽवग्‌--त्वं कीदशोऽसि ! स प्राहाहं हस्ती च तवैव स्वः ततः सचिन्तो राजा 
युद्धं कनसुसिितः, तदा चारणः प्राह- 


इुमारपाल नवि चित करि चितिदं किंपि न हे । 
जिणि तुह रज्ञ समपदं, चितं द्रेषिई सोई ॥१॥ 


ततो युध्यता छमारपाठेन आनाको हस्तिनः स्कन्धे चटित्या गरे (आनाको) धृतः प्रोक्तं 
च--भगिनीप्रतिज्ञां पूरयामि ततो भगिन्याभ्येत्य पतिभिक्षा मार्गिता पादज्ची्िकाच्छीक्तार- 
यिस्वा पुनगानकस्य राञ्यं द्वा स्वाज्ञां धारथिस्वा पत्तने समागात्‌ ये ये बिवटिताः सेवका- 
स्तेपां शिक्षा दत्तां इति क्षवच्र ततो मारिरित्वक्षरेन न कोऽपि जल्पति स्म । 


इति भाग्ये इपारपारपम्बन्धः ॥४९७ 


[ 498] अथ बुद्धौ शातवाहनभूपसम्बन्धः । 


उज्जमिन्यामेको विप्रृचत्वारः पुनस्तेषां शिक्षां (दातु) वृद्धत्वे मरणावस्थ्ड्चतुरः पुत्राना 
काय प्राह्‌--चनत्सा ¦ अहु परलोकं भति प्रस्थितोऽस्मि ! सयि मृते मदीयायाः शय्यायाश्चतुणा , 
पादानामधः चत्वारो व्याः कृम्भाः सन्ति, ते तु व्तुभिरभताः सन्ति ततः कषगीयाः भवद्भि 
यथजेषठं म्ाह्चाः वस्त्वनुसारतः भवतां निर्वाह सभ विष्यत्ि विवादो न कायः ततः पिता मृतः 
तस्यौ्वदेदिकं कृतं त्रयोदशे दिने चत्वारः कलक्चाः कषिता; यावदटुटघाटयम्ति तावस्रथमे कुम्भे 
कनकम्‌{ 1 द्वितीये मृत्सनार 1 तृतीये३ बुसं । चदु्ेऽस्थीनि चानि तैः, ज्यायसा साक सर्वं 
विवद्न्तस्ततः कनकटोमात्‌ } ते भूपस्याग्रे गताः सं स्वं सम्बन्धं प्रोचुः, केनापि विवादो न 
भग्नः । ततस्ते रामे पुरे पृच्छन्तः प्रतिष्ठानपुरे गताः । तत्रापि यदा भूषादिभिस केनापि तेपा 
विवादो भग्नः । तदा बाल्यावस्थायां शाततवाह्नयाख्कस्तेपां विवादं चभव्नेति- यस्मै पित्रा 
कनकक्ण्शो ददे । सर कनकस्वामी मवतु ।१। यस्मै सृर्स्नाकल्शलो ददे पित्रा, स क्षेत्रकेदासन्‌ 
गृणातु ।२ यस्मे बुसं स॒ कणम्वामौ ।३। यस्मे अस्थीनि स पशन गृदणातु ।४। ततः सं 
स्वपुरे गताः पिदेदत्तविभवेन सुखिनो जाताः । 


इति बुद्धो शातवादनभूपतम्बन्ध; ॥४९८॥ 


[ 499 ] अथ भोजजन्मपत्रिकासम्बन्धः | 
सिन्धुलमूपस्य यद्‌] पुत्रोऽभूत्‌ तदा जन्मपन्र वत्तिता, एवं- 


चतुर्थाऽधिकारः [ २७य्‌ 


पञ्चश्चत्प॑चवर्पाणि माससप्तदिनत्रयम्‌ । 
भोजराजेन भोक्तव्यं, सगोडं दक्षिणापथम्‌ ॥१॥ 


तद्‌ा सुखो भोजज्ञन्मपत्रिकोक्तं श्रत्वा दध्यौ । मम सन्ताने राय्यं न भविष्यति किन्तु 
भोजस्य राज्यं भविष्यनि ) एवं ध्यात्वा चषाष्प्रमाणं भोजं मारयितुं वने स्वसेवकाभ्यः प्रेपया- 
मास रहः । ताभ्यां रक्तं स्मर दवतं स्वं तु मुञ्जेन मारयितुमनत्र प्रेषितोऽसि । भोजो जगौ 
युवयोः किं दूषणं मम कमण ! एव तथापि प्रथमं एकं पङाञ्ञपत्रमत्रानयत ताभ्यामानीतं । 
ततः स्वजंघां विदायं तदट्ुधिरेण काम्यं भोजो लिठेख-- 


मान्धाता स महीदतिः तयुगेऽलङ्कारभृतो गतः, 
सेतुयेन महोदधौ षिरचितः कसो दञ्चास्यान्तकः । 
अन्ये चापि युधिष्टिरप्रभृतयो श्यवद्धवाच भृपते १, 
नेकेनापि समं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यति ॥२॥ 
एतव्साहसं दष्टा ताभ्यां छनं गृह चोत्वा कृपया भूमिगृहे स्थापितः ठेखोमुज्जहस्वेऽप्पितः 
मुञ्जेन ठेखो वाचितः । ततो वज्राहत इवाभूत्‌ प्राह च-पया सुधा एवंविधो विनीतो 
भक्तो भोजो मारितः । ततो राजा मत्त समुस्ुकोऽभूत्‌ । प्राह च-यदा मोजोऽत्र जीवन्नेति 
तदाहं जोवयामि नो चेन्परत एवं । ततस्ताम्भां मोजः प्रकटोक्ृतः राजा हृष्टो भोजं मानया- 
मास । ततो भोजस्यानिच्छतोऽपि युवराज्ञपदवी दत्ता । 


इति भोजजन्मपत्रिकासम्बन्धः ।४९९॥ 
[ 50} अथ श्रंनमरणस्वरूपे भोजराज्य प्राप्तिसस्वन्धः । 


तिरंगेरोन तेूपदेवराज्ञा वेरं जातं ततो राजा सुंजस्तं जें यदा विचदिषुरभूत्तदा 
भोजेनोक्तमदहं यामि तं जेतुं । 
सुजोऽवग्‌ त्वं छघुरहं यास्याभि, ततो वारितो राज्ञा पुरोधसा भोजेन न तस्थो । तत 
प्रोक्तं भोजेन स्वामिन्‌ १ गोदावयास्तटादवागेव युद्धं कय ततस्तद्रचोऽङ्गोक्ृस्य सुन्नश्च चाक । 
दैवयोगादू गोदावरी परतटे गतः युद्धं मण्डितम्‌ । तैरपदेवेन जितं सुञ्चापि धृनः गुभ्तिगृहे 
क्षिप्तः सव॒ दहस््यादि सैन्यं गृहीतं तत्र विधवा गृगाल्तरनी दासोमतरा मूपमगिनी 
जेमनादानाद्‌ भक्ति चक्र मुञ्ञस्य । इतो भोजेन स्वभ्राठकपणाय तस्य यस्मिन्‌ स्थाने सुञ्ञस्तिष्ठति 
तत्र यावत्‌ पुरादूवाद्यतः सुसखा दापिता अंतसंतत वहुनिषा स्थापिता । खगाङ्व्या मुन्नम्य 
भ्ीतिजगता, सुल्जनृपो सृणाख्वत्याः पुरो गाथां श्राद-- 
शुञ्जभमणह्‌ मृणाल्वइ्‌ के मा कादं रोअंति । 
लद्धपसायपयोहरां वंघनमणी रोअंति \१॥ 


१. याता दिवं मृपतते । 
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पमण शुन मृणाटवई्‌ यव्यण गयू' म्चूरिजई्‌ । 
जई सक्रसयथसंडि [वातोई] फियतोई मि पिद्धीमूरि [वरि] ॥२॥ 
एवं प्रोक्तं संज चलनं तया ज्ञातं तया च भ्रातुः पाश्च प्रोक्तं । तैरपदेवस्ततो र्ट सुंजं 
शायां कषेपयितं पुरमध्ये भ्रामयामास गरे गृहे भिक्षा याचते संजः कोडुम्बिकगृदे नीतः । 
5 कौटुम्क प्रियया परोक्तं भिक्षाऽधुना इतो दीयते । ततो यजः प्राद- 
धणवंती मम गव्वक्रि [परकरिय रुजाईं ] पिख्क विपद्‌ दुरुभईं । 
चउदसद्ं छहुत्तारां रञ्जह गयागयाईं ॥३॥ 
तयोक्त- 
च्यारि बा घे दोई भिटाबोली नारि । 
काहु युञ्ज इटुम्बीह, गयवर बाड वारि ॥५॥ 
१0 ततो छंजो[ऽ]वग-- 
गयगयरहगयतुरयगय [मेय] पायक्षडानि भिच । 
सग्गह्धियकरि श्मामणरं महता रुद्य इव ॥५॥ 


यतो रुद्रादित्येन वारितोऽं तैरपं जेतु चङ्तिः । तत्कथितमपि न कृतं } ततो मंज; 
प्राह खियां विश्वासो न कायः । 


15 सड चित्तह सद्र सणह प॑चासडाहि अं । 
रअम्मीतेन रटदसीने वीससी आती असती आह ॥६॥ 
ञ्ञोली वृटिवि िः न मूड करिः नवि [इणड र] हट बारह पुंज ! 
घरि ध्ररि पुल्ल ममाडीड्‌ निम-मंकडा-तिम-मुञ्ज ॥७॥ 
| सुराक्िपावसरे प्राह- 
20 । 


छदमीर्यास्यत्ि गोविदे पीरश्रीवीरवेश्मनिं 


गते ञ्जे य्चपुन्ने निराधारा सरस्वती ॥६॥ 
इतरजनवाक्यानि- 


छंडिविं पिम्म गदिन्छपिअ जे दास हि रव्वंति | 
ते युंजार नरद जिम प्रभव घणा सदंति ॥९॥ 
23 चित्त वसाम न आणी रयणायर गुणमुञ्च 1 
जिम जिम वायई (चपऽद्‌] विविहि पड तिम तिम [निवि] नच यज्ञ ॥१०॥, 
१. मंणजो 1 २. जन्दै ३ नरटादसे, कतसिवा त्रियाहं । ३. नितस्ना 1111 नरटाढसीपे, बोससतिया त्रियाह । ३. निरारम्था । 


यतुर्थोऽधिकारः [ २७७ 


खन्जः ब्राह-- 


अषोतर सुषुद्धिदी रावण तणई्‌ कपालि | 
एकबद्ध न॒ सांपडी रका भंनणकारि ॥१९१॥ 


इत्यादि पराभवपूवं मुन्जः शूलायां क्षिप्तः । ततो भोजो युञ्जं मारितं श्रुत्वा अतीव 
दुःखी जातः । ततो मंत्रिभिः शोक उत्तारितः। ततो राज्ये नोपविश्चति भोजः! ततो 
मंत्निभिदेलास्सुल्जपदे भोज उपवेशितः । 


इति सुञ्ञमरणस्वरूपभोजराज्य प्राधिस्म्बन्धः ॥५००॥ 
[ 501] अथ पद्यद्यपटठन मोनसम्बस्धः । 


एकदा एको निग्र; पुराद्बदिरदेह वि[चि]ताये' गतः ! तदा एको दृषः शंडो घर्ष स्कन्धेन 
घसेयति । पुनः कणौ खतपास्य विखोकयति च तद्‌ विप्रणोक्तम्‌ घस घसाबड किं रे मारिसि, 
कान ट्री टहरी जोई छं कं नासिसिरे ! एतच्छ्रुत्वा शंडो नष्टः । ततः स विप्रः स्वकृतं पद्‌- 
दयं भूपाप्रे पराह शंडागमनं च । ततो राज्ञा सहस द्रम्माणां दत्वा तस्म तस्मात्‌ पदद्वयं गृहीतं 
अत्रान्तरे वेरिणा भूपेन नापितः कलावान्‌ सुङ्मा्हस्तोऽगमदेनङकशलो भोजमारणाय प्रहितः 
स च भूषस्य मिक्तः व्यं तं मत्वा भूपेन रकिः भूपस्य शरीरे संवाहनां करोति । एकदा राजा 
सुप्तस्तदा स॒स्रततमेकं राज्ञः पदयोः संबाहनां कृत्वा भूपं हन्तुं क्षुरकं तेजयति पुनभूपस्य 
संमुखो भूत्वा कर्णौ दत्वा विरोकयति सचिन्तः। राजा तं तथाविधं कमंङम्बाणं दषा प्राह- 


“वसइ घसावड्‌ किं मारिसि रे कान, टहरी ट्री जोड छं क्रं नासिसिरे ?-एतदुक्तं 
भूपस्य श्रुत्वा स नापितश्चकित आत्मच्ृत्यं ज्ञातं विदन्‌ भूपस्य पदोः पतित्वा प्राह-अहमभाग्यवान्‌ 
यन्त्वं हन्तुं वांछितो मया, राज्ञोक्तं किं त्वया हन्तुं वांछितः अभयं दन्तं १ ततः स नापितः प्राह 
अहं चंद्रभूपेन, त्वां हन्तु प्रेषितः स्वया ज्ञातः । ततो राजा तं विस्य तं वैरिणं जिगाय । 


इति प्यद्यपडनमोजसम्बन्धः ॥५०१॥ 
[ 509] अथ स्त्रीचरििं मोजमोदकपरिवेषणसरस्बन्धः । 


भोजस्य भूपस्य शतपत्नीपु एकता पठन मोजाभीष्टावि यार्विद्चिभर टुन्धाऽभूत्‌ । राज्ञान्यदा 
रात्रौ नक्तचयायां भ्रमता सा पत्नौ अन्यपुनषपार्यं सुप्ता दष्टा । तद्रा अभिज्ञापनाय पंडितस्य 
विप्रस्य वेणी छिन्ना :इनेः, यतो अवध्यः । उन्निद्रः पण्डितो वेणीं छिन्ना वोक्टयाचिन्तयत्‌ रान्नाहं 
ज्ञातः परमभिन्ञानयेदं कृतं । ततः स तरछ्षणादुर्थाय सर्व॑पां पण्डितानां वेणीं छिञ्वान्‌ भातमभुजः 
सभायां सवे पण्डिताच्छिन्रवेणीकाः स्थगित्ञोपां राज्ञः पार््ऽभ्बेत्यारीरवादं ददुः । राजं तु 
सवेपां वेणीच्छिन्नां वीक्ष्य सम्यग्‌ निश्चयं न चके । ततः कोलुकोष्रपः सवान्‌ पण्डितान्‌ न्यमन्त्रयत्‌ 
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सर्वं जेमितुमुपविष्टाः । राक्ष प्रति प्राह मोदकान्‌ परिवेषय पंच पंच । ततः सा मोदकान्‌ 
प्रिवेषयन्ती स्वाभीष्टं पण्ठितभाजने दश्च मोदकान्‌ सुमोच । ततो बुधोऽवग्‌-- ` 
पंच एच प्रदीयन्ते किमत्र दश्च मोदकाः । 
भोजराजो न जानासि द्वीवरितरं न विर्वसेत्‌ ॥१॥ 
तत्तो राजा तां पत्नीं तत्याज, पण्डितस्त्ववध्यो निजदेश्चात्‌ कर्षितः । 
इति स्त्रीचरित्रे भोजमोदकपरिषेपणसम्बन्धः ॥५०२॥ 
[ 508] अथ पुण्धविप्रतारणे दहिजसम्बन्धः | 


मसस्थल्यां एकस्मिन्‌ घ्रामे उदूबाहे चतुरिकास्थाने कप्पीप्प्रहणाय ध रतकोत्थख्कवतुष्कं 
मं डापिते द्विजेन । वरकन्ये तच्रायति यदा तयोः परिणायितुं द्विज उपविष्टो गूजरस्तदान्यस्तत्रागतः। 
कौतुकं तादरश्चं दषा मोवाच "आश्चयं दष्टा [दषं] कप्पसेवेहा" व तत्रस्थो द्विजो जगौ--“मौनं 
कर्तश्यं अद्धो अद्धि स्वाहा" एवं प्रोच्य [भोक्त्वा] रकन्ययो; पाणिग्रहणं कारितं । 
ततो द्वाभ्यां रुतं विभज्य गृहीतं । 
हति शुग्धविप्रतारणे द्विजसम्बन्धः ॥१५०३॥ 
[ 5041] अथ माहतीङ्कषुसं मातीरयादि अंधयदद्रयकरणसम्बन्धः । 


एकदा भोजसाजा सपरिच्छदो वहिरुयने गतः । रसंतं मार्तीपुष्पस्थितं शिरीयुखं 

वीध्य भोजः प्राद- 
श्मालतीङसुमं भाति मञ्जुगुंजन्मधुत्रतम्‌ । 
भूपोक्तं श्रत्वा एको ब्रृ्षान्तरस्यः पुमान्‌ विक्तः प्राह-- 
रप्रथिव्यां पच वाणस्य ज्ंखमपूरयन्निव ॥१॥ 

भव्युत्तरपददयं श्रत्वा राजा चमक्छतः मेदिनीक्चः स्वावाक्ष' समागतः । प्रभाते शोके 

सभायां कथिते सति पण्डितैः सर्वः व्याख्यातः । ततः सीता पंडिता जगौ अम्रेवनपयद्वयसंवेन 
५ ~ ४ $ ~ 9 ५ 

दतं । राजा प्राह-हे पंडिते ! त्वयेवं कथं ज्ञायते १ सा प्राद-अंखंस्य पूरणं वक्त्राजायते गु नारवस्तु 
पक्निभ्यो जायते, द्विरेफाणां विज्ञोप्यधो नर एवं न वेत्ति यत्तः ततस्तत्र गत्वा तस्य विज्ञत्या- 
न्धस्य पाच्च प्राह साजा, “त्वया कृतं पवृष्टयं दूपितं वियते" [विज्ञ प्राह] मश्तं काष्यं रंडया 
चिना काऽपि न दूपयत्ति । ततो पिदोपततो राजा चमल्छरृतो द्वयोरपि भूरिथनं ददौ । 


ति मालतीकङसुमं॑भातीत्यादि - अंधपदद्वयवरणसम्बन्धः ॥५०४॥ 


~--------- 


१. मारतीगुद्कठे भाति । २. प्रयाणे । 
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[ 505] अथ दाने आपदर्थे धनं रकषदित्यादि सम्बन्धः । 


भोजभूपः श्रियाश्च चलत्वं वीक यदा बहुदानं ददन्नभूत्‌ तदा रोहितो मन्त्री दध्यौ ।. 


राजा कोशं धनरिक्तं स्तोकदिनैः करिष्यति अत उपायेन वायते । ततथ्ित्रज्ञाखा भार्पषट 
रहः पदं लिरेख-- 


एके ५ ७ ° ~ [| "४, 
“जापदथं धनं रकषेत्‌--प्रभाते भूषः पद्‌ दृषा मंत्रिट्खितं ज्ञात्वा तत्रैव टिलििख- 
““मप्यभाजः क्व अपद पद्‌." राक द्वितीयं पद छिखितं ज्ञएवौ तृतीयपदं तब्रेव पुनमन्त्रिणाछि- 
+ (~ (~ ९ ५६-- = 
खितं-- "दैवं हि कुप्यति कापि -राजा तस्पदमपसाये लिरेख--"संचितोऽपि विनयति । 


ततो राज्ञो मनो दाने संसक्तं ज्ञात्वा मंत्री क्षमयामास [उक्तं च] स्वं साग्यवानसि यत 
एवं विधं दाने मनस्तव । ततो राजाह्]रुषटो दानं दत्ते | 
दति दाने आपदर्थे थनं रक्षेदित्यादिसम्बन्धः ॥५०१५।। 


[ 506] अथ नष्टं नष्टं नष्टं नष्टमिति सम्बन्धः । 


एकदा भोजभूपसभायाः समीपस्थवटश्ञाखायायुपविश्य श्चुकः प्राह ~“नष्टं नष्टं नष्ट नष्टं” 
अस्म पदस्याथः सर्वेषां पण्डितानां पाश्वं भूपेन पष्टः केनापि न ज्ञातो विरोक्रितोऽपि भरं । 
त्च विद्वत्‌ कुटवेनाथः प्रोक्तः इति । प्रथमं द्विजः प्राह (१) कुभोजनात्‌ दिनं नष्ट” । पत्नी 
प्राह ५२) भायां नष्टा ुरीटिनी" । पुत्रः प्राह “(३) कुपुत्रेण कुं नष्ट” । पुत्रपत्नी ग्राह 
(४) तन्नष्टं यन्न दीयते । ततो राजा विदद्‌ कुटुस्वाय लक्षं ददौ । 


इति नष्टं नष्टं नष्टं नष्टमितिसभ्बन्धः ॥५०५॥ 
[ 5071] अथ मोजछृतदानाथंसम्बन्धः । 
दानेन सबं वशीभवति इति-ज्ञापनाय भोजनरेन्द्रोऽन्यदा आयीचतुष्कं रचयामास। 
दद मंतरमुपशृतये, प्रकृतिचला यावदस्ति संपदियं | 
विपदि शनियतोदितार्या, पुनरुपकतं ईतोऽसरः ॥१॥ 
निजकरनिकरसमद्धया धवलय युवनानि प्वणक्षशाङ्क । 
सुचिरं ईद न सते दरथिधिरिद् सुस्थितं कमपि \\२॥ 


अयमवसरः सरस्ते सरिररुपकरपुमधिनासनिश्ं । 
इदमपि सुरभमंमो भधति पुरा जलधराभ्युदये ॥२॥ 
९. नियतोदयायां । 
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कतिपयदिवसस्थायी पृश द्रोचत्तोऽपि भविता ते। 
प्तटिनी तटद्रपातिनी-पातकमेकं चिरस्थायि ॥४॥ 
इति आर्याचतुष्टयं कंकणे केखयित्वा सवं पण्डितानां हस्ते वंधयामास । 
यदनस्तमिते घ्य न दत्तं धनमर्थिनां । 
४ [ते] तद्भनं नैव जानामि, प्रातः कस्य भविष्यति ॥५॥ 
इति भोजशृतदानाथ॑सम्बन्धः ॥५०७॥ 
[ 508 ] अथ जाुदध्नं भ्रुतिदानसम्बन्धः । 
एकद्‌ा भोजराजा राजपाटिकायां बहिः क्रोडं कृखा नदी तीरे समागतः । उत्तीर्णं नदी- 


जटं विप्रं मस्तकदत्तं काष्ठभारं वीक्ष्य प्राहेति- 
10 कियन्मात्रं जटं ! विप्र ! 


द्विजः प्राह म्र्युत्तर--जतुदघ्नं नराधिप । 
राजाऽवग्‌-इदश्ौ किमवस्था ते ? [ कथं सेयमवस्था ते !] 
द्विजः प्राह-न सवत्र मवारश्चाः । 
तस्य चातुय॑ अवस्थां च द्रा चमकतो भूपौ तस्मै घनं दापयामास । 
16 रषं लक्षं पुनरुकषं, मत्तास्च दश्च दतिनः । 
दत्तं [श्री भोजराजेन] मोजेन तुष्टेन, जालुदध्नप्रमापिणे ॥२॥ 
इति जायुदध्नं श्रतिदानसम्बन्धः ॥५०८॥ 
[ 509 | अथ “यदेतत्‌ चन्द्रान्तर" इति काव्पसम्बन्धः | 
एकदे! रात्रौ भोजराजा चन्द्रं दषा पपाट- 
20 यदेतत्‌ चन्द्रान्तजलदल्वलीलां प्रहरुते । 
तदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा ॥१॥ 
तदा भूपगेद [अधोभूमौ] क्वनीवाला स्थितङ्चौसे विज्ञो भूगोक्तपदद्वयं । श्रत्वा राः 
चन्द मन्यं, त्वद्रिविरहाक्रान्ततरुणी-- 
कटात्तार्कापातव्रणदतकरंकाङ्किततुम्‌ १ ॥२॥ 


29  . शृत्वतद्‌ राजा चमक्ततस्तं स्तेनं धृत्वा चामयदानं द्वा पच्छ । कोऽलि स्वं कि 
स्तन्यं कतुमायातः ! ततः स स्तेनो जगा--अस्मिन्‌ पुरे कृष्णवि्रपुत्रोऽहं चराहः पित्रा 
सर्वाणि शास्त्राणि पाठितः परं गेहे तन्नास्ति यत्‌ शुञ्यते । ततः स्थं कुटुम्बं दुःखितं जातं । 


१. तटदुम पातन पातकमेकं । 


चतुर्थोऽधिकारः [ २८१ 


पल्च नश्यन्ति पदमाकति ! श्ुधातस्य न संशयः 
तेलो लज्जा मति्ञनं मदनश्चापि पञ्चमः ॥३॥ 
तेन मयोदरपसिदेतोश्वौ्य॑ कठमारव्यं । राज्ञोक्तं स्वयातः परं स्तैन्यं न काय नरकहैतुम्‌ । 
ओ ऽवग्‌-कुटुम्बं मरिष्यति मम । ततो दरपस्तस्मै दानं दापयामासेति । 
अगुष्ये चोराय प्रतिनिहित्त्ये 'प्रतिभिये, 5 
्रसुः प्रीतः प्रादादुपरितनपादद्वयकृते । 
सुवर्णानां कफोटीदशदशषनकर टिक्षतभिरीच्‌ , 
करीन्द्रानप्यष्टौ मदमुदितगुजन्‌ मधुलिहः ॥४॥ 


[1 


ततस्तेन स्तेनेन चोयकरणे नियमो गरह्ीतः । ततो राजा दानगवं दधानं ज्ञात्वा 
विक्छमाकदानवहिकां वलयामास - 10 
ववत्राम्भोजे सरस्वत्यधिवसतति सदा शोण एवाधरस्ते, 
बाहुः काङत्स्थवीयः स्प्रतिकरणपटु्दक्षिणस्ते सुद्र: । 
& ४.4 ¶# 
वाहिन्यः पाडयमेताः रकचिदपि भवतो नैव मुञ्चंत्यलघ्'३ , 
*स्वच्छान्तमानसं ते फकथमवनिपते काम्बुपानाभिलाषः ॥५॥ 
पतत्‌ काञ्यं कविपाड्वं श्रुता दानं ददौ तस्मे । 16 
्रत्वेतद्‌ यिक्रमादित्यस्तस्मे पंडितमौटये । 
र $ 
माघायष्टो सुवर्णानां कोरिदापितवाद मुदा ॥६।! 
एतत्‌ दृष्टा राजा गवं तत्याज । 
इति यदेतच्चद्रांतरितिकान्यदानसम्मन्ध्‌ः ॥५०९॥ 


[ 510} अथ पुनद मलकतदानं शीतोद्ुपितदानसम्बन्धः । 
छन्यदा राजा रात्रौ ज्ञीतकपितं नरं दृष्टा प्रपच्छ क्रं कपौ विधीयते, स चाह्‌-- 
शतिनोद्धुपितस्य मापफलवर्चिताणंबे भेज्जतः । 
भशीतोगिनिः \स्फुटिताधरस्य धमतः श्ु्तामङृकषेमेम्‌ ॥ 


20 


१९. खत्युपरतिभये ! २. छणमपि 1 _ ३. अभीकं । ४. स्वच्छे ऽन्तमौनसेऽप्मिच्‌ कथम- 
ननिपते तेम्बुपानाभिछापः । ५. खान्तोऽग्नि । ६. स्पुरिवाधरस्य । 


[ २८५ 
प्रबन्धपश्वक्षती 


[ 518 ] अथ माणुसडां दस दस हवई सम्ब 
एकदा राजा एकां स्त्रियं दुःखिनीं दुःस्थौ दष्टा प्राह-किमौचक्षी अवस्था 7 लष्टमीने . 
सा प्राह- । 
श्माणुसडां दस दस दवः देवेहिं निभ्मिवी [दी] आदं । 
मज्खकं तेह एकहि दसा, नव चोरे हरी आईं ॥१॥ 
ततो राजा वीजपूरमध्ये छक्ष्यमूल्यरत्नदयं श्चिप्त्वा तस्यै दापयामास । तया ध्यातमनेन 
भक्षितेन रकि, विक्रीय धान्यमानीयते । ततो वणिजे ददे, तेन च साथबाहाय, सोऽपि प्राभरती- 
चकार भूपाय । भूपो बीजपूरसुपरक््य प्राह-- 
हेली सहल्ल फएल्लोर पिर्किअं जईषि गिरिनईं पत्तं । 
अणुसरह मग्गलग्गं प्रणोवि रयणायरे लम्गं ॥२॥ 
ततो राजा तां स्त्रियमाकाये रलत्नव्यतिकरं कथयित्वा ्राह- 
यच्च शवयोक्तं ८ मम भतैरेकैव दश्चा ` सत्या बीजपूरमध्ये रत्नादञ्नात्‌ । ततो राज्ञा 
बहुधनं कृपया दापितं । 
इति माणसडां दस दस हवई इति संबंधः ॥५१३॥ 


[41] अथ कीडाचंद्रछन्दसत्रामणागमनसम्बन्वः । 
एकदा पर्देक्षात्‌ कीडाचदकविभेजस्य मिनायागत्‌ । राना सभायायुपविष्टः । पण्डिताः 
, सवं मिङिताः । क्रोडाचन्द्रकविस्तत्रागतः । आशीर्वादं ददौ- 
बरस्यरिक्रत्वरी पतां सांब व्यम्बु धनोपमौं | 
सद्शौ काकपकाभ्यां तवैहतु तवेद तु ॥१॥ 
बरे: अरिः ष्णः इति वल्यरिः । क्रतोः-अरिः इति क्रत्वरि (शंकरः) । बल्यरिश्च कत्वरिन्ध 
इति बल्यरिकरल्वरी (छृष्णञ्ंकरो) अम्दुना सहितः सदो वा इति समम्बुः ! विगतं अम्बुः इति 
ग्यम्बुः। सांबुऽ्यम्बुश्चासौ घनश्च इति सस्बुत्यम्बुधनः, तदिव उपमा यथोस्तौ तवैदवु (तवेप्ितं) । 
ततो सुख्यपण्डितोऽवग्‌ व्षीकालो वण्येताम्‌- | 
वर्षाकाले प्रणारे खर्ट [ ख ] टुदकरे याति खले विश्चारे । 
चिक्छिन्ते किप्पयित्वा खडददपदीभओ रबर गुडो मणुस्सो ॥ 
च॒ल्लीं गेदस्सर मज्घ्े खर खर खनते इको पुपु्ट॑तो । 
सुनागारस्स मन्ज्े टहरित करणो रासभो रारटीति ॥२॥ 


९ माणुसखढो दस दस दा घुणियङ, छोयपसिद्ध, मह कन्तद्‌ इक्क ज दसा अवरि ते चोर दिं छिद्ध। 
२ छवशुंटो मनुष्यः । ३ गेहस्य मध्ये | । 


10 


15 


20 


१. 
२८० 1 प्वन्धपश्चर्चती 


त क्रीडाचटर # 
कतिपय पंडिता वण्ये, ततः द्रेण चर्णितेत्ति। सीता पंडिता- 


` ` "सीता सुरूपा तरुभी-रुणी-हणी, 
पखं च चंद्र-प्रतिमं-तिमं-तिमं । 
स्तनो च पीनौ कटिनो-रिनो-षिनो, 
$ कटि्िलार-रमसा-भसा-मसा ।॥३॥ 


तततो सितं सर्वैरहो कषित्वमस्य । ततः पुनः कऋीडाचंदरस्तेषां मदोत्तारणाय श्राह 
शाश्ञीवदं । 


च्युतं चान्द्रीं ठेसां रतिकरुहभण्नं च वलयं, 
दयं ॑चन्द्रीढृत्य प्रहसितद्चखी शंलतनया । 


10 अचोचधं परयेत्यवतु स रिवः सा च गिरिजा, 
स॒ च क्रीडाचन्द्र दश्षनक्िरणापूरिततसुः ॥४॥ 
ततो पेण दत्ते सिंहासने क्रीडाचन्द्रोपवेज्ञाय. पंडिताः प्रोचुरस्य भूमिरेव दीयतयुपवे- 
शाय । ततः क्रीडाचन्द्रोऽवग्‌-- 
इह निवसति मरू शेखरो भूषराणा-- 
16 


मिह [हि निहितमार] निवसति रोकः सागराः सप्त वैते, 
ददमतलमनतं भूतलं भूरि भूत्‌ । 
भर भरणसमथं स्थानसमस्मदूषिधानाम्‌ ॥५॥ 
ततः सचं चमक्कृताः । ततः पुनरपि वर्पाचणेनं दत्त, स चाह-- 
चृत्यद्र्हिपि दुदरारवपपि म्क्षीणपांथाुपि, 
90 चंचध्पि [व्योतदिषुषि] चनदररगूषषि सखे हंसद्विषि भावरषि । 
मा मांच इचाग्रसन्ततपतद्‌ बाष्पाङ्लां! [तरिगलद्वाप्यङलं] ब॒काँ, 
कारे कालकरारनीरुबछदव्याल्यंस्विपि भास्वलिरि] ॥६॥ 
तदा पण्डिठेरु्तराद्धं दूतं । ततस्तेना्थः सम्यग्‌ व्यास्यातः । पुनः चपा वणिताः-- 


दिशां हाराकाराः एमितदमभारा [ऋ शमिनां ] इव य॒ुने,- 
% रुची संचारा कृवमद्विकाराश् रिखिनां । 


१. दिबलद्राप्पाकुषां । २. मास्वलिपि 1 


चतुर्थोऽधिकारः [ २८५ 


हृताष्वल्यापारास्तुहिनकणसारा विरहिणी, 
मनः कूीर्णागाराः किरति जलधारा नर्धरः ॥७॥ 


ततः कौडाचन्द्रः सर्वाणि कान्यानि व्याल्यायामाख । राजा चमल्कृतः भूरि दानं ददौ । 
घ्रगेडाचन्दरं कपि मान्यमानं दृषा वेदविदो विप्रा दष्यपराः क्रीडाचन्द्रं जेतुं राजद्वारे समागताः । 
वतः- 5 
ब्राह्मणा गणका वेश्याः, सारमेयास्तपोधनाः । 


परस्परं षिरुद्धयन्ति, न जने तत्र करणं ॥८॥ 
ततः प्रतीहारो द्विजानामागमनं भूपपाश्वं प्राहेति -- 
राजमापनिभदन्तेः कटिबिन्षस्तपाणयः । 
तिष्ठन्ति द्वारि राजेन्द्र छांदसा शछोकशचत्रवः ॥९॥ 10. 
राज्ञाकारिताः सभामध्ये समागताः । भूपोऽवग्‌-वण्यंतां चन्द्रोदयः। ते जगुश्िरं विख्श्येति- 
चन्द्रोद्यस्य माहात्म्यं, धर्यते किमतः परं । 
भ्रोत्रियोऽपि दिवा भरत्या, मूत्रयस्यु्रा्ठखं ॥१०॥ 
ततो द्ितीयेन्टुबेणितुमर्पितः ततस्ते चिरं परस्परं कणेयोंगित्वा ठगित्वा भोचुः-- 
अयं चंदो वबद्ुल्ड मंडकाकारमुन्दरः । 15 
सोहे मणं मोहर अम्दं तम्हं न संदेहो ॥११॥ 


सभा हसिता । ततो राजाऽवग्‌ यूयं सुधा विज्ञानासुपरि गवं तनुतां, भवतां वेदभणने- 
ऽधिकारः, ततः कृपया दानं दत्तं तदा क्रोडाचन्द्रो भूपोक्तपमश्चं बणेयामास । 


पादाः कन्दुक्वत्‌ स्थितिश्च गिरखिषत्‌ , संस्फालनं सिंहवत्‌ । 
नेते नीरजवत्‌, जवः पवनत्‌, देपारबो मेघवत्‌ ॥ 20 
चिन्यासस्तटवत्‌ मुखं इरुववधूकर्वेदुवत्‌ वाजिनः । 
कषोणीश्चस्य वशत्वमेष नृपते, साभ्राज्यसुवीपतेः ॥१२॥ 
इति कऋ्ीडाचंद्रछांदस बाह्लणागमनसम्बन्धः ॥५१४]] 
{ 515 ] अथ विहतुङटुस्बसम्बर्धः । 
विद्रतङडुम्वकं स्वस्थानात्‌ भोजां गन्तुं मार्गे चचाठ यदा तदेको बुधः प्राह मियः। 5 


२८६ ] प्बन्धपश्वशती 


विद्वन्‌ वद छ चरितोऽि समग्रिघा, 
पारंगमं कठयितं किर भोजराज । 
वेच्यक्षराणि न हि वाचयं स॒ राजा, | 
मह्य' कलटरिखितादधिकं ददो यः॥ 
5 ततो हृष्टं अवन्तीसमीपे गतं । तत्र कुटुवं युक्ता पुरोमध्ये गन्तुं विद्वान्‌ च चाड । रजकं 
वशं श्वार्यन्तं प्रति प्राह सः--अस्मिन्‌ पुरे काका वात्ता, कीट पुरं विद्यते, स रजकी जगौ । 
अश्वा वहन्ति भवनानि सतोरणानि, गावश्वरस्ति कमलानि सकेसराणि । 
पीतं! दधिर्नास्ति तिलेषु तैलं, प्रासाद भेषुर परगाश्चरन्ति ॥१॥ 
विद्धान्‌ दध्यौ रजकोऽपि विज्ञः ततोऽग्रे पुरद्वारे बाङ्क्रा प्रष्टा तेन, तवं कस्य पुत्रो 
10 साऽवग- । 
मृता यत्र जीवंति निःधसंति गतायुपः | 
स्वगोत्रे कटो यत्र तस्याहं कुलधालिका ।२॥ 
(खोहकार-पुत्री) 
ततो दक्षिण्टारे वाक्किका मिक्ता प्रष्ठा तेन, सं कख पुत्री, सा प्राह- 
15 पवतर रथो याहि भूमौ तिष्ठति सारथिः । 
चरते वायुवेगेन तस्याह इरषालिका ॥२॥ 
( कुम्भकार-पुत्री ) 
स चमल्छृतः परिचमद्वारे पूवद बालिका पृष्टाऽवग्‌-- 
सस्नेहा यत्र॒ निस्मेहा भ्रमंति भ्रमर्निताः | 
20 त एव स्नेददा लोके तस्या ङुल्वालिका ॥४॥ 
( चाक्रिकस्य-रथकारस्य पुत्री ) 
उत्तरदिक्‌ वाछ्िका प्रष्ठा घटे किमस्ति-- 
मदः प्रमादः करुहोऽतिनिद्रा, पिवेकविज्ञानवटाक्षयश्च | 
महत्वकीरतिक्ततिरथ॑नाश्ो, ऽसत्यं दोपगणो धरटेऽस्मिन्‌ ॥५॥ 


क ( मदिरा) 
१" पाति च यव दधि, (र्‌) प्रासादवारशि्रेषु । 
३. विहिता तित्रिषा नागा, देवाः दाक्तिवि्वजित्ताः । दरुमाच्छायाविही 
ग्रोया नास्ति, द्वितो नास्ति, दृस्तौ 
फनमू ) दूत्यपि वचित । 


ना, तस्याहं कुलव्रालिका । (अस्ति-षुतरौ ) 
कार्यविवजि्ठौ । च जीवो मानु खददेदू, वप्या कुलवालिकरा (ह्िपाक 


चतुर्थोऽ धिकारः २८७ 


एवं स्थाने स्थानि बुधान्‌ जनान वीक्ष्य सायं बुधः स्वकरुटुम्बपार्वं समागात्‌, रात्रौ 
वाटिकायां स्थितो, बारिकां पल्लवितां द्प्रा मालिको हृष्टो भूषपारवं विद्रत्‌ ऊुटुम्बागमनं प्राह । 
ततो राज्ञा स्वं पंडितं विद्रत्‌कुटुम्बपरीक्षाये प्रेपयामास । स च भिक्षुभूत्वा तत्र गत्वा प्राह-- 


भिक्षां मे पथिकाय देहि सुभगे [ पुत्रपतनी भह] हा हा गिरो निष्फलाः | 
८ € 
[भिक्षुः आह] कस्माद्‌ बरूहि सखे [विपपत्नी माह] ग्रचतकमभूत्‌ [भिक्षुःजगो] कालः कियान्‌ बतंते॥ 5 
[एत्रोऽबग्‌ ] मासः, [भिक्षुः माह] शद्धिरभृत्‌ [पल्योक्ते] न शद्धचति विभो श्रोदभूतसृरयुं विना । 
[भिक्षुः जह] को जातो [तयोक्तं] मम सव॑ वित्तहरणो दारिद्रनामा सुतः ॥६॥ 
भिक्षुशमच्छृतोऽवग्‌ भो पण्डित ! तव छटुम्वं वित्‌, शेषाः परपरिग्रहाः गोश्चतादपि 
गोक्षीरं, मानं मूढज्तादपि मन्दिरे मंचकस्थाने शेषाः [पण] । “` 
ततः स भूपपंडितः प्रकटीभूय प्रक्शंस । अहं युष्माकं परीक्षां कठुमागां ततो विहत्‌- 10 
टुंवं भूपतेमंलितं भूपतिस्तेषां वचनाद्‌ हृष्टः प्राह अस्य वासाय गृह दाप्यतां । ततः स 
भूपथत्यो विदत्‌ टुम्बवसनाय प्रथमं टु्धकगृहे गत्वा लुव्धकपल्या अग्रे प्राह --यूयमन्यत् 
चखथ, अत्र विदत्‌ कुटुम्बं स्थास्यति । खुव्धकपत्नी-एतदेव वित्‌ ऊुटुंवं विद्यते १ अहमपि वक्तुं 


जानामि । ततः सा मांसपिण्डं हस्ते रात्वा भूपपान्धं गता । प्रत्यत्तररूपं काव्यं जिजल्पिषु 
रवादीत्‌- 15 


देव ! त्वं जय कासि छ्धकवधृरस्ते किंमास्ते? पलं । 
क्षामं फं सहं व्रवीमि सृपते यद्यस्ति ते फोतुकं ॥ 
गायंति स्वदरिग्रियाश्रुतटिनी-तीरेषु सिद्धांगना । 
गीतान्धा न चरंति भोनदरिणास्तेनामिषं दुर्बलं ॥५७॥ 
ततस्तंतुवायगृह दापितं तंतुवायोऽपि-- 20 
काव्यं करोमि न च चारुतरं करोमि, 
यत्तत्करोमि न चर शुध्यति किं करोमि, 
भपालमोरिमणिच्चुम्वितपादपीर 
भभ्रीभोजराज कवयामि वयामि यामि ॥८॥ 


ततो राज्ञोक्तमन्यद्‌ गृहं दीयतां पण्डितो ऽवग्‌ पुरमध्ये सर्वे विद्र॑स एव विन्ते । अत्रान्तरे 25 
एको पिप्रः प्राह्‌--एतद्‌ विद्वत्ुटुम्बकं न वेत्ति किमपि, यतः-- 


१. किमेतत्‌ । २. सिष्यत्त, ३. लालिट, ४. श्री साहसा, 


२८८ |] प्बन्धपश्चशती 


ब्राह्षणजातिरनीष्याुवंणिगूजातिरवं चकः । 
प्रिथाातिरनीर्प्याह्धः शरीरी च निरामय. ॥९॥ 
तततः “खीपु'चचच प्रभवतीत्यादिजल्पकदैवताधिष्ठितं गृहं शुन्यं तस्य वासाय दत्तं । यदास 
तत्र गत्वा रात्री स्थितो बुधः तावत्स यक्षः प्रद्युत्तरप्रदानाय काम्यस्य आं प्राह-- 
5 द्वी पु वच ! प्रभवति यदा शतस्य गें विनष्टं | 
दधो यना १ सह प्रिचयात्‌ त्यज्यते कामिनीभिः ॥ 
सर्वस्य द्वे १ सुमतिङकमतीर पूरवंकर्मानुचीर्ण्णे | 
एको भेत्रे! स मवतु पमान्‌ यः इटुभ्वं विभति ॥१०॥ 
चतुषु प्रहरेषु काव्यं निष्पन्नं ! यक्षो हृषटस्तदुगरहं तत्याज । विद्रतङ्कटुम्बं तत्रोषास । 
10 इत्यादि बिदरत्ुटुम्बसम्बन्धः ।५१५॥ 


[ 616 ] अथ नवीनधारा स्थापनसम्बन्धः । 


एकदा मोजो नवीनं पुरं स्थापयितुं वर्या भूमि ज्ञातुं पटहं वादयामास ¡ एका धारविरया पटहं 
स्प्रष्टा यानमास्ह्य छंकायां गत्वा छंकार्थितिं विलोक्य पञ्चादागत्य प्राह--यदि मन्नाम दीयते 
तदाह शरां भूमि दशयामि । तवो राज्ञा मानिते तया भूमि दिता । तत्र वेर्या नास्ना नवीन 


18 धारा स्थापिता वासिता भूपेन । इति नवीनधारास्थापनसम्बन्धः ॥५१६॥ 


[ 527] अथ एकेन बृडतीति सम्बन्धः । 
एकदा भोजसभायां एकः पुमान्‌ आयातः । स पष्टः करं त्वयायं दृष्टं १ स प्राह कौतीपुयां 
एकेन महेभ्येन महत्सरः कारितं, बारिणा भृतं, एकं मस्तकं जलाचिर्मच्छति बक्ति च एकेन 
नूडति । ततो राक्षा श्रष्ठाः पंडिताः अथं न जानन्ति । ततो दूरे -चमनेकः पण्डितो सरुस्थलय। 
20 गतः । तत्रैकस्मिन्‌ भ्रमि वृद्ध पुं{सो]मिलितस्तस्याग्रे वात्त कथिता । स प्राह एष श्वानो `गर्त्‌। 
तव जक्षदरम्मान्‌ दापयामि । ततः स द्विजोऽनिद्यं स्नानकारी तं उवानं सकन्धे वहति तत्र परे 
समायातः । ततो भूपेन स॒ (पण्डितः) प्रष्टः बद्धः प्राह--रभेनैकेन ब्रडति । रा्नोक्तं कथं 
सोऽवग्‌ धनलोभेनानेन खानः स्कन्धे व्यूढः ! ततो मस्तकं गतं राज्ञः समीपात्‌ लक्षं दापितं बुद्धेन 
तस्मे ।इति एकेन व्र. तीत सम्बन्धः ॥५१७६। 


95 बन्धः रिश, 
[ 518 ] अथ साधसम्बन्धः । धट्णत, , 


८ व पुनोऽभूत्‌ । जन्मोत्सचं कृत्वा वर्शतमायुक्लोत्वा पटूज्निशति १६" 
पटला दिनानि चात्वा तावत्संख्यानि नाणकटारकानि पुर्या कृतानि दिनं भलयेकं दार 
स 


१. तद्वि २, संपदा पत्तिदेतु, । 





चतुर्थोऽ धिकारः  [ २८९ 


व्ययिष्यत्ति । ततः .पितरि स्ते ख सशिखं हारं ग्ययन्‌ बृद्धत्वे दरिद्रथभूत्‌ ख माघपण्डितः एकं 
काव्यं भोजराजपन्यभम्रेषीत्‌- 


कुमुदवनमपश्रि श्रीमदंभोजखण्डं, त्यजति प्मदगुदफः प्रीतिमांधक्रवाकः । 
उदयसहिमरक्षिमर्याति शीतांश्चरस्तं, हतविधिरुकितानां ही विचित्रो विपाकः ॥&६॥ 


अस्य काग्यश्रतेर्भोजो नवनवतिरक्षान्‌ ददौ । तदपि माघओौदायंत्वाद्‌ ददौ । & 
इति माधसम्बन्धः ॥५१८॥ 


[ 519 ] अथ धनपालभ्राद्धमवनसम्बन्धः । 


; अवन्त्यां लक्ष्मीधर विभ्रस्य दवौ पुत्रौ जातौ । एको घनषालो द्वितीयः शोभनः । एकदा तस्य 
गृहे न्यस्तो निधिवेहुविरोकितो न रभते, तदा गुरुपा्वं निध्यप्राघ्चिस्वरूपं कथितं खक््मीधरेण । 
यदि मे निधिरभ्यते तदाहमेकस्य पुत्रस्य दीक्षां दापयामि । ततो गुरुणा दरतो निधिः । ततः 10 
ज्लोभनस्य दीक्षा दापिता । शोभनो विद्धान्‌ जातः क्रमात्‌ पितरि मृते धनपारः पंचश्चतपंडित. 
मध्ये मुख्यो ऽजनि । स्वं भ्रातरं गुरुणा दीक्षितं श्रुत्वा मिथ्यात्वग्रसितः साधून्‌ पराभवति । ततः 
साधवस्तन्न अवंत्यां पुरि न यान्ति) 


इतः एकस्मिन्‌ पुरे गुरवः प्राप्तास्तदा गुरवः साधून्‌ तीथं च स्मारयन्ति! अवंती नाम न 
गृहन्ति । तदा शोभनोऽवग्‌ अवन्त्याः कथं नागतं ? गुरुभिः ्रक्तं-तव भ्राता दुष्टः साधूनां पराभवं 18 
करोति । ततः शोभनो शुरूनाप्रच्छथ अवन्त्य। स्वभ्रातुः प्रवोधायाचारीत्‌ । 


ततोऽबन्त्या दारे यावन्गतः तावद्‌ घनपालः संमुखो भिलितः। घनपाछो दास्यासराह, “गर्दभं 
भदंत नमस्ते ।'' साधुः प्राह-मकटकास्वयस्य ¶ सुखं ते । ततश्वातुरीं ज्ञात्वा धनपालोऽवग्‌ , कसय 
भराघूरणिकः १ साधुः प्राद, तवेव । ततः स्वगृहे उत्तारितः धनपाछेन गोष्टि कृता । ज्लोभनवचसा प्रीणि. 
तोऽवग्‌-तव काप्यस्ति सांसारिक वगः । साधुः प्रादात्रैव । ततो धनपाठेनोपलक्षितो भाता गरे 20 
विहतमाकारयन्‌ मोदका आनीता यदा तदा साधुना कस्मान्मक्षिका मृता ट्टा, ततः प्रोक्तं न 
कल्पन्तेऽमी । धनपाोऽवग्‌ विपमस्ति ¶ साधुनोक्तं विपम्‌त्र वियते । ततो ज्ञातं परंपरया वैरि 
क्षिप्तं विषं, दधि आनीतं । साधु प्राद कियदिनीयं । पंडितो ऽवग्‌ , च्रिदिनीयं १ इदमपि न त 
बुधोऽवग्‌ अत्र ङ जीवाः सन्ति १ ततः साधुना आलक्तकं प्रदानात्‌ शवेताः सूकमजीवाः द्वित. 
ततोऽन्यद्‌ प्राखुकं आहारं ददौ । बुधो दध्यौ मया घ्रन्था बहवो भणिताः परं न र 7: 
छुत्रोत्पयन्ते। स धनपाखः श्राद्धोऽभूत्सम्यकत्वं जग्राह । तदा शोभनभरातुः पार शन 
कृताः शोभनस्तुत्यादिभन्यावहवोऽन्ये च सिद्धान्ता्याश्रिता अन्याः घनपालेन पे । ततो 
स्वरूपम वगत्य जय जंतुकप्पपायवेत्यादि वहवो अन्याः धनपारेन चक्रिरे । 


इति धनपालघ्राद्धभवनसम्बन्धः ॥५१९॥ 


जीवाः 25 
ण्डिनि- 


[ 
५ पि 
जम्‌ 2, 


१. मुद 


२९० || प्रयन्धयश्चक्ञती 


[ 590 ] अथ धनपालपचाक्िकादिग्रन्थास्‌ वरवन्ध इति सम्बन्धः । 


क्रमाद्‌ राज्ञा धनपाछः श्रावको जातो ज्ञातस्तत्परीक्चणाथं पुष्पशचतां छव्वां ददौ धनपार्दस्ते, 
प्राह च देवान्‌ सर्वान्‌ पूजय। स च सर्वान्‌ प्रपूज्य समागतः । राज्ञा प्रष्टं, देवाः पूजिताः। 
धनपाटः प्राह, यत्रावसरोऽभूत्‌ तत्र देवाः पूजिताः । राजावग्‌ अवसरः छत्राऽमूत्‌ छत्र न १ 

5 ततः स प्राह कृष्णपार््ं पत्नीं दृष्टा संभोः पाश्वं पावती, सूयपारवं सावित्री, तरह्यहस्ते जपमालां 

दृष्टा ऋषभदेषं तु स्तञ्यादिरहितं दष्ाहमपूजयम्‌ ततो राज्ञा ज्ञातं धनपाखः श्राद्धो ऽभूत्‌ । ततः 
प्रसुं पूजयित्वा धनपारः पठति । 

कतिपयपुरस्वामी कायव्ययैरपि द्रंहो, सतिवितरता मोहेनासौ मयादुसृतः पय । 

वरियुबनगुरुधं दववाराध्योऽधुना स्वपदप्रदः प्रथुरधिगतस्तत्प्राचीनो दुनोति दिनव्ययः॥१॥ 


10 सव्वत्थ अत्थि धम्मो रजाव न पत्तं नि्णिदसस्णं | 
कणगाउराण फणगं ब॒ ससियपथं अरभमाणाणं ॥२॥ 


ततो धनपालः सर्वमिभ्यात्वं स्यक्त्वा जिनधम्मं चक्रे । 
ति धनपारपुंचाश्षिकादिगरन्धान्‌ ववन्थ ॥५२०॥ 


[9 षे ¢ ¢ 
[ 621 ] अथ हरिणवध-सरोवरणन-यन्ञछागणेन धनपारसस्वन्धः । 
15 अन्यदा भाज्नभूपः पंचञ्चतीपण्डितयुतः पापद्धिगत्तः तत्र एकं हरिणं एकेन वाणेन हतवान्‌ 
राजा । ततः पण्डितैः सर्वैः राजा वणितः । धनपाटस्तदा प्राह-- 
रसातटं यातु यद्र पौरूपं, इनी तिरेपाऽक्षरणो हदोपवान्‌ । 
निहन्यते यद्‌ बलिनापि [ति] दुवंखो, दहा महक्रष्टमराजकं जगत्‌ ॥१॥ 
राजा रुष्टः पण्डितस्य दृष दृष्टि ददौ । ततो राजा तटाके गतस्तच्रापि तटाके वर्णितेऽन्य- 
2० पण्डितेः, धनपाटः प्राह- 
एपा तटाकमिपतो बत[बर]दानशासा, मर्स्यादयो रसवती प्रगुणा सदैव | 
पात्राणि यत्र वक्र-सारस-चक्रवाकाः, पुण्यं कियद्धयति तत्र वयं न विद्यः ॥२॥ 
तत्रापि दितीयच्टौ दष्टं दूदौ । ततो यज्ञे एकड्छागो हन्तुमानीतोऽस्वि । स च च्व च्व 


करोति स्म । तदा सर्वेः पण्डिते स वर्णितः । ततो राजाऽवग्‌ पण्डितं । अयं ढि कथयन्नस्ति १ 
४ छनपान्ः प्ाः-- 


चतुर्थोऽधिकारः [ २९१ 


नाहं स्वभफरोपभोगरसिफो नास्यथितस्त्वं मया, 

, संतुष्टस्तणभक्षणेन सततं, साधो ! न युक्तं तव । 
स्वगे [भ] यान्ति यदि स्वया विनिहता यज्ञे धुचं प्राणिनो, 

यज्ञं किन्‌ करोषि मोतपितभिः पुत्रस्तथा बान्धवैः ॥२॥ 


राजा विशेषतो रुष्टः धघनपालस्य चश्चुषी कपैयितुं ध्यातवान्‌ । धनपालः राज्ञः मनो जज्ञौ । 
राजा यावस्पुरद्वारे समागच्छति तावदेका वृद्धा नारी अधा बालिकाहस्तविरुग्ना कस्पमाना 
संखखी आगता । तद्‌ राज्ञोक्तं भो पण्डिता ! इयं जरती वण्येताम्‌ । ततः स्वस्वबुद्धया पण्डिते- 
रन्येवेणितायां तस्यां भोजोक्त धनपालः प्राह -- 


एषा अन्धा खी तु प्रच्छति, वालिका प्रत्युत्तरं दन्ते ! राज्ञोक्तं किं प्रच्छति खी, वालिका किं 
वक्ति च, धनपालोऽपाटीत्‌- 


पिं नन्दी किं बुररिः कि रतिरमणः पिं नलः किं इुवेरः, 
किः बा विद्याधरोऽसौ कित सुरपतिः पि विधुः पि विधाता। 
नायं नायं न चायं न ख्हुन हि नवा नापि नाऽ्षौ न्‌ वेषः, 
क्रीडा कतुं प्रवृत्तः स्वयमपि च दले भूपतिर्भाजदेवः ॥ 


असुं काष्यं श्रुत्वा भोजः प्रसन्नः बराह, मागेय । पण्डित धनपाखोऽवग्‌ , दृष्टी देहि मामकीने 
मद्यं । राजाऽवग्‌ तव दृष्टी तव पाश्च स्तः । धनपाल्ोऽवग्‌ स्वार्मिसत्वया तु हरिणीवधे सरो- 
वरबणेने च मस दृधी कर्षित वांछिते स्तः । ततो राजा हृष्टो दृष्टी दत्वा कोटिदानं ददौ, प्राह च 
न्यायेन स्वं सवज्ञएुत्रो जातः श्राद्धभवनात्‌ । 

[> [9९ £ ५ 
इति हरिणवध~-सरोषरणन-यज्ञछागवणंन-धनपाठसम्बन्धः 4 २९१॥ 
[ 59 ] अथ धनपौलविर चिततिककमंजरी सम्बन्धः । 

एकदा सोजभूषेन घनपारः पृष्टः तवाधुना कि वैधभ्यं विद्यते १ पण्डित आचष्टे अधुना 
मया श्रीच्पमदेव चरितं वध्यते । तेन मम परिवारो व्यप्र] वियते ततो यद्‌] क्रमात्‌ पूण चरित्रं 
जातं वतो राज्ञोक्तं वाचय ममाप्रे । ततो धनपालः प्रथमं प्रतिं मोजभूपाभ्रे वाचयितुमुपचिष्टः । 
तन्न चरित्रस्याध शण्वन्भोजोऽमरृतमिव श्रुतपुरः पिवन्‌ दध्यौ--अस्य चरित्रस्याथरसो मा भूमौ 
पततु एवं ध्यास्वा पुस्तकस्याधः स्वणेकचोरकं मंडयामास राजा । चरित्राथरसं भूपः पिन्‌ 
दिनं निशामपि व्यतीतान्‌ नेव जानाति, प्रीणित सुधयेव तु संपूण चरित्र श्रुत्वा राजा जगौ-- 


यदि अयोच्यानगरीस्थाने अवन्ती स्थाप्यते भरतचक्रिस्थाने मां स्थापय । शक्रादत्तारतीर्थस्थाने 
एव चेत्त्वं रु तदा तुभ्यं कोटिस्वणेस्य दीयते । ्रस्वेतद्‌ वचनं वज्राहत इव वणं भूत्वा जगौ 
धनपारः- ४ 
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भारतौ तुष्टास्ति जनम्रन्थस्यापि 
ध 


मेरुस्षपयोः हंसक्षाकयो खरताक्षयोः । अस््यन्तरमवन्त्यादेरयोध्यादेश भूपतेः ॥१॥ 
एवं वदतस्तव जिह्वा च्ुटिता न ततो रोषेण प्राह पण्डितः- 


दोरुहय निरक्खर लोदमरईय नाराय तुज्ज किं भणिमो | 
गुञ्ञाहि समं कणयं, तोर्खतो किं न गसि पायारं ॥२॥ 


इत्यायुक्तोतां प्रति बहौ चिक्षेप । ततो दुनेन दृपेणोक्तं भो पण्डित किमीदक्षमविमृर्य 
तवया छतं, एवंविधं चरित्रमिदानीं कोपि कलु मे शक्नोति । मया तु श्िवभक्तेनैवं जल्पितं 
दृष्टिरागत्वात्‌, यतः- 


{८ 


दृष्टिरागस्तु पापीयान्‌ दुरच्छेदःखतामपि ।” त्वं तु जेनधम॑न्ञो ऽसि, तेन तव जेनमतं 
< $ 
रोचते पुनमेयाऽसरो न क्ञातोऽधुना कस्य किं रोचते । धनपारोऽवग्‌ मया ध्यातं राजा 


तु सवेतत्तवक्ञो वियते । कथमेवं वक्ति अतो मम रोषो जगतः । तेन रोषेणैवं छृतं मया रोष- 
चाण्डाकः किं किं न करोति, यतः- 


कोहो पीं पणासेह माणो विणय नासणो । 
माया मित्ताणि नासे रोमो सव्वविणासणो ॥३॥ 


तत उत्थाय कृष्णमुखः स्वगृहे समागतः पण्डितः । पुञ्या तिरुकमंजयी पृष्टं तात ! किं 
दुःखं, पित्रा प्रोक्तं स्वचेष्टितं मया तु रभसा प्रथमप्रतिवंहौ क्षिप्ता रुषा, सहसा न विमृष्टं । पत्री 
माह छिल्यतां म्रन्थः मम मुदे समेति । मया पूवमेकशो बाचितोऽभूत्‌ । ततो हृष्टः पण्डितः 
पुत्रीमुखाप्पुनः प्रतिङिखित्वा तस्य चरित्रस्य तिलकमंजरीति नाम दत्तं । ततः क्रमात्‌ तिरकमंज्या 
पंडितपुत्या एकसंधिकया प्रन्थः कथितः। पितुः पुरः एवं ज्ञाता मूपोऽपि जगौ साक्षात्सरस्वती 
साया एवं वेत्ति ततो राज्ञा द्वितीयनाम सरस्वतीति दत्तम्‌ । 

इति धनपालविरचिततिलकमंजरीसम्बन्धः ।५२२॥ 
[ 623 ] अथ “धर्मो जयति नाधर्मः" इत्यादिसम्बन्धः । 

ततोऽन्यदा रुष्टो धनपारोऽन्यच् भ्रामे गतः । अन्यद्‌ भोजसभायां धम्मनामा पण्डितो 
विद्वान्‌ विदेशात्‌ वादं कलं समागतः । स च पञ्चवर्गेण वादं कटं परतिज्ञां चक्रे । य; सभायां 
विज्ञो भवति स मया समं वादं करोतु । यदा कोऽपि तेन समं वादं कु न शक्नोति तदा 
व स्मरतः । ततः स्वमुख्यमंत्रिणं धनपालमाकारथि तुं परेपित्तः । धनपालः सन्मान्य समानीतो 
जपाश्वं । भोजेन मानितो वहुमानद्‌ानात्‌ , प्रोक्तं च यन्मया अवन्तीस्थाने अयोध्या स्थापयेत्यादि 
जल्पितं तत्‌ क्म्यताम्‌ । ततो मियो द्वाभ्यां मितं । सभायां घनपालवर्मपण्डितो समागतौ, मिथः 


प्रयमं छशलाखापादि एतम्‌ । ततो धनपालः प्राह आवाभ्यां वादः करिष्यते, केन संस्कृतेन प्राृतेन 
या पंचवरगेपरिष््रेण पंचवर्गेण वा ¢ ततो धर्मो दध्यौ अघुना वक्त न युक्त, ततः प्राह कल्ये 
स्नाताभ्यां वाद्‌; पंचवर्गण करिष्यते । ततः स्वस्वस्थाने गतो, रात्रो पर्मो दध्यौ-पनपाटसय 
पि पठने अभ्यासोऽस्ति । वेन यद्वि वाद हारयिष्यते मया तदा 
१ प्ययेतति 1 
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भम का गतिः। ततो रात्रावेव नष्टो धम्मेः । प्रातः राजा समायां वादं श्रोतुमागतः । धमं पण्डितं 
नष्टं श्रत्वा धनपालोप्यागतः । यदा राज्ञा धमेमाकारयितुं जनः प्रेषितः धर्म्मो न छब्धः, नष्टो 
शातः पदा धनपारः प्राह- 


धर्मो जयति नाधम्मं इत्यलीकं कृतं वचः । 
इदः च सत्यतां नीतं ध््म॑स्य त्वरिता गतिः॥१॥ 
ततो जयजयारावो जातः । धनपाङागमनादेव धमेपण्डितो नष्टः । 
इति “धर्मो जयति नाधमं” इत्यादिसम्बन्धः ॥५२३॥ 
[ 524 ] अथ चौरवरुयदाने मोजसम्बन्धः । 


एकदा भोजः कस्यचिद्‌ द्विजस्य रोरस्य गृहसमीपे रात्रावेकाको समागात्‌ । तव्‌ एकः स्तेनः 
तस्मिन्‌ [ गृहे } प्रविष्टः तदा ब्राह्मणी प्रबुद्धा पतिं प्रति प्राह- 


वासः खण्डमिदं प्रयच्छ, यदि वां स्वाह शृहाणीत्मजं । 

रिक्तं भूतलमत्र नाथ !{ मवतः पार्श्वे पलालोचयः ॥ 

दम्पत्योरिति संकथा निचि यदा चौरः प्रविष्टः तदा । 
4 © 

रन्धं श्काप॑टमन्यतस्तदुपरि क्षिप्त्वा रुदन्‌ निगंतः ॥१॥ 


वहि रागतश्चौरः प्राहोश्वैः स्वरं व्राह्मणं प्रति-निजउदरपूरणेऽपि दहि न समथा येऽवतारिता 
किं तः। विग्रोऽवग्‌-सुसमथैरपि किं तेयं न परोपकारिणो ऽत्र । ततः तस्मै तस्कराय राजा 
निजं वीरवलयं ददौ प्राह-इदं बहुमूल्यं कृपया मया तुभ्यं दत्तं यतः-- 


चोरस्य करुणं ज्ञाता मोजः प्रयुदितो निशि । 
ददो स बौरबलयं रयात्‌ इवलयेश्वरः ॥२॥ 
इति चोरवल्यदाने मोजप्रवन्धः ॥५२४॥ 
[ 595 ] अथ खण्डग्ररस्तिकान्यानयनसस्वन्धः । 


एकः कोऽपि यानवाहकः समुद्रमध्ये यानारूढो चलत्‌ यानं स्खकितं । तत्रेका भित्तिटेषटा, सा 
च छंकायाः । ततस्तत्रजटेऽपक्षरिते काञ्यानि खण्डप्रशास्तिलम्बरन्धीनि दद्य । तयथादि- 


मत्स्यः कूर्म्मो बराह नारसिंहोऽथ वामनः । 
. रामो राम कृष्ण बुद्धः क्ल्फी च [ति] वें दशः ॥१॥ इत्यादि 


१-वस्रम्‌ । 
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मेरुस्पप्योः हसकाकयो खरताक्षयोः । अस्त्यन्तरमवन्त्यादेरयोध्य देश्च भूपतेः ॥१॥ 
एवं वदतस्तव जिह्वा च्ुटिता न तततो रोषेण प्राह पण्डितः-- 
दोयहय निरक्खर रोहमर्ईदय नाराय तुन्छ् कि भणिमो | 
गञ्नाहि समं कणयं. तोतो फ न गसि पायारं ॥२॥ 


प्तुर्थोऽधिकारः [ २९५ 


[ 527 ] अथ कषालत्रयधरीक्षास्म्बन्धः | 


एकदा पत्तनाद्‌ डामरमन्त्री मोजभूपपाश्वं कपालत्रयमानीतवान । राजाऽवग्‌संत्रिन्‌ । किमर्थ 
इदमानीतमस्ति ९ मन्त्री प्राह, स्वामिनः सन्ति बहवो बुधास्ते परीश्रामेतेषां क्ुञ्चन्तु । यदा कोऽपि 
न वेत्ति तदा डामरेण एकस्य कपालस्य कर्णे दवरकः श्षिप्रो वक्रेण निगंतः, द्वितीयस्य कणं क्षिः 
कणे <न्यस्मिन्‌ निगंतः । वृतीयस्य कर्णे निप्र: कण्ठे निग: । तता डामरोऽवग्‌ , भावार्थोऽस्य 
कथ्यतां । यदा कोऽपि न वेत्ति तदा डासरः प्राह । {-यस्य कणं गुणः कष्ठ वक्रेण निगेतः 
तस्य कपदिंमूल्यं । श्रुतमाच्रस्य दोषादैर्यंथा तथा जल्पनाद्‌ । २्-योऽस्य गुणः कणं क्षिपः कणं 
निगतः तस्य टश्षमूल्यं, यतो दोषं विस्मारयति श्रुतमश्रुतं करोति । .इ-यस्य गुणः कण्ठे क्षिप्तः कण्ठ- 
स्याऽघो गतः तस्य मूल्यं न, यतो हृदये दोषादि स्थापयति । एवं त्रिविधाः मनुष्याः कपारसदश्चा 
भवन्ति, अतो भूपतिभिरन्येरपि लोकेवेयकपाखचत्‌ स्थेयं । इति कपालत्रयपरीक्ता्तवंधः ।॥।५२७॥ 


] 528 } अथ सतहसरििराग्यसम्बन्धः 1 


अवन्त्यां भवरंहुरिराजराज्ये एको विप्रो मुषुदो निःस्वो देवीं लष््मीहेतवे आरराध । तया 
तुष्टया तस्यात्पपुण्यं मत्वा वीजपूरं ददे । प्रोक्तं च गृहाणेदं अनेन वह जीन्यते नीरोगता च 
भवति । तव भाग्यं नास्ते अतो वीजपूरं दत्तमस्ति! सच विप्रो गृहे नीत्वा मोक्तुमिच्छन्‌ 
दभ्यो । इदं वीजपूरं बहुजीवितदायितेन य उपक्रारी जगद्ाधारः स्यात्तस्य [तस्मै] दीयते । एवं 
विभृर्य राज्ञे दत्तं । प्रभावोऽप्युक्रतः देवीप्रोक्तः । राजा तदादाय तस्मे पारितोषिकं द्त्वा 
भोक्तुयुपविष्टो दध्यौ, मम वहुजीवितेन किं अभीष्टायै राज्ये दन्तं, भूपेन प्रभावः प्रोक्तः । तया 


ध्यातं मम वहुजीवितेन किं १ ततस्तया अभीष्टस्य हस्तिपकस्य प्रभावकथनपू्वं दत्तं । हस्तिपकेन ` 


५ ^ (~ विस्‌ ८ १ [स्‌ ४ ^ 
ध्यातं मम वहुजीवितेन किं १ अतो मया अभीष्टायै वेड्यायं दीयते ततस्तस्य दत्तं, वेश्यया ध्यातं 
समानेन भक्षितेन किं प्रजापााय भूपाय ददामि । ततो वेश्यया भरये दत्तं । भवहरिस्तत्‌फल 
सुपलक्ष्य चकितः । पटन्यादि-परच्छनतः फलागमनस्ंध ज्ञातवान्‌ । ततोऽसारसंसार मत्वा प्राह- 

यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता, पाप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मलछेते च परितुष्यति काचिदन्या, धिम्‌ तांचतं च मदनं चङ्मांचमां च ॥ 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति, निभस्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 


18 


एताः प्रविश्य सदयं हृदयं नराणाम्‌ , किन्नाम वाम-नयनान समाचरन १।२॥ । 35 


एवं ध्यात्वा ठणवद्‌ राज्यं त्यक्त्वा भदररित्ैतं जबाह- 
इति भर्दंहरिवैरागयसम्बन्धः ॥१२८॥ 
[ 529 ] अथ क््रिमाकान्यभापिसयन्ः 1 
विक्रमा भमन्न्यदा नटूमात्रनुवो रोहणगिसौ चतः । रत्र येह्ग्र यो ष्टा सेवन्निठिः 


२६६ ] प्न्धपश्चसती 


भोक्त्वा [ परोच्य ] घातं ददाति रलं खपादलश्चं खमते । विक्रमाकंः साहसो यदा हा देवमिति नं 
बदति धातं ददाति । भटरमात्रस्तदा छरासपराह मवन्माता मृता श्रुता । एवं श्रुस्वा विक्रमाः हा 
देवमिति वदन्‌ भाल्माहस्य कुदारमधस्ताव्टढमाह तवान्‌ ,तदाऽकस्माद्ररनं प्रादुरासीत्‌ । भटरमात्रो- 
रत्नं विक्रमाकेहस्ते मुक्त्वा प्राह तव माता कुशङिन्यस्ति । मया रत्नप्रा्िनिमित्तं भवान्‌ [एव| 
कारितोऽचैव ततो रत्नं अधः क्षिप्त्वा विक्रमाकेः प्राह- 


८ 


“धिग्‌ रोहणं गिरिं दीनदार्द्रिवव्रणरोहणम्‌ । 
दत्ते हा दैबमित्युक्ते रत्नान्य्थिजनाय यः ॥१॥" 


ततो रत्नं तश्रैव त्यक्तवा तापीतीरे समागतस्तत्र रात्रौ शिव शञव्दं श्रत्वा भटटरमात्रोऽवक्‌ 
एषा श्चिवा वक्ति नदीभ्रवादे [तीरे] साभरणा खी मरता परतितास्ति [स] तत्र गत्वा तां तथा- 
10 वस्थं दृष्टा निर्छोभात्‌ त्यक्त्वा पश्चात्‌ सुप्तः । पुनः शिवाशब्दं श्रुत्वा भह्रमात्रोऽवग्‌ एषा शिवा 
वक्ति विक्रमाकस्य सासे भरति अबन्त्या राज्यं भविष्यति ततो ऽपतश्चलितो वर्मेनि भ दहरिराज्य 
स्वरूपं ज्ञात्वा भ्रमारं प्रति प्राह यदि राञ्यं भवति तदा त्वं मे प्रधानः। ततो ऽवधूतवेषथत्‌ 
चचाल अवत्यामागतः । तद्‌ तत्र यो यो र्ये निवेश्यते तं तं सोऽग्निवेतालो मारयतीत्यादि 
मत्वा कोऽपि रम्ये नोपविद्ति। एवं भत्वा विक्रमार्को मंत्निपाश्चं प्राह अ वैदेश्िकोऽस्मि यदि 
15 मेले (समे) समेति च तदाहं राग्ये उपविश्ञामि । तैरक्तोऽग्निवेतालसम्बन्धः। ततो मन्त्िभि- 
मनिते विशेपवलि कारयित्वा राज्ये उपविष्टो रात्रौ ्ञय्यायां निभः स्थितो । वेताः समागात्‌ 
दन्तं । विक्रमाको जगौ मे कृतपरि विरोकय पश्चादहं हन्तभ्यः। ततः स विं दृष्टा हृष्टो जगौ 
तवं राजाऽत्र भव चिरं सदेवं बिः का्येः। भूपोऽवग्‌ एवं भवतु । ततो बेतारो गतः प्रातः 
जीवन्तं तं दृष्टा हृष्टा मन्त्रिणः । द्वितीयदिने वि छृत्वा प्रपच्छ मम कियदायुः । ततस्तेनोक्त 
20 वपंशतं । ततो जगौ विक्रमाकंः ९९ वर्पाणि कुर अथवा १०१ । स प्राहाधिकं न्यूनं न भवति । 
ततोऽग्रेतने दिने वङिमकरला वेतां जिस्वा स्वसेवकं राजा चक्रे ! तत स्वरूपं प्रकटीकृत्य 
मन्त्रिणो मोद्यामास । मट्माच्रः प्रधानः कृत । इति विक्रमाकैराज्यगप्राप्तिसम्बन्धः ॥५२९॥ 


[ 530 ] अथ प्रथमस्वर्णनूप्रा्िविक्रमाकसम्बन्धः । 


अवन्त्यां एकेनेभ्येन पुप्याकं कमस्थामे कारयत महानावासः कारितः । स च देवताधिष्ठि- 
25 नोऽभू्‌ एकदा वचमुहततं उभ्य उपितुं रात्रौ स्थितो यावत्‌ आवासे वक्त्यध्वं ““पतामि पतामि" 
इभ्या व्रिथ्यन प्राह मा पत्त । एवं सद्‌ाऽवासो वदति योङ्न्यो वसति तस्य पुोऽप्येवं वदति 
तस्यान्तः स शून्य एव स्थितः । ततो राज्ञा विक्रम।केण खनं । सवं दत्वेभ्याय आवासो गृदीतः 
रात्री सुप्तन्तस्मन्नाचासे यावदावासो जगौ पतामि २ विक्रमाकरौ अतीव साहसी प्राह स्वण- 
मया भूत्वा पत । तते विक्रमाकंसादसात अधः स्वणेषुसुपः पपात । प्रातम॑दहोत्सवपूर्वं स्वणंपुरुपं 

30 नेत्रेच स्यापयामास । प्रतिदिने . मस्तकं मुक्त्वा छेदं छेदं स्वरणं गृह्यते रान्नी तारगेव । 

एवं प्रयमस्वण॑नश्राप्ति विक्रमाकंमम्बन्धः ॥५३०॥ 


चतुर्थोऽधिकारः [ २९७ 


. [ 531 ] अथ विक्रमा द्वितीयोरेनर प्रापि सम्बन्धः | 


एकद्क योगी धूततेः कपटेन चिदा साधनाय विक्रमाकमेकाकिनं इमश्ञानेऽनेषीत्‌ । तत्र तेन 
उवरदंगार रतं कुण्डं कृतहोमं कतु रग्नं । ततो मायावी योगी प्राह छत्तरदिग्भागस्थर्तिशपाब्क्ष- 
ज्ञाखावरंवितं श्बमानय यथा तेनाच्न होमः क्रियते । ततो विक्रमाकेः श्चवग्रहणाय तत्र चश्च 
गतो यावदूवृक्षमारुद्य शवं हस्ते गृह्णाति तावदग्निवेतारो विक्रमाक्स्य विघ्नं भवत्‌ ज्ञात्वा 
शवमधिष्टाय प्राह प्रथमं मम प्रष्टस्यात्तरं देहि । ततो नय, तन्न पच्चर्चिंशति कथामि्वेङातिक्रमं 
कत्वा ऽचष्ट शवं मां त्वं तत्र नयन्नसि, परं त्वया तस्य योगिनो विश्वासो न कायः । ततः स शावं 
स्कन्वे कृतवा तन्न गतः योगिनोऽग्रे सुमोच, योगी तु विक्रमाक्पार््रात्‌ शवस्य पादसंवाहनं 
कारयन्‌ चिक्रमाकं द्ात्रिल्वक्षणरक्चितं कुण्डे चिक्षिपन्‌ रनर सिसाधयिषुः मंत्रजापहोमपरो यावद्ि- 
क्रमाकं ङुण्डे क्षिपति तावद्‌ विक्रमाक्ंण स योगी कुण्डे क्षिप्तः सन्‌ स्वणेनरो जातः ततस्तमपि 
रनर ख॒महोत्वं स्वपुरमध्येऽनेषीन्यृपः । इति परिक्रमाकं द्वितीयो रेनरप्राम्तिसम्बन्धः । 


[ 589 ] अथ ओद्य [ उचितदाने ] यिक्रमाक॑वै ताकिकसम्बन्धः । 


एकदेक इन्द्रजाल्कि एक करे खङ्ग द्ितीयकरे खियं॑ दधानो ब्रह्मायुत्रह्यायुरिति वदन्‌ 
विक्रमाकंसभाय। समेत्य प्राह- 


राजन्‌ ! सारं दयं मन्ये, रमारामे अहं स्फुटं । 
भारतीं केऽपि मन्यन्ते, तन्मे न रोचते मनाग्‌ ॥१॥ 


.. स्मारामे य पस्यति स गृहणाति एव सं तु परसरीपराङ्युखः श्रुतः तेनाहभिमां पत्नीं तव 
पाशं सुक्त्वा स्वगं [ स्वगं ] यास्यामि । तत्र अदय देवदानवयोयुद्धं मविष्यति, अहमाकारितो- 
ऽस्मि, ततः स भूपपाश्चं पत्नीं मुक्त्वा व्योम्नि चचार । सा चान्तःपुरे स्थापिता भूपेन । 

इतः क्षणान्तरे आकारो रणतूयणि वायमानानि राजा शुभ्रा । प्राह च, अहो तेन पुरुषेण 
म्योभ्नि गतं इनद्रसाहाय्याथं, क्षणान्तरे वैताछिकस्य पदहस्तमस्तकादयः देहावयवाः; सभायां 
पेतुः । ततः सा खी तच्रागताऽवग्‌ , मम भर्ता मृतः, तस्य देहावयवा अमी, अट अनेन समं वहौ 
प्रविज्ञामि । ततो वारिताऽपिसा तैरवयवैः समं वहौ प्रविष्टा । क्षणान्तरे स एव वैतालिकः समागात्‌। 
पत्नीं याचते स्म । राज्ञोक्तं तव पत्नी त्वां खतं ज्ञात्वा वहौ प्रविष्टा । स प्राह, कूटं किं जल्पते 
भवतामन्तःपुरे स्थापिता मां वञ्चयितुं मेवं वदन्नस्ति । ततो ऽन्तःपुरे तां दृष्टा राजा छृष्णसुखो- 
ऽभूत्‌ । ततो वैतालिकः प्राह, मयेदं इन्द्रजाल्िकं विद्यया तव द्र्धितं । ततो राजा तुष्टः तस्मै 
वेतालिकाय दानं ददौ । 


अष्टौ दाटकरोखखिनवतिषंक्ताफलानां तुराः, 
पंचाशन्मदगन्षछुन्वष्मघुपक्रोषोदुधुराः सिन्धुराः । 
(१) मस 
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ष्छावण्यावयवप्रपंचितदरशां वारांगनानां शत, । 
ठंडे पांव्यनुपेण टौकितमिदं वैताणिकस्यार्पितं ॥१॥ 


इति ओदार्ये [उचितदाने] विकमाकंवेताटिकसम्धन्धः ॥५३२॥ 


[ 538 ] अथ दुष्टक्लीविषये सयृरिकासम्बन्धः । 


कोकिल्पुरे कोकिल्कौटिकस्य मयूरिका पत्नी खेच्छाचारिणी बारितापि गृहे न तस्थौ । 
एकेन वचसा वाक्यं शतं च प्रतिजल्पति । एकद्‌ा मित्राय कोकिरोऽचग्‌ यदि पत्नी संभ्यायां 
गृहे न समेष्यति तदा तव [तस्ये] शिश्ना दास्यते । मया [मित्रेण] हक्वितापि पद्युवंचो न छुरते 
कोकिटो रुरोऽन्यदा रात्रिषटिचतुष्के गते पत्नीमनागतां ज्ञात्वा गृहस्य अररिं ददं दवा मध्य 
स्थितो दध्यौ । अद्य रडाया गृहे प्रवेशं न दास्ये, ततः सा भ्रामं भ्रामं उत्सूरे ग्रहं समायाता 
हारं दत्तं चटा पर्ति सध्ये स्थितं ज्ञाखा प्राह । पते ! द्वारसुदूचारय । स च सुकारकं केतति, 
दवारं नोद्घाटयति वक्ति च, त्वं च मयोक्तं न रुषे, अतो नोद्‌घाटयामि द्वारं पलनी प्राह- 
कीटिकाया परि कि कटकं ¶ इत्यादि जल्पिते यदा कान्तो द्वारं नोदूघाटयति तदा द्रारद्रहि- 
रासन्नकूपिकापा््वं प्रौढं प्रस्तरं मुक्त्वा जगौ--कांत द्वारसुद्घाटय, नो चेदहं कूपिकायां 
पतिष्यामि । एवं तया प्राक्तं यदा पत्या हारं नादूघाटितं तदा कूपिकायां पतिष्यामीति जल्पन्ती 
प्रस्तरं कूपिकामध्ये चिक्षेप, स्वयं तु पाश्च छन्नं स्थिता द्वारस्य, सष्रयुबकं श्रत्वा परनीं कूपिकायां 
पतितां ज्ञात्वा सयो द्वारसुदूवास्य करूपिकापार््ऽभ्येस्य प्राहोचेःसवरं पत्नि ! निस्सर टोका 
मिलिता, मंचिक्रामध्ये सुक्ता, पत्नि ! मंचिकायरामुपविश्य वहिनिस्सर) इतः सा मयूरिका गृहमध्ये 
प्रविश्य प्राह तब पिता कूपे पनति अह्‌ तु न [ "एवं दवारं पिहिनवती" तदा स च जगौ ] यदि 
दाक्तिभेवति तदा द्वार उदूव्राटय अहं किमपि त्वयि प्रतिकं न करोमि, त्वमेवं कुर । रोकेरुक्त 
चदूवारय उद्‌घाघ्य, साजगौ थद प्रथरति अहमुसूरे { सवारे वा 1 सख्यालयादौ स्थिखाऽया- 
स्यामि, अतः परं मम न करोति प्रतिक्रुरं, तद्रा द्वारमुद्‌घाटयाभि. ततस्तेनाक्षरेपु दन्तेषु तया 
हारं उद्वाटितं । एवं दुष्टास्लीविपये मयूरिकासम्बन्धः ॥५३३॥ 


{ 524 ] अथ रराटिविपये सोदीसम्बन्धः । 


पदमपुर सोढी नारी कटि सवरं सादं करोति ! कलि विना तस्मिन्‌ दिने धान्यं न जीयति । ` 
प्राममध्यै तया सह कोऽपि न जल्वति । ततोऽन्यद्‌] प्रातः भात्तिवेरिमकमृदे प्राघूर्णिका समा- 
याताः ततस्तया ध्यातं अद्य को बहिः राटि कतुं यास्यति 1 अनया प्राघूर्णिकया समं राटिं करोभि। 
ततो दाग्यग्रे तया प्राघूर्णिकायां ण्वन्त्यां प्राक्त, भो दासि ! श्चं क्षिप्रचटं रंघय । मामि 
गमिष्यते एक मानकधान्यमध्ये पंचमानकमित्तं खण क्षिप । व्यैः क्षिप्रचटो भवति त्वरितं 
पर्वा सजीङर ! समार्य गमिष्यते, प्राघूर्णिका प्राह भगिनि ! एवं अयुक्तं कि जल्पसि, मानक- 





20 (१) सव्मनामयृतं प्रप्य चतुरं । (२) क्जोयो लबा! 
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मध्ये पंचमानकर्वणक्षेपणं । सोटी प्राह रे रंडे ! किं अहं तव पित्रा जनितास्मि यन्मां भगिनीं 
वदसि । रंडा धान्येन न घ्रायते परगेहस्यतप्ति [ ताति ] कुरुषे । भिनी मां वदती च्रिजातां 
मां कथयिष्यसि गाली [ छलात्‌ ] एवं यद्यसराधूर्णिका वदति तत्तत्‌. खण्डयति, ततः प्राघूर्णिका 
मौनं कृत्वा नष्टा गता। ततः कोऽपि तया समं न वदति । ततः साऽन्यस्मिन्‌ पुरे गत्वा चतुर- 
हट्टे दृणपूलकं घटं पयोश्रृतं युक्त्वा जगौ, यः" को विज्ञो वा भवति स मया समं वादं करोतु । 
नो चेन्वृणपूलकं मक्षयतु । पानीयं पिवतु, ततः कोऽपि वाद्‌ न करोति यदा राज्ञा पटो 
चादितस्तया समं यो वादं कृत्वा जयं कमते तस्म प्राममेकं दीयते ; ततः श्रष्ठिवधूः पटहं पसप । 
्रष्ठिप्राह्‌ मम वधूजल्पितुं न जानाति । ततो वधूः प्राह्‌ । तत्त, तव प्रासादाद्‌ जेष्यामि । 
ततो राज्ञोप्रे स्वे आयाताः श्रष्ठिवधूः प्राह, भो सोदि, त्वं कया रीत्या वाद्‌ करिष्यसि, एक 
देवसिक्या, षाण॒मासिक्या, सांवरसरिकया, यावल्नीविकया वा ? सोदि प्रादां विकल्पान्‌ न 
जाते ततस्तयोक्तं कथं तर्हिं स्वं वादं करिष्यसि १ यदि विकल्पान्‌ न वेस्सि, विकल्पान्‌ विना 
वादो न अचत्ति। तदा खोकेरादावेव सोटी हसिता । ततः सोटी प्राह-रारिका९ देवसिकी 
कथं कथ्यते । सा प्रषिवधूः प्राह--भाटकेन कटं गृह्यते तस्मिन्‌ नारीद्वयमुप विशति भाटकं दत्वा, 
तदा एका बदति त्वया सकं शकटं रुद्धं । एक वदति यद्वा तद्वा जल्पसि १ अपरा वदति 
स्वसपि एका--त्वं परताति करोपि अन्या-वदति त्वमपि इत्यादि करि कुरुते, द्रे अपि सन्ध्यां 
यावत्‌ सायं शकटादत्तरितयोः राटिर्निवन्तंते एषा प्रथमा देबसिकौ राटिः॥१॥ साध्यं क्चेत्रं दाभ्यां 
क्रियते यदा तदा यावद्‌ धान्यं गृहे नायाति तावद्‌ साटिभेवति पाण्मासात्त धान्यं गृह्यते ततो 
द्वावपि राटि न कुरुतः ॥२॥ यदा पाटकः पट्रको गृह्यते द्वाभ्यां तदा वपे यावत्‌ एकामाषाटी 

मारभ्य द्ितीयामाषा्दीं यावतत्‌ राटिभवति ततो निवत्तंते राटिः ॥३॥ एकस्य पुरुपस्य हे पल्यौ 
यदाजायेते तदा यावञ्जीवं ते द्रे कलि कुरुतः स्म, अतो यावञ्जीविकाराटिः ॥४॥ ्र्ठिवधू- 

चातुय दृटा मानं मुक्त्वा सोटी श्रषटिवधरूपदयोः पतित्वा प्राह मयाच्र हारितं त्वया जितं तत 

भेष्ठिबधूः भूपपाश्चादेकं भ्रामं प्राप्य सूरसवं (सोत्सवं) स्वगृहे समायाता । 


इति रोटिविषये सोटीषम्बन्धः ॥५३४॥ 


[ ६35 ] अथ सिद्धराजप्रकचंसितभोजन श्रीहेमष्टरिसम्बन्धः । 


एकदा भीसिद्धराजजर्याहो यात्रायां चचाल, सार्धं श्रीहेमुरयोऽप्याकारिताः । बत्मेनि 
गुरून्‌प्रति राजा प्राह-भगवन्‌ , रथे उपविर्यतां, दुष्कर पादसंचरणं, गुरुः प्राह- साधूनां रथोप- 
वेनं पापनिवन्धनं । 


पद्भ्यामघ्नरनि संचरेयमनि्ञं युल्ीत भैक्ष्यं सकृत्‌ 

जीण वासो वसायर भूमिवलये रात्रौ शयीय क्षणं | 
निःसंगत्वमधिश्रिये वमुमती-युन्रा्येयानिकश्षं, 

ज्योतिस्तत्‌ परमं दधीय हृदये इवय क भूथजा ॥१॥ उक्तं च- 


१ कजीमो लडाद, २ सिकनिवसोय, ३ धरणोतल गतो । 


10 
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20 


25 
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गुरुजेगदिवाम्‌ राजन्‌ ! यतीनां नैव युज्यते । 
परपीडाकरत्वेन वाहनाद्यधिरोहणम्‌ ॥२॥ 


एकदा सूरिं बारां [गोचर चर्या | कम्बणं राजा द दा । तदाचाम्लानि क्वाणः साधवो दृष्टाः 
[ राज्ञा यतः | बहिःस्थितेन श्रीसिद्धक््माशरता सूरिरे्यत कांजिकेन समं भेश््यं सुंजानं सपरिच्छदं । 


5 ततो राजा जगौ- 
तप्यतेऽमी [तपंत्यमी] तपः कीदग्‌ महात्मनं यदन्वहं । 
अनत्यन्नं जल्धिन्नं मार्गे चा्चिप्रचारिणः ॥३॥ 
तदन्यजन्मसामस्यधियाऽमी माननोचिताः । 
नापमान्या मया किन्तु, मान्या एव महेश्चवत्‌ ॥४॥ 


10 इति सिद्धराजग्रश्ंसितभोजन श्रीहेमसरिसम्बन्धः ॥५३५॥ 


[ 586 ] अथ दल्नदानस्थापकद्ठिनसम्बन्धः । 


एकदा कृष्णचिप्रः कृषि मण्डयामास सदा हलं खेटयतोऽन्यदा हट्टं भग्नं तदा ध्यातं किं 
करिष्यामि हं भग्नं दिनं पतिष्यति, ततो नन्दनस्याप्रे विप्रः प्राह्‌, देवचन्द्रकोटुम्बिकपाश्चीद्‌ 

हटं आनयिष्यामि । पुत्रोऽवग्‌ स मुधा हं नाप्पेयिष्यति । पिता प्राह-मम विज्ञतवं तदा यदा 

15 तस्य पानद मुधाश्वचनेन हरमानविष्यामि ततः स विप्रस्तस्योपान्ते गतः उपदेशं ददाविति। 


हरदानं स्वगीय भवति यतः- 
हल्लाया दीयते दानं खादिर्यास्तु विशेषतः । 
हद्नदानम्रदानेन स्वगे हल्नति सन्नति ॥१॥ 


रतवेतत्‌ तेन हलं देत्तं। स च विप्रो हलं कषत्रे गत्वा [सूनवे] सूनोददौ प्राह च युषेदं 
20 दलमानोतं मया । इतिं हल्नदानस्थापकदिज सम्बन्धः ॥५२६॥ 


[ 557 ] अथ खरस्तदत्तफलविपये वस्तुपाल सम्बन्धः । 
एकदा वस्तुपालमंत्रिणः पुरो गुर प्राह-यत्‌ स्वहस्तेन दीयते तच्‌ प्राप्यते परहस्तद्‌ानस् 
फं न भवति । उक्तं च- 4 
यद्‌ वस्तु दीयते भावात्‌, तत्‌ सहस्चयुणं भवेत्‌ । 


25 यद्‌ दत्तं सुकृतं पुण्यं, पापे पापं च तद्गुणं ॥१॥ 


"~ 


१ प्रतारण 1 
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ईिचान्यदीयते यतद्‌, धनिकस्यापचीयते । 
सुशृतं दीयमानं तु धनिकस्योपवीयते ॥२॥ 


श्राव्यते सुकृतं याघत्परान्तकाठेऽपि तावतः । 
निजश्रद्धाचुमानेन सदेवा न भरते फटं ॥२॥ 
ततः भ्रावेपिता पश्ादिधत्ते मानितं यदि । 5 
तदा सोप्यनृणः पुण्यभाम्‌ मवेदन्यथा न तु ॥४॥ | 
अश्रादिनोऽपिं श्रत्ते सुतं यः क्वचिद्‌ गतौ । 
जानत्‌ ज्ञानादिमावेन, सोऽपि तत्फलमाप्लुयात्‌ ॥॥ 
अन्यदा कृतं तन्वन्‌ , स्वजनः स्वजनाख्यया । 
व्यबहारप्रीतिमक्तिः एवं ज्ञापयति धुवं ॥६॥ 10 
स्वहस्तेन यदत्तं करुभ्यते तन्न संशयः । 
परहस्तेन यदत्तं भ्यते वा न रुभ्यते ॥७॥ 
अतएव पुण्यवद्धिः स्वहस्तेन धनं भ्यपनीयं, श्रत्वैत्तन्मंत्री सप्रध्ेत्यां धनं व्ययितं ग्नः, 


शुरुभिः प्रोक्तं तथा ग्यापारः कार्यो यथा प्रजा न सीदति, साधुवादः सवत्र जायते, तत्‌ स्वस्येव 
रभते । अतः पुण्यस्मारणविषये एकं काष्यं शणु- 15 


तरयरसिश्त्कोरिग्रिदश्चशुखवंयोऽसि जगतां, 
त्वयाऽगने ! द्यन्ते चपलप बनप्रेरिततया । 
अमी फं पिश्वेपा्रृपदृतिपरा साधुतरबो । 
यदेभ्यो मस्म म्यात्तदपिं मरुतस्ते पुनरधां (१) ॥८॥ 
इदं काम्यं श्रीउदयप्रमसूरिभणितं वस्तुपालमंत्री स्मरन्‌ पापं न करोति । 20 
इति स्वहस्तदत्तफङविपये वस्तुपारसम्बन्धः ॥५२५७॥ 


[ ६६8 ] अथ पुण्यङामारामद्चक्वणिक््रयसम्बन्धः । 
एकस्मात्‌ पुरात्‌ रयो वणिजो निर्गता धनार्थं । एको मागं गच्छन्‌ प्रथमे गतः पदमपुर । 
तत्र म्यवसायं कृवन्‌ धनं बहु निगंमयामास । उद्गरितं मागं समागच्छन्‌ धाय्या सुपिततमपरं 
निगमयामास । द्वितीयो द्विगुणं छाम प्राप्यागतः । दतीयो यावज्ञात्वा गतस्ताचकत्वाऽगतः 26 
उक्तं च--जहाय तिन्नि बणीआ, मूलं विचण निग्गया । 


एगो तत्थ रमे सां, एगो मूरेण आगओ ॥१॥ 
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[ 97 ] अथ तपागच्छमवनसम्बन्धः । 


भमुनिरत्नसुरिसमीपेऽन्यदा श्रीजगचचन्द्रसुरयः शिष्याः प्रोचुः- भगवन्‌ ! सिद्धान्तो क्तक्िया 
क्रियमाणा न दर्यते । गुरुभिः प्रोक्तं प्रमादादस्माभिः कन्तुः न शक्यते । जगच्न्द्राचायो 
जगुः-अष्टं यदि सिद्धान्तोक्तां क्रियां करोमि तदा गुरुणां रोचते न वा१। गुरवो जगुः- 
अस्माकमनुमतिरेवासि । जगच्न्द्रगुरुः प्राह- तर्हिं मां शिक्चयभ्वं क्रियाम्‌ । ततः श्रीगुरवो 5 
प्रोचुः--वयं सम्यक्‌ सिद्धान्तोक्तां क्रियां न जानीमः । सिद्धान्तोऽर्थो ज्ञायते तर्हि शिक्षयामि । । 
गुरुणोक्त--चि([वित्रावाखोपाध्यायो देवभद्रः क्रियाक्कुशचोऽस्ति तस्पाश्च शिक्षय । ततस्तच्न गताः 
जगचन्द्रसूरयः तेषां पाश्च चारिघ्रोपसंपदं खटः । ततः श्रीजगनन्द्रपूरिभिस्तेषां सूरिपदं ददे । 
एक ॒गच्छोऽभवत्‌ हयोः । श्री जगच्चन्द्रसुरयो यावज्जीवमाचाम्लायिग्रहं टुः । 

ततः सवत्‌ १२८५ वषं तपा नाम जातम्‌ । जगञन्द्रसूरिभिदेवेन््रसुरीणां, देवभद्रसूरि- 10 
शिष्य विजयचन्द्रसूरीणां सूरिपदं ददे क्रमात्‌ । तत भाराधनां कृत्वा स्वर्गं गताः । 

इति तपागच्छभवनसम्बन्धः ॥५५७॥ 


[ 558 ] अथ वबृद्धक्ञठारघुासामवनसम्बन्धः । 


श्रीदेवेन्द्रसूरयस्तत्पट्ाछंकरणाजाताः टघवो विजयचन्द्रतूरयः, प्रदेवेन्द्रसूरिभिदिनकृ्यव्त्तिः, 
सूत्रदृत्तिः, नम्यकमग्रन्थपंचकचृत्ति [तिः], सिद्धपंचािकासुत्रवृत्ती [तिः], षडावश्यकव्रत्तिः, धम्म 15 
रल्नवृत्तिः, सुदशनाचरिघ्रं, माष्यत्रयं, सिरिउसहस्तवादीन्‌[दयः) चतुव द्निणयकतांर[त्रन्याः]ख- 
क्रिरे । देवेन्द्रसूरयो मार्वके विहारं चक्रः श्रीविजयचन्द्रसूरयस्तंमतीथं गताः । क्रमाद्‌ गुपान्ते 
[गुरुभिः] कथितं दीक्षाप्रतिष्ठादि कुष्वते । क्रमात्‌ श्रीसंघ आत्मीयः कृतः । गुरवो माख्वका- 
दागताः, यावत्‌ गुरवो धमं्ञालायामागताः सपूरियदभ्थुर्थानादि अपिन चक्र वदा 
गुरुभिः कमेबन्धं दृष्टा श्रीपंघः कोऽस्माकं विषयेऽस्ति । ततस्त्रयोदश्ञ साधवो गुरुसक्काः, .20. 
एका साध्वी, अष्ट कुटुम्बानि श्राद्धानामासन्‌ । ततः उकफेशवंश्छङ्गारसा० साजणयपुत्नरी दीक्षिता । 
गुरवो ख्चुपाश्रये स्थिताः । साध्वीयं जातम्‌ । क्रमात्‌ तेषां सूरीणां कुमारपालविहारे भ्यास्या(न] 
कुवेतां १८ [ अष्टादरा ] शतमनुष्या धम श्रोतुमुपविशन्ति । तदा रोका धम्ञारायां [खां] गच्छन्तो 
जगुः“ द्ञ्चाखायां गम्यते, ख्घुश्चाखा्यां गम्यते । ततो बृद्धशाला-रघुशाखानामजाते 4 
देषेन्ध्रसुरयो बद्धा, विजयचन्दरसुरयो रघवः । पुन पोषधक्ञारायाः चारुजावाटकसत्कावृद्धनाम 9७ 
जातम्‌, ततो गच्छस्यापि । 

इति व्द्धशाला-रषघुक्लालभवनसम्बन्धः ॥५५८॥ 


[ 559 }] अथ देवेन्द्रष्ररि-विदयानन्दघरिसम्बन्ध । 
श्रीदेवेन््रत्रूरयः प्रह्लादनपुरे प्रह्लादनविहारे -धीविध्यानन्दसूरीणां सूरिपदं . ददुः । वदा 
देवगृहे ङ्कुमदष्टिरभूत्‌ । श्रीदेवेन्द्रसूरयो माल्वक[के] स्थिताः । भीषिद्यानन्ददूरयो विद्यापुरः{रे] 30 
स्थिताः । श्रयोदक्षदिनान्तराडे कामंणवशाद्‌ दिवं ययुः । गच्छस्ततः सूरिरदितो निराधारो जावः। 
इति देवेन्द्र्मरिसम्बन्धः ॥५५९॥ 


३१४ }. प्रबन्धपश्वशती ` 
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[ 660 ] अथ धमधोप्ररिसम्बन्धः । 


तो कघुतपागच्छे धरमेकोतिरुपान्यायो विचानन्दसूरिभ्राता वभूव । ततः संघस्याजुमरतिं 
छार धर्मकीर्तंरुपाध्यायस्य पात्रकस्वलपुरिमन्त्रपानवखादिदानात्‌ प्रीणयित्वा सूरिपदं दापितम्‌। 
वतो धर्म॑फसिरुपाध्यायस्य धर्मधोषसुरिनाम दत्तम्‌ । धमेघोपसूरेः पेथडसाधुमहान्‌ श्राद्धोऽजनि । 


धरम घोषसूरयो देवकपत्तने समुद्रोपकण्ठे प्राप्ता वहि भूमौ यदा, तदा श्ुल्छेनोक्तम्‌- समुद्रो 
धरस्नाकरः उच्यते, रत्नानि न दृरयन्ते । तत्तो गुरुणा ध्यानवलात्‌ ससुद्रपाश्चात्‌ क्षुह्लकस्य रत्न 
दितम्‌ । तततो वेलावलात्‌ समुद्रं गतम्‌ । 


॥) [} } हि [1 कै म) 
देवक पत्तने गोमुखं यक्षं सोमनाथप्रासादे स्थितं हिसाहूवीणं कारयन्तं प्रवोध्य शनरुञ्लयतीय 
गुरवः स्थापयामायुः 1 


पकद1 विच्यापुरे दुष्ट प्राविकाविहारितानि वटकानि रुरुभिदृष्टानि, प्रोक्तं साधूनां पुर 
एतानि स्थाप्वतां कल्ये पाषाणा भवन्ति । ततस्तथाङृते तथा दृष्टानि तानि । धमंघोषपुरीणां 
व्याख्यानं क्ुवतां तया दुष्टया श्राविकया कण्ठे केशगुल्छनकं विङक्वितम्‌ । गुरुभिविधावलन्यु- 
खाद्‌ विः करषितम्‌ 1 ततो गुरुभिः मन्तितः पदटरकस्तस्याः श्राविकाया उपवैश्चाय दापितः । स च 
गुदेचे विरग्नः । वंदनकदानावसरे अपराऽऽस्तिकाभिरुक्तम-“उतिष्ठ, बन्दनकानि ददस्व ।' 
सा प्राह-- “पञ्चाद्‌ दान्ते ” सवादु श्राद्धीषु गतसु गुरूणां पुरो जगौ--“अचप्रभृति सया 
विष्नं न कायम्‌) जुच्यतां मां, प्रसादं कुरु 1 तत। गुरुभिरभिग्रहं प्रहिता, ततो मुक्ता । 

पकदोज्यिन्यां ुरवोऽभ्येत्य तस्थुः । साधवो वहिभूमौ[भि] गताः, योगिना दुष्टेन भरोक्ताः। 
अत्रायातः स्थिरे: स्थेयम्‌ । साधुभिः स्थिरं स्थिता स्मेति प्रोचे-किं करिष्यसि ? तेन साधूनां दन्ता 
द्रिता प्रौढाः । साघुभिगु रूणां योगिवचः प्राक्तम्‌ । ततस्तेन योगिना शालायां सर्पा विङ्र्विता 
गुरभिश्च नङ्ककाः प्रौढाः 1 ततो गुरुणा तथा जप्तं यथा रादि कु्बाणो विदितः, पयस्तिको 
ग्याख्यानावसरे आनीतः । ततो गुरुपादयोः पतितोऽचुकरूलः कृतः, श्राद्धरमोचितः । एकदा गुर 
भिरन्यो योगी दुष्टः सिदादिरूपैः साधून्‌ मापयन्‌ निषिद्धः । 


एकस्मिन्‌ पुरे गुरुभिद्रारमभिमन्त्य सुप्यत्ते । अन्यद्‌] विस्मृते द्वारे शाकिनीभिगुरुखका 
पट्धिकासाटिता । चतुष्पदे गुरुभिक्गाता तत्रैव स्तभिता वाचा दाने युक्ता । कस्यचित्‌ सपेदंशेः 
प्रातः काष्टमारिकामध्ये विपापद्ारवह्ली द॒र्ता, तया विषसुत्तारितं इव्याया वहवोऽवदाता जाताः। 
तच्छा प्रन्थाः सद्खाचारवृत्तिः सुमघम्पक्ित्तोभंतं स्तोत्रं, कायस्यिति-भवस्थितिस्तवौ, २४ 
जनभवनस्तवाः, २४ शसरासरमस्तोच्र, “देवेन्द्र रिति” इटेपस्तवः, युय' युवां स्वा(स्व]मिति इेषः 
स्ुठयः भ, केनचित्‌ मन्विणोमष्टयमकमयं काव्यं प्रोच्योक्तम्‌ “दग्‌ कान्यमधुना न फेनापि 
क्रियते 1” ततो गुरुभिः प्रोक्तम्‌-“जनस्विने वाच्यः ।” तेनोक्तं तर्हि ददंयत । गुरुभिः प्री 
कल्ये भागम्यम्‌ । ततो गुरुभिः “जय वृप्रमनाभि स्तूयसे नि[त्य] नाभिरिति २८ काम्यानि 
छतानि, राश्रो भित्तो छिखितानि, प्रातस्तस्मै दृक्ितानि । ख चभक्छ्रतो रुरून्‌ नत्वा भराद्धो जातः। 
कः सूरिभिः सोमप्रमबुरौ्णा सूरिपदं दत्तम्‌ । मरणावसरे घरमंघोधपुरिभिः िद्धान्तपुस्विका 


चतुर्थोऽधिकारः [ ३१५ 


मन्त्रपुस्तिका उत्ता सोमप्रभपुरिभ्यः, । सोमप्रमसूरिभिश्वारिवपाखनाय सिद्धान्त पुस्तिका गृ्ीवा 
नान्या. । ततः सा मन्त्र-तन्त्र-कामंणायनेककुटिरकश्षाखसम्बन्धिपुस्तिका जले श्िप्ता पापदेतुका । 


इति ध्म॑घोपसूरिसम्बन्धः ॥५६०॥ 
[ 561 ] अथ सोमग्रभसूरिशतो्थंकथफसम्बन्धः । 


सोमप्रभसूरयः एकदा भीमपल्यां नगर्या ९१ क्षतम्ेभ्यशोभितायां चातुमीसीं स्थिताः । 
अधिकमासि द्विकातिके प्रथमकार्तिके प्रान्ते चतुमासीप्रतिक्रमणं क्त्वा यद्‌ वेदुः तदा एकादज्ा- 
चायोस्तत्रस्थाः प्रोचुः--यूयं कथमेवं प्रतिक्रमणं क्रत्वा चरथ {। गुरुभिः प्रोक्तं विष्नं दष्टमस्ि । 
ततो रोकेरन्यैः सूरिभिश्चाऽवहीलितं सूरिवचः । ततः परपाक्षिकै रुद्धाऽऽचायाशच न चेलुः । 
केचित्‌ गुरुणा समं चेदु; । तत्तः परचक्रं समागतमकक्मातत्‌ । भरना भोमपष्ठो । धनं गमित्तम्‌ । 
सूरिभिरप्यन्येः पुस्तकादि [ रक्षितम्‌ ]। श्रीगुरुणां महत्त्वं वधितम्‌। ततकृता प्रन्थाः यतिजोतकल्पः, 
4यत्राखिरू' स्तुतयः “जनेन स्तुत्यः, श्री ध्मस्तुति[श्च] । 


इति सोमप्रम्रिशताथंकथकसम्बन्धः ॥५६१॥। 
[ 562 ] अथ देवसन्दरसरिसम्बन्धः । 
श्रौसोमतिलक्षसुरिरचिष्याः श्रीदेवसुस्दरसुरथो ऽभूवन्‌ । तेषां सूरिपदं दत्तं पत्तने । सो° 
प्रथमेन कारितम्‌ ९४२० वपं च युगभ्रधानोषमा विहरन्ति । 
प्कदा ुरबो वदिभूमौ गच्छन्तो गगडी सरसि प्राप्ताः । इतः कणयरी पादयो गिशिष्य 
उदायिपायोगिना नमस्कृताः तद7 सं० [चपि] नरोआक्ेन पृष्टम्‌ -^त्वं कुत आगाः ‰ । योगी 
भाह--कणयरीपादयोगिना सम गुरुणा ज्ञानिना गिरनारस्येनोक्तं अघुना पत्तने तव गराडी खरसि 
यः सृरि्मिरुति ख सुक्तिगामी त्वया वन्दनीयः । अतो मया भक्त्या वन्दिताः 1 ते [तब] च 
शरवो यद्‌ स्वग गतास्तदा खरतर सं°[धपति] गोघलाम्रऽभ्येत्योक्तं तैः-“बयं तुर्ये स्वगं गताः 
स्म यतवः-- 
खेवद्धण गम्मई्‌ चउरो, जा कप्य ङीलीभआई सु । 
चसु दु दु कप्पवुदी, पटमेणं जाव सिद्धी वि ॥१॥ 


तेषां शिष्याः भीसोमसुन्दरसूरयोऽभूवन्‌ । इति श्रीदेषसुन्दरघरिसम्बन्धः 
{ 563 ] अथ श्रीसोमसुन्द्रदरिसम्बन्धः । 


भोशुयन भीसोमसुन्दरसूरीणां गच्छे १००० साधवः तच््छिष्याः शभोमुनिपुन्दरसुरि-श्रीणयचन्द्रसुरि- 

व । तेषामदेशात्त्‌ गुणराजसष््टोन यात्रा कृता । 
तस्मन्‌. सद्धं १० देवाख्याः,. ३५०० सेजवाखकाः, ५०० पित्तरमयबाहनिका, ५००. घोरकाः, 
१५०१० सकट, आचायोणां इतानि, मतुष्याणां खक्षद्रय {त्रयं| |. . . वि 
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तारंगगिरौ अजितनाथप्रतिष्ठा म०न्व्रि] गोषिम्देन कारि[रापि]ता। तत्र मचुष्याणां बहबो 


छक्षप्रमाणा मिङिताः कल्याणको(१ द्वारो गिरि[नार]गिरौ सं०[घपति] समरसिहमालववेवाम्ा 
कारितः । राणपुरे चतुयुखप्रासादः सं°घरणेन कारितः । 


इति भ्रीसोमसुन्दरघरिसम्बन्धः ॥५६३॥ 


[ 564 ] अथ श्री्ठनिषुन्दरघरिसम्बन्धः । 


भोभुनिसुन्दरसुरिभिर्रादवारं रकषप्रमाणसूरिमन्त्रो जपितो। यत्र तत्राऽमारिपरवन्तनं रा्ञ 
पाश्चौत्‌ कारितम्‌ । शान्तिकरस्तवं कृत्वा भमारिनिबारिता । १०८ हस्तप्रमाणा गुरुविज्ञपिका 
कृता । तस्कृतानेके म्रन्थाः सहसराभिधानविरूदधारकाः । इत्याया बहवोऽवदातास्तेषां वभूवुः। 


श्रीजय चन्द्रसुरिभिस्तु देवभिरिगतेः कृष्णखरस्वतीति निसद॑ं प्राप्तम्‌ । तच्छिष्याः भीरत्न- 
ननेखरसूरयोऽभुबन्‌ । तेषां वारके भिरिनारभिरो पूणेसिहकोष्टागारिक संघपति लथा [धा ]काम्यां 
प्रासादौ का{रतौ । तत्र विम्बप्रतिष्ठा च कारिता। कुंभलमेरौ खमवस्रणाकारप्रासादः कारितः । 
तत्र चतुसुखेषु चत्वारि विम्बानि प्रतिष्ठापयन्‌ । तच्छिष्याः भीलक्ष्मीसागरसुरथः सोमदेयसुरयो 
विजयन्ते । इतिश्रीुनिसुन्द्ररिसम्बन्धः ॥५६४॥ 


[ 566 ] अथ साधरमिकमक्तो इमारपारभूपसम्बन्धः । 


डोसामदस्थाने प्रीदैम[चन्द्र) सूरयो मरुस्थल्यां विहारं कुर्वाणाः प्राप्ताः। पुरः प्रवेशोत्ष- 
वोऽजनि । गृहे गृहे सङ्घवात्सल्यभनक्घाचौः क्रियन्ते श्राद्धैः । इतस्तत्रेकस्य दुःस्थश्राद्धस्य पटी राहू 
गृदे गृ गुरवः पादौ ददन्ते, आत्मनोपि गृहे आाकायेन्ते, एकं कोरकवखं वियते यत्तद्‌ बिहायते 
श्रीमान्‌ सद्वप्यात्मनो गृहे भायाति । श्रेष्ठी प्राह~- गुरूणां श्राद्धः कुमारपालभूपोऽस्ति, यदि 


20 ज[डं] चखं चिद्ारितं पक्ष्यति तदात्मनः का गतिः १ । गुरवः आत्मनो गृ दुवेडे कथमाया- 


25 शाखायामागताः । उपदेशो दत्तो गुरुभिः । सख 


स्यन्ति ? । पत्नी प्रादाऽऽयास्यन्त्येव । ततस्तेन गुरवः खसंचाः स्वगृहे आकारिताः । तत्‌ 
खास्ररकं जडवसं गुरुभ्यो दत्तम्‌ । गुरुभिः तदभावं बाढं ज्ञात्वा विहरितम्‌ । ततो गुरुभिः 
खकल्पः सीबायितः | तम्‌ } । स [तद्‌] च पत्तनपुरप्वेशे परिदवे गुरुभिः । सन्मुखागतैः. श्री 
कुमारपालभूपवारमटादिभिर््यीतं न ज्ञायते कस्माद्धेतोरिदमीदग्‌ वस्नं परिदेवे । पुरमध्ये धमे- 
हं सथुस्थिते कुमारपालभूपेन प्रष्ट--भगवन्‌ । 
किमी्वं वसं परिदधे, भपराणि किं न वियन्ते १ । गुर्वो जगुः-महाटुभाग ! इदं वसं 
एकस्यास्तिकस्याटये गृ वित्तमभूत्‌ । । 


तेन भक्त्या विदारित । राजाऽबग्‌-किमीटरश्ञाः दुःस्थाः खन्ति ¢ । भस्य बद्मस्य दावा 
कुत्रास्ति ? । शुभिः तस्य नाम-स्यानादि प्रोक्त, तस्य गुणाश्च गृहीताः । ततस्तस्याऽऽकारयितु 


ि प ॥अ भीन 
80 सेवकाः भरेपिवाः। स च श्राद्धो भोतोऽभू्‌ 1 मार्या ऽवग्‌-भीर्नानिया, गच्छ तच्र । तश्र गुरा 


गवः राज्ञा सन्मानिवः, परिधाषितिः, दक्चसदख्डूकानां दत्तम्‌ । ततोऽन्येषां साधर्मिकानां सीदतां 


चतुर्थोऽधिकारः [ ३१७ 


७२ डक्षप्रमाणान्‌ टङ्ककान्‌ दन्ता । [ ववी श्री्दत्ता इत्यपि ] 
इति साधर्मिकभक्तो कमारपालभूपसम्बन्धः ॥॥५६५॥ 


[ 666 ] अथ परोपकारे विक्रमाकंभूपसम्बन्धः । 


एकदा श्रीविक्रमाकंस्योषान्ते एको द्विजोऽभ्येल्यावग्‌-तवं सत्यवान्‌ परोपकार्यसि । मया 
भैरवगिरौ भैरवसिद्धपुरुषोपान्ते सेवा षण्माखी ता कायप्रवेशविद्याथं, ख च न दत्ते। त्वं 
तां दापय । तत्तो राजा तत्र गतः । तस्य सेवा तथा चक्रे यथा सद्यः स प्रसन्नः प्राह-मार्मय 
चित्तण्ितं । राजावग्‌-अस्म विभ्राय ददि । सिद्धपुमान्‌ प्राह-अनेन मम षण्मासी सेवा 
कृता परं ॑तादग्‌ पात्राऽभावाद्‌ विद्या न दत्ता, त्व सुपात्रं विद्यते ततो बरन्तस्मै विद्या 
दाचितता 1 ततस्तेन राज्ञेऽपि दत्ता, पश्चाद्‌ चर्त पुरोपान्ते खमागत्तो, पटृहस्तिनं सृतं युश्रवतुः 
ततः मन्त्यादयो दुस्थिता जाताः । तदा परकायप्रवेृबि्ा परीक्षणाय स्वांगरक्षायै तत्र पुराद्‌ 
चदि सुक्त्वा पटृद स्तिनोंऽगे मविष्य स जीवो हस्ती जाततः । हृष्टा मन्त्यादयो । तदा स 
द्विजो विक्रमाकंशरीरे प्रविश्य राज्यग्रहणाय पुरमध्ये समागतः । ततोऽखिरो ोको राजानमागतं 
गजं अजीवं दृष्टा हृष्टाः । सवं मन्ञ्यादयस्तं राजानं सेवन्ते । परं ख राजा आढापयितं न 
जानते । तदा स्वै जगुः राजा भ्रयिलोऽभूत्‌ । ततः प्राज्ञी राजानं न मन्यते असद 
जल्पनात्‌ । 

इषो राज्ञा स्तो पुरादिगंतो विभ्राङ्गं शिबाभश्ितं ज्ञात्वा वने गतः । बने शुकं भ्नियन्तं 
चषा तस्ये प्रविष्टः । ख च शुको म्याधदस्ते उपविरय जगौ -मां चिक्रमाकंपटरान्ञे ददि, घनं 


भाप्स्यसि । ततस्तेन विक्रमाकंपट्राज्ञे दत्तः । राक्ञा वहुधलं दत्तं । राज्ञी ठं नुकं रमयन्ती 
जीवितादधिकं मेने । कथादिभिः कालं गमयतः स्म । 


एकदा शुकरोऽवग्‌--यदि कदाचिन्मम प्राणा यान्ति तदा खया किं क्रियते ¶ राज्ञो भाद्‌ 
तव मृतौ भम मृतिः । ततोऽन्यदा शुको भित्तिस्थस्य गृहोखिकस्य भ्रियप्राणस्य गते जीवे प्रविष्टः । 
अक त आत्वा राज्ञी काष्टमक्षणं याचते । विप्रराजाह-त्वं कथं जोविष्यसि १ राज्ञो प्राह यदि 
शको जीवति तदा मम जीवितं । ततो विभ्रराजा स्वशरीरं युक्त्वा श्ुकशरीरे प्रविष्टः । ततो- 
यहलिकगं मुक्त्वा राजा स्वशरीरे प्रविष्टो पूववत्‌ । राज्ञादोनालापयति । सत्यं राजानं ज्ञात्वा 
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दृष्टाः सवे लोकाः । ततः स युको धृतः हक्रितः । विक्रमाकेण सवंमातमचरितरं जातं प्रोक्तं । % 


ततः शुकः स्वदेशाद्‌ दूरीकृत मृतः । राजा तु स्वराज्यमंगीङृय प्रजाः पालयामास । 


इति परोपकारे विक्रमा्भूपसम्बन्धः ॥५६६।॥ 
[ 867 ] अथ हमारपारभूपाऽमारि-परासादकरण-दानसम्बन्धः । 
इनरपालमूपारो द्वासप्रति भूपान्‌ स्वां आन्न! भ्रादयामाख । 
कणटि९ गुनैरेः रारे, सौराष्ट्‌, कच्छ सैन्धवः । 
उच्य चैव भभेर्या, मालवे मासे तथा ॥१। 


३१८ 1 ्रवन्धपभ्सती 
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कोने, च तथा राष्ट ,१२ कारे जालंधरे पनः ! 
सपादरे“ मेबाडे, दोपे कासी तरे पुनः ।२॥ 


प्तेषु देरेषु मारि प्रवतंयामास भूपः । ९ देरोष्धपरेषु धनदेन मैत्रीफरणेन च । 
धट { १४४० ] नवीना जिनप्रासादा दंडकछश्मंडिताः ! १६०० जीर्णोद्धार भूपेन कारिताः । 
सप्र तो्थ॑यान्ना कृता च. । २१ श्षानकोशा टेखिताः । ७२ खक्ष रुदतीद्रव्यपत्रं पाटितम्‌ । €< 
टक्षद्रऽयं ओचिव्ये { ओद्य ] दत्तम्‌ । मग्नसाधमिकस्य १००० दीनारदानम्‌ । एकस्मिन्‌ वष 
कोटिदौनारदानम्‌ । एवं १४ चपषु १४ कोटिदानम । 


इति इमारपारुभुपाऽमारि-प्रासाद्‌ करण-दानत्तम्बन्धः )।५६७।। 


[ 568 ] अथ ङमारपारमभुपालपरिग्रहप्रहणसम्बन्धः । 


एकदा कूमारपालभूपो धमं श्रोदेमाचन्द्रसूरिपा््ऽश्रणोत्‌- ध्म जग्राहेत्ति सम्यक्त्वं 
प्रथमं जग्राह । त्रिकालं भ्रीजिनाचौ, अष्टमी चतुदंश्योः पौषधोपवासः, पारणकदिने दृष्टिगोचरः 
गतानामास्तिकानां यथाहं दानेन सन्तोषः, साद्धं गृहीतपोषधानां साद्धं पारणककरणम्‌, साधून। 
संविभागकरणम्‌ , भ्रव्यदं तिभुवनयेवविहारे स्नात्रीरसवः, श्रीदेम{चन्दर] सूरीणा गादयोवेदनक 
दानम्‌ , ततोऽनुक्रमेण साधुबन्दनम्‌ , पूवप्रतिपन्नपोषधानां यथाहेवन्दनम्‌ । प्रथमन्रते अमारि 
प्रवन्तनम्‌ । मारः केनापि स्वयं च न वक्तत्या, मरिरित्यक्षरे धिस्मरत्या जल्पने उपवासः । 
दवितीयत्रते विस्म्रत्याऽसत्यभाषणे आचाम्लतपः । ठृतीयघ्रते मृतधनोञ्छ्चनम्‌ । चतुथेत्रतेऽतः परं 
पाणिग्रहणा. करणम्‌ । चतुदर्यां शीलम्‌ , परस्नीसहोदरः । पञ्चमत्रते षट्कोटयः कन कखः 
तारस्या्टौ कोटयः, रलानां दशक्चतानि, तुखानाम्‌, ३२ घृतमणसद्खम्‌, ३२ सहसरमणवेटम्‌ , 
३ रक्षमूटकल्षालिः, युगन्ध्यादिधान्यानां प्रत्येकं ११ रक्षाश्च, १९ सहखगजाः, २००० चषा, 


१८ खष्सुभटाः, ५०० याचपा्नाज्राणि), ५०० शकटबादहिन्यः, २०००० गावः, ५०० गृहाणि, ५०० 
दट्धाः, ५०० सभाः इत्यादि 1 | 

पष्ठे त्रते वषोकाठे पर्तनात्‌ दश्चयोजनात्‌ पुरतो गमननिषेधः ! सप्तमे प्रते मयाऽऽमि- 
पमध्वादि निपेधः, देवादत्तफलमक्षणनियमः । अष्टमे व्रते सप्तन्यसननिषेधः । नवमे व्रते सामा- 
चिकप्रहणूं मौनेन, गुरोचंजेम्‌ । दशमे त्रते चतुमासे कटकाऽकरणम्‌ । एकादशम [त्ते] रत्रौ 
करायोत्सगकरणे सर्फोटकादिभिरचरनम्‌ । द्वादशत्रते गुरुभ्यो दानं दक्वा साधकैः सष 
जेमनम्‌, पोषधञालाचिन्ताछारकस्य पथ्वशततुरक्गमदानम्‌ | । 


रत ुमारपालमूपारपरिग्रहमहणसम्पन्धः ॥५६८॥ 


( 569 ] अथ र्णक्रद्धिसम्बन्धः | 


समुद्र सवाई, दश मस्तका, वीस सुजा, ३० सदस्रचपयु, ३१ धलुषदेद्‌, प्ेरोक्य टक, 


< कष राक्र छु, € कोडि ९९ ठाख ९ सदद्न ९ श्वत नोत्तर राक्षसबङ, कुम्नकर्ण- 


चतुर्थाऽधिकारः. ` | ३१९ 


विमौषणभ्रसुख १ राख भा मन्दोदरी प्रमुख सवा छाख भाया, इन्द्रजित्‌ प्रयुल सवा छल्‌ 
चेटा, सुपेण॒खादि रध्टः भगिनी, १ .कोडि बेटी, ३ कोटि देब ओखग करद, ८८ सहस तरटषिपवं 
भरद { गव धरई ] शिवश्चांति कर, बृहस्पति आगम म } उद्धर, नारायण दीवदीर, ४३ 
यमुना चामरहारि, नवदुगो आरती उतार दं, विश्वकर्मा सूत्रधार, विदवामिन्र आमरण घडावदध 
छ ऋतु एूरपगर भरट, मंगर चेत्र खेडानईइ्‌, सम्दोदरी प्रमुख ८ अभ्रमहिषी, अनन्तवाघुकि 
अभृत लर, तक्षक मंडारड करई, कुलिक उपकुलिकपग चापदं, चण्डा तरारडं करद्‌, शत्रपाल 
मसाहणडं (१) धरइ, सरस्वती श्रि धरड्‌, गन्धव गीत गाई, मशवरो पडहो वजावदै, ब्राह्म 
वीणा वा, कृतान्त कोट(रे) छद, मंगर श्रीखण्ड घस, बुध सोतं कस, धन्वन्तरि वैद्यकम 
करद्‌, केतु भामणां भमादड्‌, खच्छि वख आणड्‌, साति, धनदं भण्डारडं करइ, मृत्यु पाताछि 
धाछ्डि इत्यादि९-२ । इति रावण~ऋरद्धिसम्वन्धः ॥५६९॥ 


[ 570 ] अथ इन्द्रच्छद्धिसम्बन्धः । 
सोघमेस्भा, रलनमयमूमिः, शकसिहासन, दक्षिणलोकपारस्वामी, पेराबणगजः, निमेख 
वखं, मस्तके छत्रत्रयं, कनकदण्डचामर्‌, दिव्य आभरण, ३२ लाख विमानस्वामौ, वञ्नप्रहरण, 
८४ सहसलसामानिकदेव, ३३ त्रायखिश्चक [त्‌ } देवा, ४ रोकपारा, ट अग्रमहिषी सोलसहख 
देवसेविता, १२००० अभ्यन्तरसमातणा देव, १४००० मध्यसभातणादेव, १६००० वाह्यलभा- 
तणारैव, सातकटक, नास्य,१ गन्धव, हय,२ गज,» रथ,५* वूुषभ,६ पद्‌ातिं७, ३ रुक्ष २३६ सदस 
अंगरक्षकेदेव इत्यादि । इति इन्द्रकदि सम्बन्धः ॥५७०॥ 


571 ] अथ चक्ररति्ठद्धिसम्बन्धः । 
€६ कोटि भराम, ७२ छ पाटण ( पत्तन ), ३६ खक्ष वेखारल, ६६००० रायतन, १८००० 
सामन्त, १४००० मचडाघा(१), ३२००० मुकुटवद्धभूपाः, ७०० राणा, १२००० महामणडलेहेवर, 
१--इतरदकषंनमतेन इदं वर्णनं संभाव्यते | 
२--भोजप्रवन्वे इत्यमूपलम्यते-- 
आवासं परिमाष्टि वायु ऋतवः; पुष्पोत्करं तन्वते 
कौनाङो महिषेण चारि वहते, नद्या पुरोधाः पुरः 
सटवायां च नियन्ता ग्रहटततिर्मि्णंजकः षावक- 
श्वाजुण्डा तलरक्षिका गणपतिः श्रुकीवतती चारकः ॥१॥ 
दीपाः खप्िरोवसूनि सविता, सूपः ` सुतः शक्रजित्‌ 


` च्छा पूः परिखाम्बुधिः परिकिरोऽस्क्पालिकृटो गिरिः । 
देवा दाखकृतोऽप्विजयी राता छटादोऽम्बुदः । 


पिष्टा यस्य विधि सोपि गत्तवान्‌ दुष्टां दद्ास्या दुश्चाम्‌ ॥२। 
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३२० 1 ्रचन्धपश्वशती 
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५०० महाधरा, ४०० चडरासौया, ३६ राजछकटी, (९) नवनिघान, १४ रत्न-सुषण-रुप्यादिक 
आगरा ( आकर ) इत्यादि । इति चक्रवरतिद्धिसम्बन्धः ।५७१॥ 


[ 572 ] अथ भोजोक्तसमस्था धनयारपूरित सम्बन्धः । 


एकदा खीपद्योन्‌' पुरं शब्दयन्तं, तस्याश्च हदि हारं दृष्ट्रा राजा भोजः धनपालषण्डित- 
पार्ये समस्यां पप्रच्छ--“उ श्ंखड्‌ पयवास । 
ततो धनपारास्तां पूरयामासेति- 


एक्‌ मंदिरि छपर्ना. एक्‌ सुन्दरि बास । 
हार पयोधरभिडं रम, उ श्चंखई पयवाप्र ॥ 


यत्तः हार-नू पुरे स्वर्णक्रता स्वाऽऽपणे घटिते । हारस्तु तया हदि न्यस्तः, नू पुरं छ रजो- 
वगुण्ठितपादे 1 अतो नूपुरं स्वस्य नीचं स्थानं वीक्ष्य सुदतीति स्चंखति । 


इति भोजोक्तसमस्या धनपारपूरितसम्बन्धः ॥५७२॥ 


[ 578 ] अथ शवैत्रयडि पुरुपसम्बन्धः । 


एकस्मिन्‌ पुरे एकस्य कौटुम्िकस्य पुत्रस्य यथा तथां वदतो, यथा तथा कुवरतो यथा तथा 
दिण्डतो, यथा तथा वीक्ष्य [क्ष] माणस्य 'चेत्रयडि" नाम रोकैदंत्तम्‌ । स च दूनः सन्‌ यदा 
सन्मुखं वक्ति तदा रोका जगुः--त्वं यत्र गच्छसि तत्न श^चेत्रयडि भविष्यसि । सीऽवग्‌- 
तच्राहं यास्यामि यत्न मां चचेत्रयदि' कोपि न वदति] अत्र तु मामेवं ख्यातिरभूत्‌। ततौ निगतः 
स निदाघे वृपाकरान्तः कस्यचिदू यामोपान्ते कूपे । जलमाग्रहणनं स्ीणामन्तरले प्रविर्य इतस्ततो 
विलोकयन्‌ चुलुकेन जटं पिवन्‌ स्लीमिः प्रोचे अयं चैत्रयडिः कृतरागतः १। सोऽवग्‌- मं मातरेवं 
कथं जल्पथ १ । ताः प्रोचुः तव लक्षणः । ततः स दध्यौ योजनानां श्तमागां अच्नापि मम 
ज्ञायते । ततः ख स्व पुरेऽभ्येत्य “चेत्रयडि"" वद्स्सु छोकेषु न चुक्रोध । 


इति चेत्रय डिपुरुपसम्बन्धः ॥५७३॥ 


[ 674 ] अथ दानभूपणपञ्चकादरिमीमसम्बन्धः । 
एकदा युधिष्ठिसो भीमस्मम्रे प्राह-तथा कियते यथा श्रीः स्थिरा भवति । ततो भीमो मती 
क्िखयुत्पाख्याधः स्थापयामास । युधिष्िरोऽर्वग्‌ भ्रातः ! अधक्िप्ताध एव यात्ति । वत आवाघः 
स्योपरि स्थापयामास । तत्रापि भूपोऽवग्‌-अग्न्यादि भयमच्न । मीमोऽवग्‌-भरातः, कु न्यासी- 
करोमि १। युधिष्ठिरोऽवग्‌- दानं ददस्व । ततः सत्रागारं मण्डयित्वा यथा तथा जल्पन्‌ 
सकारे कदाचित्‌ विकाछे श्चियमथिभ्यो दत्ते । राजावग्‌--भीम ! एवं श्रीः स्थिरा न भवति 
परं प्ररजल्पनादिभिदुनिदूपणमेव भवति । भीमोऽवग्‌ कथमेवं प्रोच्यते । राजा प्राह- 


१ मूशंजनप्य सं्नाभिशेवः प्रतीयते । 


चतुर्थोऽधिकारः [ ३०५ 


ता साभ्यां वार्ता कुवाणां श्रत्वा साथवाह शकितो भूषपाशचं गत्वा प्रा, भय यौ रक्ठितौ 
श्लो तो इकीरिनो, ततो राहा फष्टेन शृखायां श्ेपिवुमादिष्ये यदा चङितौ तौ हन्तुं तदा तौ 
प्रोचतुः-किदां कन्हड ० गाथां श्रत्वा द्वास्थः 


किहां कान्द कां मख्येन्धि किदं सायर किरां नीर । 
पिरया साग्र मीर मम, नो मीया मलयेन ॥२॥ ~ 


एनां गाथां श्रत्वा पुत्रौ पितरं ज्ञातवन्तो, पितापुत्रौ ज्ञातवान्‌, ततो रान्चो ज्ञापितं सर्व॑ 
तेःस्वसंव॑धः। ततो मथ्येनद्र कृष्णस्यापिता, सर कुडुबं मितं । ततोऽन्यद्‌] सूरी शत्रावभ्येत्यावग्‌ , 
अघुना स्वां वरीतुं वाच्छामि सं स्वपुरे गच्छ, ततः कृष्णः स्वपुरं भ्रति चचाछ, स्तोकबरेन देव्याः 
खांनिध्यात्‌ गोत्रवेरिणो निराश स्वं राज्यं जग्राह । 


तसो गुरुपा्ं घम श्रुत्वा जनं धमं प्रतिपद्य स्वर्ग गतः । 10 
[48 ¢ १.१ 
इति कमणि कृष्णपषागरनीरसंवंधः ॥५४३॥ 


[ 544 | अथ सवपक्तहंतरि कच्छपसम्बन्धः । 


एकस्मिन्‌ करूपे कच्छपा बह वस्ति्ठन्ति {स्म । माचछिका [ मात्सिकाः ] आगच्छंति तान्‌ 
प्रीतं यदा [ तेषु ] स एकः कच्छपो निःंकमन्यं कच्छपं दत्ते, स च याति, तदा बृद्धकच्ञ्पेनोक्त 
नाप्यते कच्छपः, यदा स्तोका कच्छपा भविष्यंति तदा खामपि प्रदोष्यन्ति, स च न मन्यते 18 
बृदधोक्तः क्रमात्‌ स्तोकेषु कच्छपेषु जातेषु, स एव कच्छपो [ मास्विकैः ] माचि होतः आक्रन्दं 
करोति स्म, तदा बद्धेनोक्त-- 


$ कन्दसि उुखांगार, स्वपक्षपरिधोतक | 
सपक्षे हि परिक्षीणे, कोऽत्र त्राणं करिष्यति ॥१॥ 


ततो चद्धः कच्छपो नंष्टाऽन्यत्र गतः । 20 
इति स्वपक्हं तरि कच्छपसंवंधः ।॥५४४)) 


( 545 ] जथ स्ाथंसाधने सिेन्दिरसंथंधः 

ए पकस्मा ५५ व । अन्यदा तत्र विवातगुहायां सिंहः समागात्‌ । वर्थ 
स्थानक दषा तत्र तिष्ठति, उंदिरः सिंहस्योपरि िंडन्‌ करान्‌ पातयति । पिहस्तं न्तु न श्क्नोति 
ततो दध्यौ, भया हन्तं न शाक्यते, ततो त्रिडा अ 


ल विना उन्दिाः हन्तं न अस्यते! ततः सिनो 85 
ड गत्वाऽग्‌ , समैको वैरी उदरो विदयते, तं त्वं यष ९ 


हसि तदा तुभ्यं भक्ष्य 
१ 4 १ # ॐ न स ख ध 
ददामि, ततः सदा सिहो विडालाय मासं दत्ते, यदा हंतुं उद्रिरं याति, तदा पत्नी प्राह 
स्वयोत्तरः सदा कायः । यद्‌ उदिरो हतस्ततस्तव किमपि नार्य 


व यति एवं वदवो दिना गताः। 
एकदा भायया वायमाणोपि गत उदिरं हन्तुं विड नोंदिरो हतः । तततो हिज भक्ष्यं मार्मयिदं 


३०६ ] प्रन्धपश्वशती ` 
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यदागतः तदा सिंहः प्राह अद्यं त्वं आगतो मां मसिं मागयितुं, यदि कल्ये समेष्यति तदा हत 
एव । त्वं गच्छ स्वस्थाने । ततो विडाछः सखपत्नीपारवं गतो यदा तदा पल्ली प्राह~- ` 


निजां रिखिटो लोकः सेवतेऽन्यं निस्तर । 
अतौ जीवित्मिच्छेश्वेत्‌ तदा तत्र वरना सा ॥२॥ 


चकत च-- 
अपसप्पेति कार्याथी, कताथ नाषसर्प्पेति | 
द्धिक्णकदुषद्धिः स्वणीयस्त्वया दतः ॥२॥ 
इति स्वार्थ॑साधने पिहोदिरसंवंधः ॥५४१५॥ 
[ 546 | अथ पापविपये काष्टभ्रेष्टि-वजा-गन-संबन्धः । 
मोगपुरे काष्ट्भ्ष्टिनः पतनी वन््ा । देवशम्मां पुत्रोऽभूत्‌ । गजोद्रिजो मिच्च, शुकसारिके 


# 1 


वणं विद्येते, काष्टशरेष्टौ गजं मित्र गृहे मुक्त्वा विदेशे रकष्मीदेतवे चचार । गजवज्रयौः परस्परं 
रेस जातं, वरं गजपाश्वं याती चरा सारिका वक्ति शुकं, शुक्र ! विोकय, श्रष्टिपत्नी वजा 
परपुरुषेण सहाभोगदानात्‌ पापिनी पापं कर््वाणास्ति, ततः सारिका गजेन हता । ततः शुको 
मोन चक्र । एकदा तस्य गृहे साधुयुगं विद्टतुमागात्‌, एकेन बद्धेन साधुनोक्तं ख्धोरभरे अय कुढंटख 
मंजरी योऽत्ति स राजा मवति) एतत्‌ रष्वा गजः प्राहट-वजां प्रति अस्य इुुटस्य संजरी 
मद्यं देहि, तततः इंट हत्वा मंजरी रंधित्ता, गजः स्नानाय गतः । इतः पुत्र टेखश्चाखातः 
आमात्‌ भोजने याचते म्म } मात्रा संजरी दत्ता विस्मृत्य, टेखशालायां मतः ! इतो गज आगतो 
जेमितुसुपत्रिष्टः, मंजरीमषष्ा पत्रभश्चिततं ज्ञात्वा प्राह-मंजरीं तां देहि, सावग्‌ पुत्रं इत्वा दास्यामः 
एतत्‌ शरलवा धात्नी टेखज्ञाखायास्त चालं छात्वा दृरदेरो गता, तञ्च राज्यं जातं तस्य शिः, 
इतः शरष्टौ विदेशात्‌ रकषमोरुपाच्यं गृहागतः पलनोपतरो अदा शुकं पच्छ । क गता से परली ! 
तनः गुकेन गजवजरयोश्चष्टिं प्रोच्योक्त दूरे वज्रागजौ गतौ. वैराग्यं जातं दीक्षा ग्रहीता 
काण्टेन वज्रागजं। देवयोगाते पत्र राव्यपुरे गतौ वासं चक्रतु । इतः स ॒कष्टर्पिभ्रेमन्‌ 
वभ्रागृहे विहतं गतः । वजा स्व्रपतिं रपल्क्य दध्यौ एष मां यदि उपलक्षयिष्यति तदा मां 
गजयुतां ह ्प्यत्ति तेत्ता विक्षामध्ये स्वस्वणयुदरां प्षिप्ला छन्न पुर्कारः चक्रे एषः साधरुश्वीरो 
मम गृहतर्छन्न देम रास्वा गच्छन अस्ति, स्ैन्यदोप ददे तया, भूपप्वे गता प्राह्‌ाऽय चौरः । 
तता गत्ता याव्रद्‌ हन्तुमादिष्टः तावद्‌ धाञ्या पितुः स्वरूपं प्रोक्तं तत्रायं पिता, ततौ रान्ना 
मति)ऽपि पापना पित्न्त्री ज्ञासा कषिता । राजा श्राद्धो जातः । 
दति पाप्िषये फाष्टशरटि-वजा-गज-सम्बन्धः ॥५४६॥ 


[ 5:: ] अथ चतुर्जापातसम्बन्धः । 
स्य विभ्रस्य चतन्लः पुन्याऽभूवन्‌ । तेाब् परिणाविताः प्रयग्‌ मामे । एकदा चत्वारोऽपि 
जमानर भक्रारिताः । भक्तिः परवानादिदायन्त्‌ सदा तेपां कियते | एकोऽपि तेपु जामाता 


पवः 


चतुर्थोऽधिकारः [ २०७ 


-न चरतुमिन्छिति, ततो दिनेदिने बहु धनं मक्षितं ज्ञात्वा तान्‌ चाल्यितुं भग्नभाजनानि जेमितुं 
सण्डितानि। तत उत्थाय चित्रशञालायागरुपविष्टाः । गोविदोऽवग्‌ चल्यते अपमानं छृतं श्व्ुरेण । 
ततः समुत्कल्यित्वा पत्नी नीत्वा चचाल, ““भग्नभाजनो रौर्विदः। ” यदा नत्रयश्चछन्ति तदा 
श्वशुरेण तैं पयवेपितं, ततः माधवनामा सोऽपि अपमानं ज्ञात्वा चलितः “तिरतैठेन माधवः 1" 
ततो द्वावपि न चरतः ततस्तृणराय्या प्रस्तारिता, ततस्तमपमानं ज्ञात्वा विक्रमश्चचाल "“विक्रम- 
स्तृणश्ञय्यायां । ततो गागिका यदा न चरति ततो गछे धृत्वा क्षितः, "अधं चन्द्रेण गागिटः । » 


भग्नभाजनो गोविंदः, तिरतेसेन माधवः । 
धिक्रमस्तरणशय्यायामध-चन्द्रेण गागिरुः ॥१॥ 


एवं चत्वारोऽपि जामातरो गताः । एवं जीवा संसारे कमंपराभवं दृष्टवा वेराग्यभाजः केचिद्‌ 
भवन्ति । 


इति चतुर्जामातृसं्ंध ॥५४५७। 


[ 548 ] अथ भाग्ये सुजाण-वृत्रस-संवंधः । 


्रीपुरे भीमश्रष्टिनः सुजाणवूबसौ पुत्रौ । सुजाणो विज्ञः वृस मूखैः किमपि केलक 
न वेत्ति, श्रेष्ठिनो गृहे कोटिद्वयं घनस्य । एकदा श्रेष्ठी मृतः । सर्वधनसंख्यायातयवसायादि 
सुजाणः करोति । 


कद्‌] पर्नी प्राह वूवलो प्रति दिनं वही श्रियं म्ययति, भवानुपाजयति, ते प्रथक्‌ क्रियते, 
ततः पल्नीप्ररितेन सुज्ञाणेन अप्रथगीभवन्नपि वरात्‌ बूवसो प्रथग्‌ कृतः । टंकानां सहखाष्टकं 
दत्त, तेन सुजाणो हृष्टः पत्नी युतो जाता बरहुभ्रीरिथतेः, ततो व्यवसायं कुनेतः क्रमान सुजाणस्य 
खष्ष्मीस्तरुटिता चूवसेन शालकप्धान्‌ हट संडापितं दिने दिने चथा कामो जात; यथा स्तो- 
केरदेः कोटिद्वयं जाते, सुनाणो निःस्वोमूतो लज्मानो रत्नद्वीपे यथो, तत्रापि रोह गाद्रो उ्ग्रव्तायं 
ङ्वतो पिनश्रीजाता । ततः यथा स्तोकक्रमेकरो मूर्वा चन्द्रपरेटिगृहे स्थितः । 


इतो वुबसो भ्रातरंगतं ज्ञात्वा दुःख विदेज्ञादागतान्‌ लाकान्‌ प्रच्छ ण्च्छं बुजागगमनं 
जन्ञो, ततस्तत्र गतो ध्ातुर्मिलितः बललादिदत्तं छद्मीव्हो दत्त। सापि च्रटिता, वू वसेनोक्तं गम्यते 
रोहणाद्रौ । ततस्तत्रगतो भूमिगता सुज्ञणेन भूमिः खनिता पर्‌ किमपि न प्राप्तं | वूवसेन तु 
प्रथमे छुदालिकाघाते सपादखक्षं रत्नं प्राप्तं, तदपि धात्रे दन्तं, ततो व्यवसा कुवन्‌ सुजाण- 
स्तदपि रतनं बुमूजे दुःस्थोऽमवस्पुनः, ततो वृत्रसेनोक्तं कृषिः करिष्यते, सजन हरादिके कृते सुजाणः 
प्राहाय भद्रा विद्यते तेन वयं दिने हषं खेटयिष्यते । वूवसः प्राद-'मारयवतां का भद्राः एवं 
भोक्वा हरं सेटयतः [ कषत्रे ] अकस्मात्‌ निधानं क्षत्र वहु धनं निगेतं रज्ञे्ञापितं रा्नापि 
तस्मे दत्तं, सुजाणो वर्या वेखां विङोकय ह खेटयितु कग्नः परमभाग्यात्‌ कुवातादिनाधान्यं 
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फिमपि न निष्पन्नम्‌ । ततो दुस्योऽभवत्‌ श्रं, ततो वृसः स्वभ्रातरं स्वपुरे [ नीरा ] भक्ति 30 


करोति धान्याद्विखदानात्‌, [ ततस्तेन ] गुरवः प्राग्भवं परष्टाः मोचुः वू्रस सुजाणयोः पुरः । 


३०८ 1 प्रबन्धपश्च्रती 


सुजाणः प्राग्भवे छपणोऽमवत्‌ परं श्ञानपंचमी आराधयामास तेनाप भवचिज्ञोऽभूत्‌, 
दानाभावात्‌ दरिद्री । वून्सस्तुप्रागभवे दानं ददौ ज्ञानं नारराध तेन रक्ष्मीबेही जाता मूखत्व 
४ 
ग्व इति श्रत्वा द्वावपि भरातरौ धम चक्रतुः । 


इति साग्ये सुनाण-वूव स~-सम्बन्धः ॥५४८॥ 


[ 549 ] अथ दुःस्थतार्थां राम~कपि-सम्बन्ध्‌ः । 
यदा श्रीरामो चलं प्रति चचार तद्‌ ऋषेराश्नमपाश्चं याचदागतः तावद्‌ ऋषिः श्रीराम 
दृष्टेः पश्चादन्यत्र गत्वा स्थितः । 


ततो राम ऋषिमनो क्नात्वा, वनवासे स्थित्वा, रावणं जित्वा, यदा ऋषेरा्रमे समागात्‌ 
तावत्‌ ऋषयः सम्मुखा आगताः आगगतस्वागतं चक्रुः । तदा श्रीरामः प्राह- 


10 स एवा्हसणत्वं, स॒ एवायं तवाश्रयः 


आदरं शिथिरीकृत्य पुनरेव किमाद्रः ॥१॥ 
ऋषिः प्राह- 
धनमजैय काकुस्थ १ धनमूलमिदं नमत्‌ । 
अन्तरं नैव पश्यामि निर्धनस्य मतस्य च ॥२॥ 
जाई स्वं विज्ञा तिन्नीवि नियडंतु कन्दरे विवरे । 
अत्थच्चीयपरिषुटो जेण गुणा पायडा हति ॥३॥ 
इतति दुःस्थतायां रासक्रपिसम्बन्धः ॥*५४९॥ 


16 


[ 550 ] अथ सीताश्युद्धिमेवनसम्बन्धः । 


भ्रीरामो यदा सीतां स्वगृदेऽनेषीत्‌ तदा एके जना वदन्ति सीता इयंतं कालं रावण 

20 स्थिता श्षीटं कथं पालितं १ [ अभावि ] भाविरंडान्यखियोः को चिरोपः ?। एवं श्रत्वा श्रीरामो 

यदु कृष्णमुखोऽभूत्‌ तदा सीतयोक्तं अहं अग्नयादौ प्रविहयात्सानं शुद्धं करिष्यामि । ततः 
खादिरांगारेच्वद्धिः सतदहस्तप्रमाणा खानिश्ता । सौतानुप्राह- 


यदि रामं मुक्त्वा मया कोऽप्यन्यो मनसि कुबुद्धथा मदश्रुदधधा च धृतो भवति तदाद 

मस्मीभवामि, एवं प्रोच्य ततः मनुष्येषु लक्षेषु मिलितिपु स्वस्ते तप्तं गोलकं खात्वा खानि- 

% मध्ये पटूभ्यां चलित्वा खानेरपरत्तटं गता परं मनाग्‌ न दग्धा, तततः सीता शुद्धा सतती श्रीरामं 

कृप्णसुख [ दष्ट ] मया सुधा समयेऽसमचं कारित इति । श्रीरामः छृष्णमुखः दध्यौ मया सुधाः 
समय सपयं कारितेति सोता श्रीरामं प्रति पराद्‌ ~ 


चतुर्थोऽधिकारः [ ३०९ 


मागा विपादमवनं शरुवनेकयीर, निःकारणं वियुणितां किमियं मयेति । 
देवेन केनचिदहं दहने निरस्ता, निस्तारिता सु भवता हृदय स्थितेन ॥१॥ 


तरतो लोकः - 
सीतया दुरपवादभीतया, पक्के स्वतुराहुतिः कृतो । 
पादकोऽपि जलत्ताभियाय यत्‌, तत्र॒ शीलमहिमानिवन्धनम्‌ ॥२॥ 5 


इति सीताशुद्धिभवन मम्बन्धः ॥५५०॥ 
[ 561 ] अथ ती्थप्रमाे सदिनगपूरश्रीक्षांतिनायसम्बन्धः । 


सहिजगपुरे श्रीधर्रेष्ठिनो रात्रो श्रीश्चातिजिनः स्वप्नेऽभ्येत्यावग्‌-उत्तिष्ठ चउरडीम्रामे गच्छ, 
तत्र नश्ास्तटयोरुभयोः पाश्व॑९ समस्तकं [घटः पतितोऽस्ति] घटं च पतितमस्ति, तदन्नानीय 
योजयित्वा प्रासादे स्थापय । भवतो भरामस्यास्य वयं भविष्यति । ततः सप्ताष्टजना एक शकट 10 
रारवा तत्र गस्वा प्रभोः सज्ीषं घटः च रथे स्थापयिसवा गच्छन्तो नदीतटे सायं स्थिताः 


तत्रापि स्वप्नेऽभ्येत्य प्रमुः प्राह तस्य, अघुना ग्रामे गच्छत पश्चादुदुःशकं भविष्यति । ततस्ते 
चरिता यावन्नदीुत्तीण्णीस्तावत्तथा वृष्टो मेघः यथा उभयोः कण्ठयोनेदौपृणा, मेघे वषेति 
सा प्रतिमा पुरे प्राप्ता उत्सवः कृतः । ततः प्रश्रति तन्नगरं सुखं [सुखि] जातं । अधुना तत्तीथं 
सुप्रभावं विद्यते, तरिमस्तीथं यो यवन उत्तरति तस्य तुरङ्गमादि भ्रियते, ततोऽधुना कोऽपि तस्य 15 
तीथस्य प्रतिक्रूटं न चिन्तयति । रोकस्य मनोरथान्‌ पूरयति प्रसुः । 


इति तीरथप्रभावे सहिजगपुरल्ांतिनाथसम्बन्धः ॥५५१॥ 
[ 552 ] अथं नवस्तारीपुर-रमामलपा्धंनाथ-सम्बन्धः । 


नवसारीपुरे प्रयुः पाशः स्वप्ने ऽभ्येव्य श्राद्धानां पुरः प्राह--मामितो भूतलात्‌ कपंयन्तु 
भवतः वथं भविष्यति । ततस्तस्माद्धबस्तलासरयुः करषितो यदा तदा प्रभोः शरीरे चन्दन- 20 
पुष्पाणि अशयच्कितानि दपर छोकश्च मक्त: स्तुतिः चक्रे । ततः पाश्वः प्रासादे स्थापितः । 
ततोऽदापि चंदनपुष्पाणि न शुष्कंति । प्रभोः ्रीरादख्तं [ ञ्च । गिरति, रोकानां चिन्तितं 
पूरयति श्रीङ्यामल्पान्चः 


इति नवसारीपुरश्यामलपाद्वंनाथसम्धन्धः ॥५५२॥ 


ना 
१. प्रतिमा इति वाच्यार्थः । 


२१० 1 प्रबन्धपश्चशषती 
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[ 663 ] अथ प्देलछडला भीञआदिनाथसम्बन्धः । 


देलउलकम्रामे श्री आदिनाथः सप्रभाव्रः आराधकमस्य मनोरथान्‌ परयति । अन्यदा वोवा. 
ग्रामवुक्तरः प्रतिमामुर्पास्य रात्रौ निगेतः। वत्मंनि अन्धो जातः। ततो विभ्यन्‌ रात्रावेव पश्चात्‌ 
स्वस्थाने मुमोच । ततः परयन्नभूत्‌ । एकदा कटीपुरा्यवनस्तत्राभ्येत्य तां प्रतिमां नीत्वा ' स्वपुरे 
गतः । प्रथमे दिने आसना[जाशवो मृतः । द्वितो प्रदिने पुत्रः शूकगेगेण पौडितोऽत्यन्तं यदा मृतप्रायो 
जातस्तदा तां प्रतिमां आद्धानां दत्त्वा भोगनिमित्तं सहखद्रम्मा दत्ता पठ्चात्‌ स्वध्थाने प्रेषिता, 
तां प्रतिमां सप्रभावं ज्ञाता कोऽपि प्रतिकूलं न करोति । चस्य यदा यत्‌ कार्यं न सिद्धयति, यात्रादौ 
मानिते तस्य तत्कायं सिद्धयति । 


इति देलउला श्रीजदिनाथमम्बन्धः ॥५५३॥ 
[ 864 ] अथ अभयदेवशरिकृतनवांगदत्तिमम्बन्धः । 


भरी अभयदेवसरुरयो विहरन्तः थंभणकस्थाने प्राप्राः महत्राधिक्रष्टसोगपीहिता हस्तम पि 
चालयितु' न इक्तुवन्ति । नतः सन्ध्यायां पाक्षिकप्रतिक्रमणं कृत्वा श्राद्धानामग्रे गुरवः प्रोचुः 
शरीरे कुषटोद्धवा पीडा विद्यते, तावता कल्येऽनज्ञन ग्रहीष्यते, देदपाडया क्षणं स्थातु न शक्यते । 
एवं प्रोक्त्वा रात्र) पौरुषीं भणखा सुप्ताः । अत्रान्तरे मध्यरात्रौ श्ासनदेवी समेत्य प्राह-भो 
स्वपिपि जागपि वा ¶ गुम्णाक्त-जागर्मि । देवी प्राह्‌--उतिष्ठ, नवेताः सूत्रकोरद्िका [ स्करषटिका | 
उन्मोहय, उतखेल्य । गुमराह~कथमेवंविधश्रीरेणोत्तखेखयामि । देवी प्राह हस्ते गृहाण त्वं, चिर- 
कालं जीविष्यसि [ भक्तान्‌ वाधचिष्यसि ] न्वांगव्रृत्ति विधास्मसि । कथमेवं विधो देहोऽं 
विवास्यामि ? देवतावग्‌-स्तम्मनक्रग्रमि सेटिकातटिनीतदटे क्षत्रं विद्ते तव्रास्तन्नपछाश्चतरोरधः 
श्रीपाश्वनाथप्रतिमा सुप्रमावास्ति नागाज्जुनयोगिस्थापिता । तां वंदस्व, ततः स्वस्थश्चरीरो 
भविष्यसि । एवं प्रोच्य देवी तिराऽमूत्‌ । प्रातः श्रीसंघेन समं तत्र गताः सूरयः स्तुतिः कृता । 


जय तिहुथण व्रक्रप्परुक्ख, जय जिण धन्नंतरि । 
लय तिहुअण कल्नाणकोस दुरिथक्तरि केसरि ॥१॥ 
तिहुभण जण अविलंधि आण भुवणत्तय सामि । 
कुणमु सुहाई न्णिमत पाम भमणपुरड्िअर ॥२॥ 
व्यादि स्तवं कुचेतिपाङ्वे प्रतिमा प्रकटीजाता { भूता ] । सम्पूर्णे स्तवे करते ध्निरोगं 
यप्रूजानं । नत्र श्राद्धः प्रासादः कारितिः। तत्र प्रुसपवे्चितः सूद्मवं लोका महोत्सवं कुञ्वंन्ति । 


ततः ्रोमनयदेवसुरिणा नवागवृत्तिः कृता ! छासनदेण्या प्रमोः पूर्वभवा अवद्राताः गुरोः प्रोक्ता 
दूति । तत स्तवनं कृतम्‌ । 


ए-देरवाहा 1 २-गुन्िका । ३-ए-संलफप्रतौ ष्यं स्तुतिः नोपलम्यते । भ-नीरोगं । 


चतुर्थोऽधिकारः 


स्तम्मनस्थामहं स्तौमि तां पाश्व्रतिमां तथा । 
पूर्वाचार्य यथाख्यायि नानास्थाननिवासिना[मिः] ॥१॥ 
एकादश्ाब्दरक्षाणि वरुणस्त्वामपूजयत्‌ । 
नवाहरधिकान्‌ (१) सप्तमासान्‌ रोमस्तामच॑यत्‌ ॥२॥ 
अक्रीत्यब्दसदस्राणि तक्षकेनापि पूजितः । 
सोधर्मसुरराज्येन चचैयित्वा चिरं ततः ॥३॥ 
अदायि वासुदेवाय द्वारवस्यां जिनोत्तमः । 
ततः खागरतः कर्त्या विक्ञव्यब्दक्षतामि च ॥४॥ 
पद्यावत्या ततोऽपूज पाकिताया निदेशतः । 
आनीत; सेटिकान्या नागार्जुनेन योगिना ॥५॥ 
सवार्भिस्ते परतस्तेन श्टषर्तंमो चिनिमंमे । 
स्तम्भनाख्यं ततस्तीथं संजातं जगती[ति] श्रतं ॥६॥ 
तवामव््तिकारेणाऽऽचावे -- णाभयघ्ररिणा । 
नवांगदायक्रो नाथ त्वं पुनः प्रकरटीकरतः ॥७॥ 
ुषटच्छैरद्विशे गुजेराख्ये परिष्ठुते । 
मङ्गर्त्यम्निचन््राव्दे १३६८ -स्तम्यतीधमवातरः ॥८॥ 
प्रातः सञयुस्याय जिनाधनाथं यः स्तोत्रमेतत्पठति प्रषीणः 1 
सेमोरभारिग्रहसिदकंकां युक्ता यश्ञःशीतिलकायते सः ॥९॥ 
इति श्रीपर्धस्तयः । श्री जभयदेवरिङ़ तन्ागतिसमयनधः ॥५५१॥ 
[ 555 ] अथ पेथटपताधुसम्बन्धः | 
कक्रासन््रा्े पेथडसाधुत्रणिग्‌ उक्तेगज्ञातीयो वसन्नभूत्‌, ठच पद्व प्ली 1 भ्धाणः 


यु्ोऽभूत्‌ । स नाः द सत्यां दुःखी जातः । इतस्तत त्पागच्छाक्ा श्रोषनोप 
सुरय आगताः) तेष पारत्रं धम श्रुता परिप्रहपरिमागं मृहन्‌ व अ 
भवत्‌ इत्युक्तं गुसरकः ज्ञानेन चेष्टया च खदुभग्यं महद्‌ उक 2 स नियमाऽ 
गुरुणा क्रमात्‌ विते _ज्ञानातिशयात्‌ , पेयड; आरह-मगक्‌ ह 1 ? 
ना कदःविदरे आप्नेमि तदा मया पंबरपरकागाहर ह नाय 
= । षर्‌ गदं च स्याय्य; घसं व्ययरन 


१-पासे, एति भापायामु । 


[ ३११. 
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३१२ 1 पबस्धपश्च्चती 


घनं, ततः क्रमाद्‌ गुरुणा प्रत्याख्यानं कारितं । ततः क्रमादुदुःस्थतवे पुत्रं शंडकारूढं९ खा 
मालवकः प्रति पेथडश्चखन्‌ माखवकष्षन्धो गतः । तत्र सपेमभरे उत्तरंतं दृष्टा यावत्‌ स्थितस्तावदेको 
मारवः समागात्‌, तेनाक्तं कथं स्थितं, स च सप्प दशयामास । मारवः सप्पं्िरःस्थदुर्गा दष्टटावग्‌- 
यद्वि वहन्नप्रे अयास्यः तदा मारवकराञ्यमभ विष्यत्‌, तथापि शुन मानयिरवा गच्छ माङ्वङे 
महाधनी भविष्यसि । ततः सर मालवके गतः । गोगादेवभूषस्य मंत्रिणः सेवको ऽभूत्‌ । 


एकदा राज्ञा गृहीतेषु वहुष्वश्वेषु मंत्री धन॑, याचितोऽग्‌ “मम पाङ [कोरे] नास्ति"। 
ततो राज्ञाक्तं "लेखक देहि” स च [ रिङ्मूढो जातः | सचार्विखा्पूवं (! ) कागरान्नरक्निप्यत्‌ 
ततो रक्षितो राज्ञा [चारके क्षिप्तः] । मन्त्रिपल्या पेथडाप्रे मनि्त्रिधरणसम्बन्धः प्रोक्तः । पेथडो 
राज्ञः पारवं गत्वाऽवक्‌-^स्वामिन्‌ मन्त्रौ जेमनाय मोच्यतां। राजाऽवग्‌-''लेखकं विना न मोक्ष्ये 
स पेथडः प्राह मन्त्री मुच्यतां, ठेखकमरं दास्ये, अहं स्वस्य सेवकोऽस्मि । ततो सक्तो मन्त्री 
मुक्त्वा भूपपाहवं समागात्‌ । सवं ठेखकं वषसंवंधिनं पेथडो ददौ । ततो मन्त्रौ युः 
क्रमाद्राजा पेथडं वर्यं विज्ञं मत्वा मन्त्रिणं चक्र । ततस्तोकैर्दिनै पंचलशक् [संपत्तिः] मिलिता 
[ततो ऽधिकटाभे] पेथडशछ तुविङतितीथकराणां चतुरशीतिं (८४) प्रासादान्‌ कारयामास । अधिके 
घने [तस्य] जिनधम्मे नाम दत्ते पञ्चात्‌ घनं धमं व्ययति । गुरोः पुरःप्रवेशे द्वासप्ततिः (७२) 
सहसखट कका व्ययिता । ३२ [ द्वात्रिशञद्रषवयसति ] वष डोखव्रतं गरद्रोतं । शत्रूज्ञयरमिरिनारयोरेका 
ध्वजा स्वणरूप्यपटृकरूकमया दत्ता । ५२ द्विपश्वाश्चद्‌ धरटोस््रणनेन्द्र माङा परिदषे । सारंपराज। 
कपूरछटेन हस्तमधः कारितः, इत्यादि वहु धमं व्ययितम्‌ । 


इति पेथडसाधुसम्बन्धः ॥५५५॥ 


[ 556 ] अथ प्रहादनविदारसम्बन्धः । 


परह्वादनभुषः प्रह्ाद नपुरे राज्यं कछ्वेननेकदा अदुंदाचले ययौ । तत्र कुमारपालप्रासावे 
जिनप्रतिमां पित्तलमयीं भक्त्वा अचलेश्वरभ्राप्तादे पित्तलमयं शंडं, पित्तर्मयरं दैवणृदोपरि कुंभं 
इत्यादि कारयामास । ततो गृहे समागात्‌ कृष्टी जातः, उपवासवहवः कृताः, रोगो न याति । ज्या. 
दौनामपि सेवनं कृतः तथाप्यधिकां वेदना । गुरवः प्रष्टा; प्रोचुः सवया जिनप्रतिमाया भंगः कृत 
तेनाचेतादरग रोगो जातः, परत्र तु. शआभ्रमेव । राज्ञोक्तं कथं याति रोगः। गुरुः प्राह ययत्र 
श्रीपाद्वेनायस्य मदान्‌ प्रासादः कायते तन्न श्रीभरसुप्रतिमा निवेश्यते, ' पुनः पूयते नित्यं, त्तदा 
याति गोगः। ततो राज्ञा भरासाद्रादिसव गुरक्तं कृतं, रोगो गतः, प्रासादे हेभकपिशोर्पाणि 
फाग्तानि तानि राज्ञा, ततः सप्रभावं तौय जातं, राज्ञा धर्मी जातः तस्मिन्‌ देवगृहे प्रति दिनं 
अश्ना मृटक्मिता आयांत्ति एका गोणौपुगानां । ८४ इभ्याः सुखासनस्था देवनवत्यथमायांतिराजा 
साद्धं ये नृपा देववंदनायं प्रतिप्रभातं ये समायांत्ति तेषां संख्या न ज्ञायते । 


इति प्रहादनविदारसंवंघः ॥५५६॥ 





१-मुरापांस्याप्या र-षा्टुनिकः । ३~उही-चोपटो दति भाषायां । 


चतुर्थोऽधिकारः [ ३२१ 


अनाद्रोः षिरस्वश्वः२ वेुख्यंर विप्र * वचः | 
पशात्तापश्चः दातुः स्यात्‌, दानदूषणपश्चकम्‌ ॥१॥ 
भीमोऽवग्‌~-कथं दास्पामि ९ । 
आनन्दाश्रूणि? रोमश्च,२ बहुमानं प्रियं घचः* । 
तथाुमोदना* पात्रे, दानमभूषणपश्चकम्‌ ॥२॥ 
पदयपुरे चन्द्रयक्षान्तिके गस्वा दानफठं पृच्छ । ततो मीमस्तत्च गतः विनयपूं द्ानष्ठलं 
तस्य पाश्च॑ऽप्राक्षीत्‌ । यक्षो ऽवग्‌-महानन्द पुरे अहं पूवभवे ककशव चो जल्पन्‌ दानमदां तेनात्र 
भवे मम सुखं शूकराकारं जात्तम्‌ । देहं तु काच्चनतुल्यम्‌ । यतः-- 
स्वर्णदानं रत्नदानं सुखेनैव सुभाषितम्‌ । 
तेनेयं काश्चनीकाया, तेनेदं सोकर एखम्‌ ॥२॥ 
ततो सीमः स्वपुरेऽभ्येत्य पच्चदुषणवजं पच्चभूषणयुक्तं दानं ददौ । ततो राजाऽवग्‌- 
शरातरेवं दानं दन्तं सफं भवति । इति दानभूषणपञ्चकादिमी मम्बन्धः ॥५७४॥ 


[ 575 [ अथ सचस्कधीविषये वरेष्णवीतापसीसम्बन्धः । 


प्कस्मिन्‌ श्नमि एका मठवाखिका नारायणप्रासादे तिष्ठन्तौ व्षाकटे यात्र छं चरिमं 
भक्षयन्ती छोकागरे जल्पति--अहः मासक्षपणं कुवोणाऽस्मि । ततो रोका विशेषाद्‌ वखदानात्‌ 
< र 1 
भर्वति कुवन्ति । वषाकालास्यये उञ्जागरिते हरौ विशेषतो धनं ददन्ते | 


एकदा निहि चूरिमं भक्षयन्तीं दृष्टा नारायणस्तापसीं प्रति प्राह-रे रण्डे! रान्नौ चू (चौ) 
रिमं भक्षयसि, दिवा वक्षि रोकाप्रे अहं मासक्षपणं करोमि । ततः सा उसन्नमतिः प्राह कृष्णं 
प्रति त्वमपि मम तुल्योऽसि । खोकाप्रे वक्षिः त्वं अहं वर्षाचतुमांस्यां स्वपिमि रात्रौ तु रोक. 
चरितानि विरोकयसि । अतोऽहं यादृश्चो तादृशस््वम्‌ । ततः कृष्णो मौनं चक्रे । इयं मां 
विगोपयिष्यति । इति सचस्कधीविषये वैष्णवीतापसीसम्बन्धुः ॥५७५॥ 


[ 576 ] अथ स्पद्धायां काक्-हंससम्बन्धः | 


हंसेन समं काकः सद्धा दधान उडु यति व्रोभ्नि.1 ततो द्वावपि समुद्रतटे गतौ । हंसो 
यावद्‌ वाद्धिमभ्यस्थद्रीपे यियाुरमूत्‌ तदा काकोपि चिचल्ुरजनि । हंसेनोक्त-सवं ति । 
सवया नोत्तीयेते' । काकोऽवग्‌-त्वं यथा च्योग्नि गच्छसि तथाहं न गच्छामि । ततो यद्‌] हंस- 
खचाङाच्यौ तदा काकोपि च कियति वारिधौ पचचान्यकते काकः लिन्नोऽधोरुख उध्वंपादो जातः । 
तदा हंसेनोक्तम्‌-- । 


लं जाणौद्‌रे ते कौज कारा, दि जडी नटं पामा 1 
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३२२ 1 प्रबन्धपश्चशषती 
काकोऽवग्‌- 
“ज्ञतईं बोर्ड ते हं टसा मनज्क्षहिव जासिई्‌ निश्वर हंसा ॥१॥ 


ततः काकोऽबग- कषां कृतवा मासुत्तारय । ततः पया हेन काकः पश्चान्नीतः, प्रोक्तं च 
अप्र थुति त्वया स्पद्ध केनापि साद्धं न काया । 


$ इति स्पर्द्धायां काकहंससम्बन्धः ॥५७६॥ 


[ 577 ] अथ चट्‌ट्रकिन्ना न जीबन्तीतिसम्बन्धः । 
एकस्मिन्‌ भ्रामे चत्वारि मित्राणि वसन्ति । ते तु एकदा कस्यचित्‌ स्वस्य पणस्य 


प्राघूणक्रा गताः । तस्थ गृहे पल्यपि कृपणा विद्यते । यदा सा खी अद्धटुकेः* परिवेषयितुं 
ठग्ना, तदा तेषां मध्ये एकेनोक्तम्‌-- 


10 “असिहत्था मसिहत्था, पुत्थयहत्था च ज्ञातप्रमत्था । 
सव्वेहस्थ ममपत्था, चट्‌ दहस्थं परोअंति ॥१॥ 
अपरः प्राह- 


जीवन्हि खग्गचिन्ना, पव्वयपडीआा घि केषि जीवंति । 

जीवन्ति उदहिपडिआ, वचटेष्रृछिन्ना न॒ जीबन्ति ॥२॥ 
18 तृतीयः प्रा्- 

जीदन्ति अवहिपदीआ, भदइखपटीआ पुणोवि जीवन्ति । 

जीवन्ति खम्गकिनना, चटटूक्िना न जीवन्ति ॥२॥ 


चतुथः प्राह- 


जीवन्ति अग्गिपदीा, भविखञखेडा वि केति जीवन्ति । 
0 जीवन्ति सप्पगसी, चर्‌ट्रकिना न जीचन्ति ॥४॥ 


्रत्वैतत्‌ तया भुत्वा धडा वटैः परि वेपितम्‌ । 
इति चट्‌ टछिन्ना न जीवन्तीति सम्बन्धः ॥५७७॥ 
[ 578 ] अयथोचम-मध्यम-जघन्यमानने 'द्‌तिक ' सम्बन्धः । 
एकस्मिन्‌ प्रामे राको दंतिखो मन्त्रौ मान्योऽभवत्‌ । राह्घः पुत्रे जाते वयवखान्नदाचैदन्ति- 


दर्या-- “कही” इति मादायाम्‌ । 


चतुर्थोऽधिकारः [ ३२३ 


रपान्धौत्‌ सवं लोकाः प्रीणिताः, परं गोरंमाहो भूमिभुग्‌ गेदमाजेनकतौ मन्त्रणा गले गृहीत्वा 


निष्काक्षितः, स च रुषटोऽभवत्‌ । 


4 + ष [| दति ५ + 
अन्यद्‌ प्रातगेह माजेयन्‌ गोरंभो राज्ञि श्रण्वति प्राह-दंतिरस्याहो पेष्ण्यं "यान्न हस्तेन 
स्रि” । राजा श्रवत्‌ चकितो रष्टोऽभवन्‌ मन्त्रिणि । राजा छुद्टथा द॑त्िकसन्मुखं विोक- 
यति । ततो मन्त्रिणा ध्यातं-मया तु सवं खोका मानिता एवं चिन्तयतस्तस्य गोरंभः स्मृतिमागात्‌ । 
गोरंभः प्रष्टो मन्त्रिणा स्वं जल्पितं जगौ । ततो मन्त्री गोरंभाय वहु लक्ष्मी ददौ । गोरंभोऽवग्‌ 


त्वया भीर्नानेया, तथाहं करिष्ये यथा राजाऽचुङरो भविष्यति । 


ततोऽन्यदा गृहं माजंयन्‌ प्रगेऽदहं कूपेऽपतम्‌ । राजा मम लक्ष्मीं दास्यति । देवदत्तेन इदत्ता 
चिभट भक्षितम्‌ । अहं विषं भक्षयिष्यामि राजा दंडयिष्यति । दंतिरः परनारीसष्टोदर इत्यादि 
जल्पन्‌ राज्ञा श्रतो गोरंभः । ततो राज्ञा पृषट-भो गोरंभ १ एवं असंबद्धं किं जल्पसि ? 
गोरंभो ऽवग्‌ -मम वातूल देह विद्यते, तत एवं मया सद्‌ा] जरप्यत्ते कूटं । ततो राजा हृष्टो 


द॑ंतिरस्योपरि जातः । स्वचिन्तितं मारणसम्बन्धं च प्राह । 
यो न पूजयते गर्बादुत्तमाधममध्यमान्‌ । 
भूपासन्नान्‌ स मान्योपि स्र्यते दं तिरो यथा ॥१॥ 
नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति रोके, जनपद हितकर्त स्यञ्यते पाथिवेन्द्रैः । 
इति महति विषादे वतमाने समने, सृपतिजनपदानां दुरेमः काव॑कर्ता ॥२॥ 
इस्युत्तममध्यमजघन्यमान्यमानने द॑तिरुसम्बन्धः ॥५७८॥ 
[ 579 ] अथ बुद्धो खञ्ञ-छागी सम्बन्धः ) 


एकस्मिन्‌ वने अजा यूथं चरितुं याति । एकः सिंहो गुदातः निगत्य मारं मारमजामेकां 

भक्षयति । यदा चिहो धावति, छाग्यो नक्यन्त्य पराः 1 एकदेकां छागीं खल्नां वीक्ष्य यदा पश्चास्यो 

दधाव तदा सा छागी सन्मुखं चकिता । सिंहो दध्यौ--अग्रे मम दृष्टौ सर्वारृकाग्यः नर्यन्ति, 

एषा तु खन्युखमायाति एवं ध्यायन्‌ सिंहो जगो--कासि त्वं १। छागी दध्यौ-एष मत्तो विभ्य- 

नेवं जल्पन्नसि । तत उच्चैः स्वरं राद--मां किं नोपरक्षयसि १ । अदं त्वया श्रतापि न १। 
सप्त्शिंह्य मया जग्धा, दश व्याघाञ्चयो गजाः। 


एकं सिह वने नष्टं इन्तुमत्रागतास्म्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रतवेति सियो नष्टः । इति बुद्धौ खञ्छागी सम्बन्धः ॥५७९॥ 
. [ 580 ] अथ कमणि कृष्णव्रसिपूत्रसम्बन्धः । 


` - एकदा सहलायनभूपो- दरमारयाध । तुष्टो हरोऽवग्‌-मागय । राजाचग्‌ -मम्‌ वर्यां पल्लीं 
=, 1 र्या ५ कः, थ € 
वितर । हरश्च वर्य कंकणं वितीर्याह- यस्यं दस्ते दं कंकणं ष्यसि सा ते वर्या खी भविष्यति । 
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ततो भूपः पप्रच्छ-मम मृतिः कदा भविष्यति १ । हरोवग्‌-यदा तव मस्तके पुंखो हस्तश्च. 
दिका पतिष्यति तदा सृतिस्ते । ततो राज्ञा मागें समागच्छन्‌ छष्णं वीक््य तेन समं वार्त 
कुबाणः कृष्णहस्ते कंकणमक्िपत्‌, स च दिव्या खी जाता। सहस्राजुनः पट्राज्ञीं चक्र । 
क्रमादाधानं जातं तस्याः, कृष्णं विना जगत्‌ दुःखितं जात्तम्‌ । 


(- इत पएकदाऽकस्मात्‌ सह खाुनमस्तके तस्या एव पल्याः हस्तकंकणे रुग्ने सति चंदिका 
पतिता, ततः सख सृतः । पषटराज्ञी कंकणं यावद्‌ बभञ्ज तावत्‌ ष्णो जातः । रोका मुदं 
भेजुः, परं तस्याधानं ज्ञात्वोचुः कि करिष्यते 1 ततो विचायं सवैंदयं विदायं बालः कर्षितः । 
तस्य वलि नाम दत्तम्‌ । इति कर्मणि कृष्णवलिपुत्रसम्बन्धः ॥५८०॥ 


[ 581 ] अथ गतधनरत्नाकंमेष्ठिसम्बन्धः । 


10 कस्मिधित्‌ पुरे रत्नाकंश्े्ठिनः पद्यपु्ोऽमूत्‌ । स च श्रेष्ठौ पुत्रस्य पुरोरह्यो जगौ-क्ष्मीं 
वह वीं प्रकटां राजा-वहिन-चौरा [र] दायादा हरन्ति । अतः श्रीः कियती भुवो मध्ये क्िषप्यते । 
ततो निधानमद्धं खासा पुराद्‌ वदहिगंस्वा देवगृहपाश्चं सुवं खनित्वा यद्‌1 धनं स्थापयितुं सज्ञो- 
भूतो रत्नाकः पुत्र प्रति प्राह--विोकय देवगृहं, कोपि पुमान्‌ कदापि धूर्तोऽन्यो वा भविष्यति 
तदा स धनं खात्वा [ यास्यति, ततः पुत्रस्तत्र गत्वा ] नरमेकं सुप्तं दृष्टा पितुः पुरः प्राह । 

15 पिताऽवग्‌-कोपि धूर्तो निधि छातुमागतो सिषं छृत्वा स्थितोऽस्ति । ततः पिघ्रा प्रेषितो गतस्तत्र, 
वीक्ष्य म॒तप्रायं तं दृटा पितुः पुरः प्राह । पिता प्राह - परीक्ष्य जीवतो मृतस्य च कर्णो जानय 
तस्य । ततः कर्णो छुयधिच्छेद, स नोच्छवसितः । ततः कर्णौ पितुरपि [तौ] । पुनः पित्रा नासा्थं 
्रेपितः । स च नासायां छिन्नायां नोच्छव सितः । ततो मतं निश्चित्य निधानीकरृत्य धनं गृह मागतो । 


पुनरेकदा बने गतौ तौ पिदरपुच्रौ । निधानं गतं दृष्टा उदरं द्टयित्वा गृह्मागतौ । ज्ञातं 
20 च ताभ्यां श्रस्तनेव पूर्तेन गृहीता । ततोन्यदा विटनट मध्ये लक्ष्मीं विलसयन्तं गतनासिकाकरणं 
षट पुत्रः [ पितु पुरः ] प्राह । ततः सम्यक्‌ तथुपलक्ष्य राज्ञोप्रं विज्ञप्तं [ प्तः ] लक्ष्मीगमन~ 
सम्बन्धः । ततो राज्ञा स आकारितः । प्रोक्तं, अस्य सवया [ श्री ] गृहीता, पश्चादपेय । स प्राह- 
सया मुधाऽस्य श्रीगहीता नास्ति, मयास्य कणौ नासिके दत्ते, ततः श्रीगहीता मम कणं-नासिका 
ददातु पुनः पञ्चाह्क्ष्मी रात्वाऽसौ [ गच्छतु }। ततो राजा प्राह श्रेष्ठिन्‌ १ भस्य यदू भवता 

95 गरटोतं षदप्पेय । ततनः प्रेष्ठो संतोषं करवा स्वगृहमगात्‌ । 


इति गतघनरल्नाकषेष्टिसम्बन्धः ॥५८१॥ 
[ 582 ] अथ ग्रीशंसेदषरपाशं सम्बन्धः । 


जरासप-षटप्णयोः संप्रामे जायमाने जरास्रंवेन जरा कृष्णकटके मुक्ता । एकाबतारिनरी 
एप्ण-यलमद्रौ सुक्त्वाऽ्न्येपां जरा छग्ना 1 ठतो नारायणः सः श्रोनेमिनं पप्रच्छ, जरासंधः 
30 स्वसेना हनिष्यति, फ उपायास्ति येन स्वसेनाया जरा गच्छति ¶ । 


चतुर्थोऽधिकारः | ३२५ 


मेभिङुमारः प्राह--अघ्न पुराद्बहिवेटत्रोरधः ्रीपाश्चेपरतिमाऽ्स्ति, सा च कष्यते, तस्या 
विस्तरात्‌ स्नाच्रं क्रियते, तेन स्नात्रजठेन स्वङिविर्‌ सिच्यते, ततो जरौत्तरत्ति । ततः छृष्णेन 
तेमिवग्वसि कते सर्वसैन्यं सस्नीभुतम्‌ । ततः एृष्णेन युद्ध कुर्वता शद्धः पूरितः । प्रसुश्रीपाग्ध- 
च्छ जरासंधक्िविरं भग्न, ततो जशसंधो यमगृं प्रेपितः, ततो जयजयारावो जातः । स्वे 
भुषाः छृष्णं नेमुः 1 तततस्तचर संखपुरं वासितम्‌ । ततः प्रभोः प्रसदः कारितः! तत्र प्रसुः 5 
स्थापितः । ततः श्रः इति ध्राम~पा्चंयोनौस्नी जाते । 


इति शं धरपाश्व॑सम्बन्धः ।५८२॥ 


[ 585 } अथ कम्मेणि वृपमसम्बन्ध; 1 
चंगदेशै मपरे बद्धंमानो धनी चणिग्‌ दध्यौ-घनं चिना नो न मान्यते । यतः-- 


यस्यार्थास्तस्य मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 10 
यस्यार्थाः स पमाच्‌ रोके, यस्यार्थाः स च जीवति ॥१॥ 

द्विगुणं प्रिभुणं चित्तं भाण्डक्रयविचक्षणाः । 

प्राप्लुबन्त्यु्माघ्लोका द्रदेशान्त्रं गताः ।२॥ 

सुभीताः परदेशस्य बह्वारस्याः प्रमादतः । 

स्वदेशे निधनं यान्ति, काकाः फापुरूषा मृगाः ॥२॥ 15 


.. एवं ध्यात्वा व्धमानः ज्ुभवेत्ायां छक्ष्मीुपाजंनाय शकटं क्रयाणकैैत्वा चचा । तस्य 
मार्गे गच्छतः संजीवकनन्दकौ बृषभो पौनस्कन्धौ वसतः । शरेष्ठौ मनसा चिशिष्टचारिपानीयादि 
ददाति पास्यति च । यमुनायां संजीवकः करदैममग्नस्कन्धोऽलमथेचरणो जातः } भरसचरणं 
सृतःध्रायं वृषभं ज्ञाला बदधंमानो जगौ परिवारस्य पुरः, अत्र तु बहवः शापदः सन्ति, साथे 
स्योपद्रवं करिष्यन्ति, तेनास्य दृषभोपान्ते रक्षायै जनास्त्रयस्विटन्तु, अपरः साथेश्चरति यतः-- #0 


न स्वर्पस्य छते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः । 
एतदेवात्र पाण्ड्यं यत्‌ स्र्पादरिरक्षणम्‌ ॥४॥ 


एवं प्रोक्त्वा [च्य] संजीवकस्य रक्षाकृते नरत्रयं संयोज्य चलितो चधेमानो परं वृषभं 
शकटे नियोऽ्य असन्तपुरे गतः । इतो वद्वापायं बनं चटा ते नराः दिनजयं स्थित्वा वसन्तपुरे 
गत्वा वद्धमानश्रष्ठिनः पुरे जगुः--संजीवको खतो, न असिति, तेन तत्र मुक्तः । श्रुखैतत्‌ श्रेष्ठो 26 
खेदं त्वा पुनः . शोक मुमोच । इतो बहुसिहटप्राघ्रादिजोवेष्ु दुष्टेष्वपि सदस्सु जीवितन्यवखान्‌ 
यभ्ुनावातैः सल्नीमूतो रोचमानां चारि । चन्‌ यथेच्छया बारि पिवन्‌ मत्तोऽभूत्‌ । नंदक। वपो 
गृहे पोष्यमाणोऽपि यत्तेन रक्ष्यमाणो सृतः । ततो <न्येद्यः श्रेष्ठी पुनरपरो इषभौ श्चकटे नियोज्य 
ततः पुराश्चन्‌ यमुनातटे खमागवस्तं दृषभं संजीवकं पोनं दष्टा पाह-- ` 
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अरक्षितं तिष्ठति दैबरक्ितं, सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि घने षिस्ितः फतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥५॥ 
ततः तं वृषभं स्वगृहे निनाय श्रेष्ठी । 
इति कम्मंणि वृषभसम्बन्धः ॥५८३॥ 
[ 584 ] अथ परवंचने आपाठभूतिसम्बन्धः । 


देवपुरे देदसर्मा परिव्राट्‌ धनी वसति स्म। स च कस्यापि न विश्वसिति धनगमनभयात्‌। 
एकदा धूतं आषाढभरतिस्तत्रागतो मिलति स्म । तस्य प्राह--संसारो ऽसारो मया दृष्टस्तेनाहं 
कस्यापि तापसादेः शिष्यो भविष्यामि । जीवितं तु तणागितितुल्यं, लक्ष्मीश्चपटा, संयोगासु 
पञ्चिण इव । ततो देवज्ञम्मेणा वैरागी मस्वा दीक्षितः स्व्चिष्यकृतः ! परं द्रव्यगमनभयात्तं मढी 
द्वारे श्ापयति रात्रौ । क्रमादाषाढभूतिना तम्य पां घनता वासनिका ज्ञाता, छातुं तां ववान्छ । 

एकदा दैवरा्माणमभ्येत्य यजमानः प्राह -अदं चन्द्रपुरे वहून्‌ जनान्‌ जेमरिष्यामि धनं 
च दास्यामि तेभ्यः । अतस्तत्र पादावधारयष्वम्‌ । ततस्तद्रचो मानितं । अन्यदा देवज्ञम्मां शिष्य- 
युतश्चचाल । तां वासनिका वखेवेष्टयित्वा चति । अत्रान्तरे नदी समागता । देवशर्मा अगौ 
इदं श्ंबटं वियते तेन त्वं गृहाण, अत्र तिष्ठाहं मरोतषगं कृत्वा समेष्यामि श्रं । देवश्चमणि 
गते आपाढभूतिस्तां खात्वा नष्टः । देवशम तु ॒हडयोयुद्धं विलोकयन्‌ यावत्तत्रागतः तावत्तं 
रिष्यमदृघ्रा दुःखं चक्रे, मया मोढयादीदः शिष्यः कृतः 


इति परवंचने आषाटभूतिसम्बन्धः ॥५८४॥ 
[ 685 ] अथ रोल्ये जंबूकसम्बन्धः । 


एकस्मिन्‌ नदीतटे हुडुयुगं युद्धं कतु रग्नं । अथ रोषेण हड्युगं दूरमपदछत्यापद्धत्य भूयोऽपि 
समेत्य रूकाटपट्ाम्यां मिथः प्रहरति सम । तयोलाटयो रुधिरं निगच्छदभूत्‌ । इतस्तत्रेको 
जम्बूकः समागात्‌ । स च लोल्यादू रुधिरधारां पतन्तीं वीक्ष्य योरन्तरे प्रविष्य रुधिरं पिवति 
स्म । अथ तयोः क्िरःसंपाते मध्यगतो जंवुफो मृतः । अतो दयोः कटि कबाणयोरन्तरे न 
भवेषट्यं जंवृकवत्‌ । इति रोरये जंवूकसम्बन्धः ॥५८५॥ 


[ 586 ] अथ दमे कोलिकसम्बन्धः | 
वधनपुरे एकः कौलिको क्ष्मीवान्‌ वसति । तस्य मिन्नं रथकारोऽस्ति विज्ञः । एकदा कौलिको 
दुवतायतने गत्तः । तत्रोत्सवं कृत्वा पख्ादागच्छन्‌ वातायनस्यां राजकुमारीं सुरूपां दृषा 
मोष्टिनि! । यत्ः- 


यत्रोदकं तत्र पतन्ति हंसा, यत्रामिपं तत्र पतन्ति ग्धाः । 
यत्रायिनस्वव्र रमन्ति वेश्या, यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति ॥१॥ 


चतुर्थोऽधिकारः [ ३२७ 


कौ ठिको गृ ्ागतो राजकल्यागतचेतस्को निश्चेष्टका्ठो जातः । मित्रेण तचित्तस्थोऽभिग्रायो 
ज्ञातः । ततो ब्यैकाष्ठैमरुडं वरं घटयित्वा गदाचक्रसुदशेनादिशखाणि कारयित्वा रथकारेण 
कौ लिकायापितानि । परोक्तं त्वमेवमेवं छुरु, तव पल्ली राजकन्या भविष्यति । ततः स कौलिको 
नारायणवेषशखभूत्‌ गरुारूढो वयैकीलिका सं वरणेन च गगने गच्छति स्म । म॑ज्नाधिषटितकोलि- 
कायोगेन स गरुढो व्योम्नि याति । कर्षितायां कीलकाया भूमौ पिष्ठति । तततो गरडारूदः कौलिकः 
कष्णवेषाखभृत्‌ वातायनस्थराजकुमायीः पार््गतः । तया च कृष्णः आगतो ज्ञातः, मोहिता च, 
सावग्‌-स्वामिरत्वं मां परिणय । सोवग्‌-ममाप्रे षोडशचघहसराणि पल्यः सन्ति । त्वया किं 
करोमि । साचग्‌-अस्मिन्‌ भवे समेवश्षरणं । ततस्तेन गन्ध वंविवाहेन परिणीता । सच कोटिको 
रा्ावभ्येत्य राजपुत्रीं सेवते स्म । क्रमात्‌ मादपिक्भ्यां पुरषसेविता पुत्री ज्ञाता । प्रोक्तं च सात्रा- 


नद्य नार्यश्च समस्वभावास्तुस्यानि करानि इलानि तासां । 
तोयैथ दोपैथ निपातयन्ति न्यो हि कूलानि इनि नायः ॥२॥ 
पृष्टं च मात्रा, त्वया किं पुत्रि परपुरुषसेवनं कृतम्‌ १ । साऽवग्‌-मया कृष्णः परिणीतो- 


ऽस्ति स्वयं । ततो राया रात्रौ छष्णमागतं दृष्टा हृष्टा, पत्युः पुरः प्रोक्तं च कष्णागमनं । राजा 
कृष्णं जामातरं ज्ञात्वा हृष्टः । 


एकदा राज्ञो वैरं वैरिभिजातं ¦ राजानो वैरिणः खमागताः, पुरं वेष्टितं वैरिभिः । ततो 
राजा सचितोऽभूव्‌ । रा्योक्त--आत्मनो जामाता छृष्णः समस्ति स च वैरिणो जेष्यति । 
राज्ञा पुज्याः पुरः प्रोक्त-तव पत्यौ कृष्णे, स्वसितुराज्यं यदि वैरिणो प्रहीष्यन्ति तदा किं ते 
भविष्यति । ततस्तया पत्युः पुरः प्रोक्तं । स च खंरये पतितोऽपि सासं त्वा गरुडमार््य 
वैरिणो जयाय । कोल्िकेन ध्यातम्‌- 
निर्विषेणापि सर्पेण क्तंव्या महती फणा । 
विषं मवतु मा भूयाद्‌ फए[णा]टाटोपो भयङ्करः ॥३॥ 
ततः कृष्णरूपः सख प्राह-भ्रिये दुःखं न कार, वैरिणो जेष्यन्ते मया । ततो द्वितीयदिने 
गरुडमारुह्य वैरिणं प्रति यदा चचार कौलिकः तदा कृष्णो दध्यौ कदाचिदयं कोलिको जेष्यते 
वेरिभिस्तदा रोका गदिष्यन्ति कृष्णो भग्नः । ततः छरष्णः कौचिकिङारीरमधिष्ठाय तथा युद्धं चक्र 
यथा वैरिणो नष्टाः 1 केचन सेवका राज्ञो जातः । जयकारोऽभूत्‌ । यतः- 
सुश्रयुक्तस्य दमस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति । 
कोरि विष्णुरूपेण राजकन्यां निपेवते ॥४।॥ 


इति दमे कोठिकम्बन्धः ॥५८६॥ 
[ 687 ] अथ उपाये काकीसम्बन्धः । 
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एकस्य खरखस्तीरे वटवृक्षे काक्या साठकः कृतः । तस्मिन्‌ माख्के काकी सण्डकानि सुद्छते । 39 
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३२८ 1 प्ररन्धप्चती 


हिक 


चृश्रकोदरत्यदर््पा वरशने चरित्वा अंडकानि भन्नयनि सम कारो दुःखिनौ जाता । ववो बुद्धया 
तया राच्य॒च्या स्ना वत्या जलतारदरयद्कच्त्रानर्य दृरमुत्पाल्य खप्वच्रडं यु ततो राज 


॥.। 
पटर 


2 त्‌ ^ 1 


पुर 


दधार विरोच्यद्धिः हारः खपषिटे दृः दारं गृहद्धिः चप्प दरप्रा सपेत्तेदतः। काको सुखिनी 
जाता 1 


4 


८ 


उपायेन हि त्यत्‌ यन्न द॒क्यं पराक्रमेः 
काक्या कनक्गरप्ेण ृष्णमर्प्पो निपातितः ॥५॥ 


दाच उपाय कश्सस्वन्धः ॥५८७। 


[ 588 ] अथ स्वनातिन्यजन्‌ दुःख वृगाटसबन्धः | 
एतस्मिन्‌ वने चण्डखः छगाटस्वष्ठति स्म । ख च छौल्यात्‌ पुरमध्ये प्रविष्टः खानर्ठव 
पष्ठ वाविताः । श्गाछो नश्चन. रल क्न्य नीटीङ्कण्डरसे पपाठ । खारमेया अपि पेतु स्वद्यष्ट 
खवर सदया बमूदुः | ऋगा वेने गवः । छनः च्वसपाटरे गताः । 
दृष्टा व्याघ्रादयो विभ्वन्वः पठायनं कतु छर्नाः वदन्ति च- 
त यस्य चेष्टितं व्रात न इलं न पराक्रमं । 
न तस्य विश्वेत्‌ प्राज्ञाः य इच्छेद्धितमात्मनः ॥६॥ 


४। 


वते उयाघ्रस्तिं वाद्यं 





चण्डरवो भवाङ््स्वान्‌ प्राद-मो वछवापदा मा यृचं मवं छ्नव्वं । अहं त्रह्यणा वः 
न्वामीक्ृतः । ततो मम दच्रेचायां सुदं विष्ट मां पठ्यत 1 मम 'युपद्रमःः इति नाम दत्तमस्ति । 
एत्‌ श्रूत्वा सखव चापदाः च्वस्यामूताः । वतन्तेन दिदन्यामात्यपदवौ दत्ता । व्या्रद्य श्ञय्या- 
पात्व ापनन्वावृ!ख्कपदवा ब्रृकस्य द्वारपाख्कपदका । च चात्माच[नावायाः) जात्यात्तंः खद्‌ 
वाता न करोनि ग्रृगाडः । यदा व्याघ्रादयः चापदान दत्वा आनयन्ति तदा खवपां ख विमल्य 
दत्ते । ण्कदा रात्रौ दूरे गाटान्‌ . शब्दं छव्वाणान्‌ श्रुत्वा जाविस्वमावात्‌ उवः शब्दं कतु 
न्नः । ठतो त्याव्रादिभिक्रातं ययं गाः । अनेन वाहिता वच॑, ठ्लितात्तैसत्याय श गाखों 


नट्च्न्‌ द्‌ { यत्तः- 








आत्मवर्गं परित्यज्य, पर्वगं॒ ह सेवते । 
स पत्रं निधनं याति, यथा राजा पुपद्रमः ॥१॥ 
दति स्नातित्यजन दुःखे शरृगारचम्बन्वः ॥५८८॥ 


= 


चतुर्थोऽधिकारः | ३२९ 


गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तमङतोभयम्‌ । 
यो हन्यात्तस्य पापं स्यात्‌ श्रततराद्मणधातम्‌ ॥१॥ 
ततः सिहेनाभयदानं दन्तं । प्रोक्तं स्वेच्छयाच्र तिष्ठ । स्वरोचितं ठृणं भक्षय । तव नामापि 

न ग्रहीष्यति | ततः स॒ क्रमेलको मत्तः जातः । एकदा सिदहेनोक्तं-भो व्याघ्रादय ! भ्यं 
आनयत । तैः सवं वनं विलोकितम्‌ । फोऽपि श्वापदो न चटितः। ततस्ते: प्रोक्तं-स्वामिन्नयं &§ 
क्रमेकको भक्ष्यते । सिहोऽवग्‌-मया सस्यामयदानं दत्तमस्ति । ततस्ते प्रोचुः- स्वामिनो मृतिं 
गच्छतो यदि सेवकः स्वप्राणान्‌ ददाति तदा वरं, अतोऽयं भक्ष्यते, परिवारो जीवति, विना 
सेवकान्‌ राजाप्यराजा स्यात्‌ । यतः- 


ष्न यञ्वानोपि गच्छन्ति नेव गच्छन्ति योगिनः | 
यां यान्ति प्रोज्छ्ितप्राणाः स्वाम्यथं सेवकोत्तमाः ॥२॥ 10 
ततस्तेव्याघ्रादिभिः शरैः सेवकेस्तथाकृतं तथा जल्पितं, यथा कमेख्को व्याघ्रादिमिहंतः। 
सिहायेः सर्वैः भक्षितः । यतः- 

वहवः पण्डिताः क्षुद्राः सर्वे मायोपजीविनः । 

कुयु‡ छत्यमश्त्यं बा उष्ट्रे व्याघ्रादयो यथा ॥२॥ 
इति वेरिसेवने उणष्टृम॒त्युसम्बन्धः ॥५८९॥ 18 
[ 590 ] अथ हितवाक्ये कच्छपसम्बन्धः । 


मित्राणां हितकामानां यो वाक्यं नाभिनंदति । 
स दृम्मं इ निवुद्धिः काष्ठाद्‌ भ्रष्टो विनश्यति ॥१॥। 


तथादि-एकसि्मिन्‌ जछारये कंचुप्रीवकच्छपस्य संकटविकटौ पक्षिणौ खुदो जातौ । 
मिथः प्रीति; त्रयाणां जाताः । सायं स्वस्वस्थाने ययुः । एकदा मेघे अवपति सरः शोषं गच्छत्‌ 20 
दृष्टा संकटविकटौ कंचु्रीवस्याप्र प्रोचतुः--भवान्‌ ब्रदधोऽन्यत्र यातुं न शक्तोऽस्ति, ततः करं करिष्यते १ 
कच्छपः प्राह--आनोयतां काष्टं प्रलंवं, तस्मिन्कष्ठेऽदसुपविश्चामि । युवाभ्यां काषठपुभयोः पार्य 
दन्तेधुतवोत्पा[व्या)]न्यत्न जलाक्षये नेतम्यम्‌ । ततोऽहं सुखी भविष्यामि । युवां पक्षिणौ मे सुदनदौ । 
तन्न खरम्तीरे तिष्ठत । फखास्वादादि कुरुत । तो प्रोचुरेवं कुर्बेतो आवयोस्त्वथा मौनं कार्य, 
नो चेन्मां त्वयि जल्पति रोका असदक्षं दषटोपद्रवं करिष्यन्ति । कच्छपेन मानितोऽतो [मानिते 95 
सतति} काष्ठमानीय तं तच्च स्थापचिस्वा व्योम्नि चलितौ तो सुद्रदौ पक्षिणौ तथा काष्ठारूटं कच्छं 
छृत्वा यद7 भ्योम्नि चेतु; । यदा वेणापुयोपरि आगतौ तदा लोका कां तथाकारं दष्टा प्रोचुः- 
१, न यज्वानोऽपि गच्छन्ति, तां गति नव॒ योगिनः । 
यां यान्ति प्रोज्कित्भ्राणाः स्वाम्यर्थे सेवकोत्तमाः। इत्यपि श्रयते | 





10 


{~+ 
| 


20 


%‰5 

















= < दपि व्योच्ति, नदा दोहनं श्रता छन्ट्म्ीचोऽवरय-भो -----* { ~> 
उषा उपुठं (कयनप्‌ चत व्याप्तः तदा कालाद्‌ श्रुत्ता उन्द्प्राच्ाऽउय्‌-मा युद्धा - ठका 
= - ~ < ‡ न्व लेड जनः क अनि्नेदत्यरन्य छरिष्यत्यलो हन्यताम्‌ 
ठह [च छन्यन्त ) ठ उल्यन्त श्रत्वा खा जनुः-जरष्रनतत्पुरन्य क!रघ्यत्यता हृन्यतष्‌ | 
५ = = ~ [श ~ न~ 2 ५ ः = ~ न 
कर पतनं व [1 0 कि ~ चष = 
ठठ छाकटष्टुनराहृत्याहत्य पतता जुः खड्ञ्ः दनच्च ख । युष्टडा च्ञ उति ठलत्वा चष्ट 1 


दत हितचाक्पि कच्छपसस्तन्छः (८५६० 


[क 


[ 59! | अथ अनागनमत्ति-परबुनय्तमति-यद्धविप्य सम्बन्धः | 


। 


नि [क [र [ब 


# [क क [ने 
चत्सच्छन=्डःदठ डनागतदथाता एत्यनपद्नदः यद्ध।दष्च्च्छं चया मत्या चदस्न्त 1 एञ्डा 








[ल ५ च्म (न ५ 


र ल्ननवटल- जय हतो उदम ल्यप्मऽन्ति उना नल्या द्यन्ते 
न्न्य सरन्ः पा च्छन्दः चत्व्यठवदेद्ज-ञय ददा उहुनल्यपुज्यऽ"न्तं ठनान्र सल्या गृह्छन्त। 





[व 


) 


5 = € म ~ > 
प्च प्रातर्ागन्य गृद्रप्यतं नत्या । एदाच््ये अनागनदिषाचा दचोः पुरः भ्राद-रुल्येऽमो 


^~ ~ ~ ~ ~ = [व्‌ 

(रट रः [0 (- आ¬) उन्ङ---) प्रत्यतन्ररसादत 1} (न्न 0 [यी 

नष्ट दयःन्य । सान्या चारस्यान्ते हु तष्यान्ठ | प्रत्युत्पन्नष्ठः प्रह््‌-नत्या=चन्यन यन्त ॥ 
ट) 

च, न्त्‌ 








[न 
परदठन्मय दभति वटमायका चष नद्ाः | 
~~ ~ _--~ 1 
घनं मन्त 


काकः दणल्या दयः 1२] 


4५ -@ ५ 4 
< 


ति 


यन्दाि ० क्रम्मान एक्त्ररात्रेण ~ याति ति नादम्‌ 
यस्वााम्त॒ नतर याठः स क्रस्मात्‌ , एङ्त्ररत्रण हि वाति नाकम्‌ | 





























तातस्य ज्पोऽयमिति तवाणाः, चारं टं ापत्पाः पििच्ति २ 
तातस्य दरूपाऽकामति तरणः, कार्‌ जट ापृर्षाः पतरान्त |॥२॥ 
५ > 
चद चष्यःऽच-=> इ ऊद्रः सव्ठ्यां चिन्तितं नत्रितं च वचनमात्रश्रतेः 
चद चघ्यःऽचगू-नदा दष्खत्वा अद्रा सददुध्ां चन्यगू चिन्त चतरत च वचनमत्र्रुतः | 
~ ~ [| * ~ (~ न ~ ~~ 
"नद ्लरन्त्वदः त दु । अयुःनयन्यत्र रत्न्पपन द्ुख्यत | ततश नच स्न । 
~ = ५ उनाननननिपरन्यस्न्रनति ~ न्यत्र जलाय नती परि 
चयाच्द्‌ रोचत ठन्‌ रयत । ततः ऊनागत्न्िप्रत्युत्पन्ननष्त अन्यत्र जछन्चच रात। सपार 
चारी । नत्र नरन ` विटोाच्य च्द्धविष्वः सज्टंना चनः सख दिनाथितखः। चं च- 
।२। { ननन 'चद्न्तदत्य जर वटाच्यं च्द्धादष्वः सटा धनः स ॥वनाश्चत्तत्तः ¡} उक्ते चं 
ड [न 
जनायतव््राता च परल्युत्पचमातय्‌ यः | 
= 
इःचना तुखमाधचे वदूभदष्यो यिनच्यतिं 1३॥ 
[० = | ् १ ~+ {4 4 
= अनानतमनि प्रत्युत्पचमतियद्‌ --अनननृ दिष्ययम ~+ 
इति अनागतान्‌ प्रन्युःपनमातयद्‌ मा३प्यसम्बरन्पः ४९१ 
(१ ५ ४ * २९. 8 = 8) च ३ 
चः न न मिन्नृप्र = ~¬ 
[ 592 ] अथं चटिद्मसम्बन्घः | 
[ब ् (६ +~ [प्‌ न नाचः यु =ातं ज 
पक '्नन्‌ उन उदटक्टपत्रा चखचः स्म । उटिच््या छुत्मै नाचः छतं; परसा जातः । 
रातिनाचल्य कथा घन्तनि चयथा चस्या अपत्यानि ~ „~ रादिवि पं पुनः पुनः 
वाच्य वचा घृना चया चन्या अपत्याच दान | एकं चदन रादि एत्र पुनः पुनः 


क न र त (~ ५ ् नि 
न्ड नच्न च्छ प्रष्वे चडकः ्राह--क्ति च्चियते अत्रान्तरे तत्रागतः कष्ठदूटः पकौ, वां 
य्द्न्वा टृषट्र भ्रह~-द्ि दथा चदिठेन । उक्त र- 


न्ट खतमतिक्रान्तं नासुन्नोचन्ति पण्डिताः । 
पण्डितानां च मूर्वाणां, विदरेपोऽयं वतः स्यतः ॥१॥ 


चतुर्थोऽधिकारः [ ३३१ 


तस्माश्र रोदितव्यं, करिया कायौ स्वशक्तितः । ममापि संतानमनेन हतम्‌ ! तद्‌ दुःखं 
ममाप्यस्ति 1 सावग्‌-मातुरपत्यानां यृतेरतीव दुःखं जायते । काटक्रूटः प्राह-घत्यसुक्तं सवया, 
सत्पश्य मे बुद्धिभपय्छम्‌ । मम चुद्रत्‌ वीणारवा मक्षिकास्ति तीष्ष्णठडा, तया च गज आङः 
क्रियते ! ततो मक्षिका आहूता कायं प्रोक्तं तस्या अग्रे । मश्षिकावग्‌-ते वचः प्रमाणं परं मम 
मेघनादो भेकः खुद वतते । स चाकरायेते सोपि भेक आकारितः । चटिकाऽपत्यहननस्वषटपं 
प्रोक्तं तस्याम । ततः का्टकूटः प्राह-भो मक्षिके वीणे ! तथा कुर्‌ यथा गजो ब्याकुखो भवति । 
मक्षिकया त्सपरतिपन्नं काषकूटोऽग्‌ -तस्य नेत्रे कयं यिष्यामि । भो भेक ! स्वं गतायां गत्वा शब्दं 
छर तथा वारिलोभादंधीभूतो गजस्तरस्यां पतित्वा म्रियते । ततो मक्षिकया गजो व्याक्ुरोकृतः । 
काष्ठकूटेन चंच्वा नेत्रे कर्षिते । तर्तोधीभूतो गजः तृषार्तो मेषशचब्दं श्रत्वा जलश्रान्त्या गतधः 
पपात मृतः । उक्तं च-- 


[स ५५९ 
चटिका का्टदूटेन सदि सह ददुरः | 
महाजनविरोधेन जरः प्ररयं मतः ॥२॥ 


इति सामान्येनापि वैरं दुःखाय स्यात्‌ । इति चटिङासम्बन्धः ॥५९२॥ 


[ 593 1] अथ सखपराभव-सपरद्रजयनोपरि रिद्िमसम्बन्धः। 


खसुद्रोपकण्डे दिष्टिमरदपती वसतः स्म । अन्यदा टिष्धिभ्योक्तं पत्युः पुरः-स्वामिन्‌ ! मम 
प्रसवावससो ऽस्ति कुत्र स करिष्यते मया । ट्द्टिभः प्राह-अच्रेव रुचिरं इश्यते, अब्धेः पां 
क्रियताम्‌ । टिद्िभी प्राह--कदाचिद्वाद्धिरंडकान्यपह रिष्यति तदात्मनो का गतिः १ रिष्टिभोऽवग्‌- 
खमुद्रो सया खमं वैरं न करिष्यति । यत्तः- 
को गृह्णाति फणिमणि ज्वलमानं तेजसा युजंगस्य । 
ज [9 म ~ 
यो दृष्ट दरति, दुरासढं कोपयति कस्तम्‌ ॥१॥ 
यः पंरामवसत्रस्तः स्वस्थानं विजदौ (संत्यजेद्‌) नरः । 
तेन चेत्पुत्रिणी मावा तद्वन्ध्या कैन कथ्यते ॥२॥ 


टिद्िभ्यवग्‌-- सत्यमुक्तं, परं वाद्धि वरी विये । टिद्टिभो ऽवग्‌-करं क्रियते वराकेन १ एतत्‌ 
्रुतवा अब्धिर्दध्यौ-अहो गवः टिद्धिभस्य वराकस्य । यत्तः-- 
स्थचित्तकल्पितो गवः शक्यते केन बारम्‌ । 
| उत्किप्य टिदिमः पादौ शेते भङ्गमयाद्‌ युवः ॥३॥ 
तन्मया कौतुकं व्रिरोकयिष्यते । अन्यद्‌! टिद्धिमी. अंडकानि सुक्स्वा चुण्यथं गत्ता । समुद्रो 


बेच्मव्याजेन तानि जद्यार । टिम तन्नौगता स्वाण्डकानि वादधरयापहतानि दष्टा पतिं प्रति प्राद- 
स्वामिन्‌ ! मयोक्तं खमुद्रोऽण्डकानि हरिष्यवि, खमुदरेणापटयतानि, `त्वं तस्य फं करिष्यसि । टिट्टिभः 


10 


15 


20 


29 


३३२ ] ्रबन्धपश्चशती 


भादेति भिये ! मम वेष्टितं विरोक. तथा करिष्ये यथा विभ्यन्‌ वाद्धिरण्डकान्यपेचिष्यति नः । 
टिष्टिभी प्राह असमर्थन पुंसा समयस्य किं स्यात्‌ । यतः- 
पुंसामसमर्थानां उपद्रवायामनो भवेत्कोपः । 
पिटरं क्वथदतिमात्रं निजपाश्वानिष दहतितराम्‌ ॥४॥ 
अबिदित्वात्मनः शक्ति परस्य च सत्पुकः । 
गच्छन्नभियुखो नान्नं याति बहौ पतद्धवद्‌ ॥५॥ 
टिद्धिभः प्राह~मेवं वद प्रिये १। उक्तं च~ 
बालस्यापि रवैः पादाः! पतन्त्युपरिभृमृताम्‌ । 
तेजसा सह लातानां वयः कुत्रोपयुज्यते ॥६॥ 
दिष्टी जगो-कान्त ! कथं महद्व्धेः पराभवः स्यात्‌ । टिद्टिभोऽवग्‌- 
अनिर्वेदः भियो मूलं, चंचूरमे लोहसन्निमा । 
अहोरत्राणि दीर्घाणि सञचुद्रः किं न शुष्यति ॥५७॥ 
दुरधिगमः परभागो यावत्‌ पुरषेण पोरूपं न कृतप्‌ । 
जयति तुरामधिषूटो भास्वानपि अखदपटङानि ॥८॥ 


10 


46 टिद्विमी प्राह-यद्यन्धिना सदह वैरं करिष्यते तदा सर्वान्‌ पक्लिणः आकारय । ततश्चचु- 
भिधूरि क्षिषान्धो } यतः- 


बहनामप्यस्रार्णा, सष्ठदायो हि दुजंयः । 
तणेेष्ते रल्जूयंया नामोपि वध्यते ॥९॥ 
ततो टिद्िभेन वक-सारस-चक्रवाकादयो विहङ्गमा आकारिताः । भोक्तव्य सवपराभव- 
५0 सम्बन्धः 1 ते पक्षिणः प्राचुः--वयमसम्धौः, सयुद्रः कथं शुष्यते ?, बृथा प्रयतेन । उक्त्र-- 
अचरं प्रोन्नतं शत्रु, यो याति मदमोहितः; । 
यद्धा्थं स॒ निवर्तेत, शी्णंदन्दो गजो यथा ॥१०॥ 


क त्तः आत्मनः स्वामी गरुडो विद्यते । ततः सुस्वामिव्रकात्‌ समुद्रस्य शिश्वा ददाति । ततस्तै- 
चेनततेयस्य दुःखं ज्ञापितम्‌ । अघुनाऽव्धिना पराभवः कृत आत्मजातेः, अन्येपि करिष्यन्ति; यतः-- 


एकस्य कमं॒संवीदय, करोत्यन्योषि गितम्‌ । . 
गतानुगतिको लोकः, न लोकः परमाधिकः ॥११॥ 


चतुर्थोऽधिकारः | ३२३; 


राजा वंधुरवंधृनां, राना चक्षुरचक्षुषाम्‌ । 

राजा पिता च माता च, राना रात्रिहरो (?) गुरूः ।१२॥ 
स्वेषां पक्षिणां राना, त्वमसि गरुखोत्तम !{ । 

कुरुते न तथांमोधियंथा शोपं प्रयास्यति ॥१३॥ 


ततो गरुडः सचिन्तो याबदभूत्‌ तावत्‌ कृष्णस्य दूतो गरुडमाकारयितुमागात्‌ दे्ययुद्धहेतवे। 5 
ततो गरुढः कृष्णपाश्चं प्राह--टिद्िस्य अण्डानि समुद्रेणापहतानि वार्य । यत्तः-- 


यो न वेत्ति गुणात्‌ यस्य, न तं सेषेत पण्डितः। 
न हि तस्मात्‌ एरु ईिश्चिद्‌, सुदृ्टाद्परादिष ॥१४॥ 
ततः कृष्णोऽवग्‌-भो गरुडः ! घ्वया सव्यसुक्तम्‌ । यतः- 
भृत्यापराधे यो दण्डः, स्वामिनो जायते यतः । 10 
तेन रुजापितस्योस्था तु भस्यस्य स्वामिनो भवेत्‌ ॥१५॥ 


, त्तो गरुडादिपरिवारयुक्‌ ष्णः समुद्रकण्ठे गत्वा आग्नेयं शरं धञुषि भरोप्यान्धि 
्रत्यवग्‌-टिष्िभस्याण्डकान्यपेय, नो वेदनेन सरेण त्वां स्थरं करिष्यामि ! ततः सञुद्रो विभ्यन्‌ 
टिष्िभाण्डानि पश्चाददौ, जगौ चाऽतो नापराधं करिष्ये ! ततः सरवे स्वस्वस्थानं ययुः । उक्तं च-- 

सात्रोरविक्रमभज्ञात्वा, वैरमारभते तु यः। 15 
स॒ पराभवमाप्नोति, सयुद्रः रिड्िमादययथा ॥१६॥ 
इति स्वपरामव सथुद्रनयनोपरि टिद्िभसम्बन्धः ॥५९३॥ 


[ 594 ] अथ पापे पापबुद्धिसम्बन्धः । 
भीमपुराद्‌ धम्मवुद्धिपापवुद्धी सुद्टदौ वि्वायं धनाजंनाय चलितौ । धनयुपाज्यं पश्चात्‌ 
स्वगृहं प्रति चेखतुस्स्वरितं । यतः- 26 
प्राप्तविधाथंिन्पानां देशान्तरनिवासिनाम्‌ । 
क्रोशमात्रोऽपि भूभागः शतयोजनवद्‌ भवेत्‌ ॥१॥ 


मार्गे पापवुद्धिधेमबुद्धि प्रत्यवग्‌ सवं धनं गृहे न नीयते । कुटु विनो वांधवा मागंयिष्यंति, 
चेन पुरा न्यासीक्रियते धनं कियत्त्‌ । यतः- 
न वित्तं दश्चंयेत्‌ प्रज्ञः फस्यचित्‌ सखरपमप्यदहो । 


९४ 
्नेरपि यतस्तस्य दर्शनाचरते मनः ॥२॥ 
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र ¢ 
यथामिपरं बले मल्स्यैभ॑षयन्ते शवापदेधुवि । 
आकाक्ते पक्षिमिभैव तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥३॥ 
ततस्तौ किश्चिदूधनं ग्रामाद्‌ बहिन्यीसीकृत्य गर हमागतौ । एकदा रहो रात्री पापवुद्धिना तत्र 
गत्वा धनं गृहीतं । गत पूरयित्वा स्वाछ्ये जागात्त्‌ । अन्येयुः धमेवुद्धिः प्राह--घनं विना 
सीदामि । तेन धनमानीयते । पापधीः प्राह-गम्यताम्‌ । ततो द्वावपि धनं लाव गतौ । धनस्थानं 
धनरिक्तं दृष्टा प्रथममेव पापबुद्धिः शिरस्ताठयन्नाह त्वयैव धनं गृहोतं घमबुद्धे | नान्येन । , 
यतोऽन्यः कोपि न वेत्ति । धमेबुद्धिः प्राह-[ भो दुरात्मन्‌ , मेवं वद, नैतव्वौरकमं करोमि } 
त्वया गृहीतं मायां कुत्बाणोऽसि त्वं, भद तु धम्मधीः कस्यापि तृणमप्यदत्तं न गृहामि । यतः- 
मातृवत्‌ परदाराणि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
आ्मवत्‌ सवभूतानि वीक्षन्ते धर्मबुद्धयः ॥४॥ 
एवं द्वावपि विवदमानौ राज्कढे गतौ मिथो दूषणानि प्रोचतुः । अथ धम्मौधिकारिभिः 
प्रोक्त-दिग्यं क्रियताम्‌ । तदा पापबुद्धिः प्राद-अहो न ट्टो न्यायः खम्यगू_ भवद्धिः । उक्तं च-- 
विवादे त्वेष्यते पतरं, तदभावे च साक्षिणः । 
सक्ष्यमावे ततो दिव्यं प्रवदन्ति मनीपिणः ॥५॥ 


यदत्रविषये मे वनदेव्येव साक्षिण्यस्ति । खा च सम्यग्‌ वक्ष्यति चौरं । ततस्तैरुक्तं सत्य. 
सक्तं त्वया । उक्तं च- 


अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी, विवादे संप्रनायते । 
न॒ तत्र विद्यते दिव्यं, किं पुनयत्र देषता ॥६॥ 
ततो मानितमधिकारिभिः प्रातवेनदेवता प्रक््यते । पापबुद्धिना रात्रौ छन्नं पिता स्थापितः 
क्षमीकोटरे । प्रोक्तं च स्वयेवं प्रोच्यं धमेबुद्धिधनं रलौ । द्वितीयदिने धमंबुद्धिः पापधी अधि" 
कारिणोऽन्ये बहवो छोकाः वनं गताः । वनदेव्याः पूजां कृत्वा प्रोक्तं--भो वनदेवते ! येन धनं 
गृहयतं तत्‌ कथय । ततः शमोकोट रात्‌ शब्दो निस्सस्रारेति धमेवुद्धिधेनं रकौ । ` ततो यदाधिः 


कारिणो जगुरू्वया धनं गृष्ीतं । तद1 धमेचुद्धिना शमी वह्निना उवाङ्तिः । क्मोतरौ वरति 
अधंद्ग्घगः पापधीपिता स्फुटिताक्षः इमीकोट रान्नियंयौ । ततोऽधिकारिभिः प्रोक्त--भर्ठिन्ेतकि 


त्वया बृदधतवे पापं छृतं । श्र्ठाह--पुतरेण कारितोऽदं । ततो हितः पापधीः । स्वं घनं ददौ 
धमुद्धिसरत्कं । पापबुद्धिसम्बन्धिराज्ञा गृहीतं । पापुद्धिः स्वदेशान्निष्काशितः । उक्तं च~ 
€ ~ [ब ष क * (~ 
धममबुद्धिः बुद्धि द्वावेतो ` विदितौ युविः। ` 
पुत्रेण ; मारितः पापबुद्धिना -धनलोभेतः. ।॥७॥ 
इति पापे पापदुद्धिसम्बन्धःः ॥४९४॥* , . > 
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[ 596 ] अथ स्वीयपापमयने तकस्षस्बन्धः । 


उपायं चिन्तयेत्‌ प्राज्ञस्तथाऽपायं च चिन्तयेत्‌ । 
पश्यतो वक्मृखस्य, नङ्कलेन देता वकाः ॥१॥ 
कस्मिश्चिद्‌ वने वृक्षे वकास्तिष्ठन्ति । तस्य तरोः कोदरे सपेस्तिष्ठति । स चादिजौतमात्रान्‌ 
वकनालकान्‌ भक्षयति स्म । ततो दुःखितो रको जटाश्यत्तीरे गत्वा रोदिति । करीरकोऽवग्‌- 
वक ! कथं सुते १ । वकेन तस्य दुःख[स्व]रूपं भोक्त । कुीगे दध्यौ अयं मम सहजो वैरी 
विद्यते ठतस्तथा वच्मि यथा सत्यानृतं भवति । वका अपि वैरिणः क्षयं यान्ति, अदिरपि च। 
ततो मधुरं प्राह-- 
* # = ¢ 
सवनीतां समां वाणीं, कृत्वा चित्तं तु निद्यम्‌ । 
तथा प्रघोध्यते शत्रुः, सान्वयो प्रियते यथा ॥२॥ 
ततः कुलीरोऽवग्‌-अतो मस्सयमांसखण्डानि लात्वा नङ्कलवत्मतः सपेकोटरं यावच्‌ सुच 
[ यथा नङ्करुस्तं दुष्टसप विनाश्चयति ] त्वमपि स्वभक्षणाय गृहाण । ततस्तेन कखीरोक्तं कृतम्‌ । 
ततो नछुरो मांस्ुन्धः प्रथमं सपं गृहीत्वा जघान । अतो वैरिणः पुरः स्वगुद्यं न [प]काश्यम्‌ । 
इति स्वीयपापभवने वकसम्बन्धः ॥५९५॥ 
[ 596 ]. अथ मिथच्छरे तुर भार सदसखसम्बन्ध. । 
पद्मपुरे जीणंघनश्रे्ठी क्रमाद्‌ दरिद्रो भूत्वा धनमुपाजेयि तुं देशं यियासुरभूघ्‌ । यतः- 
यत्र देशे[ऽथवा]स्थाने, भोगाद्‌ सुक्त्वा स्ववीयंतः । 
तस्मि विमवदीनो यो, वसेत्‌ स पृरुपाधमः ॥१॥ 

“ ततो लोहमयी तुलां भारसदख्घटितां धघनदवणिजो गृहे अ्रहणके युक्त्वा धनं लत्वा च 
सोऽचालीत्त्‌ । ततो विदेश्ाद्धनसुपाज्यं यदागत्तः श्रेष्ठौ धनदस्यामरे प्राह--धल' सन्याजं गृहाण, 
निश्चेपशृता तखा दीयताम्‌ । घनदोऽवग्‌ तुत्म मूषकेः खादिता । ततः श्रेष्ठी आकारगोपनं कृत्वा 
धनदपुत्रं नीत्वा नदीस्नानकरणमिषेण नर्या गतः । तत्र बृक्षकोटरे धतदपुत्रं दृं स्थापयित्वा 
धनदगृहे स्नानं क्रत्वागात्‌ । धनदऽवग्‌-मम पुत्र क्वास्ति । जीणेः प्राह--स्तानं न्येन नयां 
शेस्विगनेनापहतः । धनदोऽवग्‌ जीणश्रष्ठिन्निदं कूटं किं जल्प्यते १ । बारकं उ्येनः कथसुसपा स्यते । 
पु्रमप्पय न चेत्‌ त्वां राजङ्कङे नेष्यामि ! जीणेः प्राद-यथा मम तुला लोहमयी महती मूषकः 
खादिता तथा तव पुत्रोऽपि दइ्येनेनापहतः । राजकङ्करे गतौ । तत्रापि न्यायो जातः । दरयोरमरे 
भोक्त धनद त्वस्मै तुं वितर । जीणंस्ततस्तुभ्यं पुत्रं दास्यति । तत्तो धनदेन तुरा दत्ता 
नीणांय । जोणन धनदाय धनटपुत्रो दत्तः । 

तलां भारसहस्सस्य यत्र॒ खादन्ति सूपकाः । 
तत्र श्येनो दरेद्धारं न षिस्मयोऽत्र विद्यते ॥२] 
इति मिथच्छरे तुलामारसदससम्बन्धः ॥५९६॥) 
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[ 697 ] अथ अनागतचिन्तने रोमांतकसम्बन्धः । 


अनागतं यः कुरते स शोभते (न शोभते] यो न करोत्यनागतम्‌ । 
श्वे वसन्तस्य जराप्युपामता चिरस्य वाचा न कदापि निसृत ॥१॥ 
चने सिंहो वसति स्म । स तेकदा भक्ष्यं न प्राप । ततो महनीं गुदं षट दभ्यौ-नूनमस्यां 
गुहायां रात्रौ सच्वानि स्थास्यन्ति । ततो हं निभतं तिष्ठामि । ततः सिंहस्तत्राऽस्थात्‌ । 
इतो गुहास्वामी दधिपुच्छोनाम कोभातक [ श्रणाः ] आगतो गुहद्वारे । लिहपदानिं 
प्विश्न्त्यपडयत्‌ । न निगच्छन्ति । कामातको दध्यौ-अस्यां गुहायां सिंहो वि्तेऽधुना, ततो 
मया सम्यक्‌ कथं ज्ञास्यते । एवं ध्यात्वा म लोभातको द्वारस्थ एव पूत्कर्तं लग्न इति भो गुदे । 
यदि त्वं मामाह्यसि तदाहं मध्ये समेष्यामि, नो चेद्‌ द्वितीयस्या गुहायां यास्यामि । एवं 
पुनः पुनः जल्पन्तं श्रत्वा सिदहो दध्यौ-जयमाकारणं विना नैतात्रायाति । ततः सिंहो जगौ 
भो लामातक ? आगच्छ आगच्छ । ततः सिहशव्दं श्रत्वान्येपि स्वा दूरं नष्टाः । ततो 
सोभातको जगो--“अनागतं यः कुरुते स शोभते » इदं काव्यं प्रोच्य गुहायां न गतः । ततश्चिरं 
जिजीव लोभातकः । सिदो बुमुक्षितोऽन्यत्र गततः 


इति अनागतचिन्तने लो मातकसम्बन्धः ॥५९७॥ 
[ 598 ] अथ स्वजातिनिकन्दनपपि गङ्दत्तमेकसम्बन्धः । 


बुभुक्षितः फन करोति पराप, क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति | 
आख्याहि भ्र प्रियदश्नस्य, न गंगदत्तः पुनरेति कूपम्‌ ॥१॥ 
एकस्मिन्‌ कूपे ग॑गदत्ताह्ो भेकोऽवसत्‌ । अन्यैमेकैसद्रेजितो दध्यौ-इतो निगत्य मेकाठु- 
पायात्‌ हन्मि । यत्तः- 
आपदि येनाऽपकृतं, येन च हसितं दश्चासु विषमासु । 
अपकृत्य तयोरुभयोः पनरपि जातं नरं मन्ये ॥२॥ 


एवं विष्य अरवटटरोमारुद्य भेकः करूपाद्वहिनिगत्य कृष्णसप्पंस्य बिछे प्रविष्टः मेकं निभंय- 


सागच्छन्तो दृष्टा सप्पः प्राह-भो प्रियदशोनात्रागच्छ किं कार्यं तव । भेक्रोऽवग्‌ अद मेोऽरिम 
गंगदत्ताहः त्वत्सकारो मेत्यथंमागाम्‌ । सपः प्राह अश्रदधेयमेतत्‌- 


यो यस्य जायते भ्यः सु स्वप्तेऽपि कर्थचन | 
[४ [क [। क 
नच तत्पाधमभ्येति तकिमेधं प्रजल्पसि ॥३॥ 


भेकोऽवग्‌--सत्यभिदं भोक्तं त्वया, पर स्वनाव्याहं परामूतः, ततस्तस्या निकन्दनाय तव 
प्राञ्चं समागमम्‌ । यत्तः- 


वने सस्यस्य समागत। जरा, विलस्य वाणो न कदापि मे भुता ।- इत्ति क्वचिद्‌ 1 
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सर्वनाशे सथत्पक्ने प्राणानामपि स्ये | . .. 
अपि श्ट प्रणम्योचे, रक्तेत्‌ प्राणान्‌ धनानि च ॥४॥ 


सर्पोऽबग्‌-बैरिणः कुत्र सन्ति, । भेकोऽवग्‌-कूपे सन्ति । सर्पोऽवग-तश्र कथं गम्यते । 
कथं ते दायादाः [मक्षयिष्यते] । मेकोऽबग्‌-अदह विश्वास्य दरंयिष्यांमि दूरतो यान्‌ तान्‌ स्वया ,. 
भक्षणीया । ततो भेको गंगदत्तः सप्पं अरघटरूघटमागंण करूपमध्ये नीतवान्‌ । ततो भेकेन 5 
द्रिता भका भक्षिताः सप्पण । अथ भेकाभावे सरपपोऽवग-तव वैरिणो भक्षिता मया । ततोश्हं 
बुभुक्षितोस्मि, प्रयच्छ भक्त्य, यतोऽहं त्वयानीतोऽस्मि । गंगदत्तोऽवग्‌-भद्रं कृतं मर्काय, स्वं 
स्वस्थाने गच्छारचट्रवटोमागण । सपः प्राह-मदीयं विलमन्ये सद्धं भावि, तेनाच्नस्थस्य मम 
स्ववगोदेकैकं मेकं प्रयच्छ प्रतिदिनं नो चेत्‌ स्वानपि भक्षयामि [भक्षयिष्यामि] । ततो गंगद्न्तो 
बिभ्यन्‌ दध्यौ-मया किमकार्यं कृतम्‌ । असौ वैरो अत्रानीतो मोघ्यात्‌ यदि किं जल्पते सम्मुखं 10 
तदा स्वन्‌ मया सह्‌ भन्तयत्यदहिः । यतः 
| अभित्रे इर्ते मित्रं वीर्यास्यधिकमात्सनः | 
स कगेति निःसंदेहः स्वयं च विपभक्षणम्‌ ॥५॥ 
तस्रयच्छाम्येकेकं सप्पायास्मे प्रतिदिनं । उक्तं च-- 
सर्वनाशे सयुत्पन्ने, अद्धं त्यजति पण्डितः 
न स्वल्पस्य छते सर्धं नाश्येन्‌ मौट्यमास्थितः ॥६॥ 
एवं ध्यात्वा स्वजारित एकमेकं मेकं सप्पौय ददाति गंगदत्तः । परोक्षे अपरमपि सर्प्पो- 
ऽवरे भक्षयति । एकदा गंगदत्तपु्नोपि वुमुक्षितेन भद्वितोऽदहिना तत्‌ ज्ञास्वा गंगदत्तो विापान्‌ 
करोति । ततो गंगदत्तपरम्याभिदहितं-- कान्त ! अणौ सर्पो यथा निष्काश्यते मायते वा तथा 
रु, ॐ रोदनेन । वैरी स्वगृहे आनीतो सुधा स्वजातिर्निष्ठापिता । कालेन गच्छता एको गंगदत्त 20 
खद्धरितः । खपणोक्तं भक्त्यं देहि बुभुश्चितोऽस्म्यहम्‌ । त्वयाष्मच्रानीतोऽस्मि । गंगदत्तः स्वजी- 
वितरक्षणाय विचिन्त्याह-मो भिन्न ! त्वसन्र तिष्ठ, अहमन्यस्मात्‌ कूपात्‌ चिन्ास्य विश्ास्य मेका- 
नातेष्यामि स्वया ते भक्षणीयः । एवं प्रोक्त्वा गंगद्त्तोऽरघट्वटीमागण निगत्यापर कूपे गतः । 
ख च भेको यदा नायाति तदा सर्पो गोधां प्रति प्राह--गंगदत्तं विश्ास्याच्रानय। साच गोधा 
पश्यन्ती गंगद्न्ताधिष्ठिवे कूपे चयौ जगे व-भो गंगदत्त } तक सुद्‌ खप्ठेः तच वमे विोक- 25 
यन्नस्ति । तव विरहान्तस्य प्राणा यान्ति ! ततो गंगदन्तोऽवग्‌ गच्छ गोघे } कथय सम भिन्नाय 
“वुमुक्ितः किं न करोति पापं ।" 
इति सखजातिनिकन्दनपापे गंगदत्तसेकरम्बन्धः ॥५६८॥ 
[ ६१9 ] अथ सुग्धस्वे रासभसम्बन्धः 
आगतश्च गतश्चैव दृष्टवा सिंहपराक्रमम्‌ । 30 
अकणहृदयो मूर्खो यो गत्वा पुनरागतः ॥१॥ 
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वते सिंहस्य गालो मिघ्रं । एकदा सिंहस्य दस्तिना खट यु्यवः शरीरं जजंरं जातम्‌ । 
गन्तुं न श्क्नोति । ततो बुमुश्चितो मित्रं प्रति प्राद-ससू्वमेकमानय, बुमुक्षा कर्न, प्राणा 
यास्यन्ति । ततः गाङो अमन्‌ रम्बकणं रासभं दृष्ट्रा अवग्‌-भो ठम्बकणे ! वामः कथं तम्‌ । 
सोऽवग्‌ कुन्भञ्ृद्‌ भारं वाटयति परं किमपि न दत्ते । स्वयं शुप्कानि टृणानि भक्षयित्वा निवा्हकं 
करोमि तेनादं क्षामोऽस्मि । श्गालोऽवग्‌-यदि मदुक्तं कुरुषे तदा तथा करोमि यथा प्रचुरं 
भ्यं तव भवति 1 ततो रंबकणेः श्गाठेन सह चचाल । अग्रे सिस्य नीतस्तद। सिहश्रपेदां 
दतुयुयतोऽभूत्‌ । तदा रासभो नष्टः स्वस्थाने गतः । सिद ऽवग्‌-श्गाटं मित्रं प्रति, बुर्युक्षा 
रूगना । ई करिष्यते । शशगाढो ऽवग्‌-मया तु भक््यं भानीतं, स्या ख भक्षितुं न शठः रि 
क्रियते । चिदोऽवग्‌ पुनरानय तं तथा करिष्येऽहं यथा न पश्चाद्‌ यास्यति । तततः शृगालो 
राखभपान्धं गला भो भित्र ! त्वं कथं नष्टः । स रासरभोऽवग्‌-चिहो मां हन्तु धावितस्तेनाहं 
नष्टः । अगाङोऽवग्‌-न सिहोऽयं किन्तु राघ्भी त्वामाङ्िगितुमनुसगत्वादधाव । त्वं तु नष्टः 
तत्रति खा राख्भी त्वां विना न रोते । ततः स्वदशचेनेन तां प्रीणय । ततो रासभेन मुग्धत्वात्‌ 
शरगारुषचः प्रतिपन्नं । ततस्तत्र गतः सदेन चपेटया हतः भक्षितश्च । ततोऽन्येर्तं आगतश्च 
गतश्चैव । इति शुग्धस्वे रासमसम्बन्धः ॥५९९॥ 


[ 600 ] अथ अनुचितजश्पते इं मरारसम्बम्धः । 
सवा्थ्यूज्य यो दंभी सत्यं श्रुते पुमंदधीः । 
सः स्त्रार्थाद्‌ अर्यते इुम्मकारो युधिष्ठिरो यथा ॥१॥ 


भीमपुरे युधिष्ठिरः कुम्भकारः तस्य करिमश्चिदुरखषे गच्छतो भगनघटस्य कष्परं ख्कटि 
कग्नं । प्रध्वीचंद्रिका पतिता क्रमाद्‌ रुद्धा । 


अथ कदाचिद्‌ दुर्भिक्षे पतिते परदेशे चन्द्रपुरे चन्द्र भुपस्य मिडितः । लूटे खज्ञप्रहाराफासं 
रकां दृष्टा ख सेकः कृतः, द्विगुणो प्रासः षो रा्ञा। अन्यदा परचक्रे खमागते राज्ञोक्त- 
वैरिणं सम्भुखं गत्मा युद्धं रं वैरिणश्चा खय, त्वया पुरापि युद्धं कृतमस्ति । ततः ख प्राह~- 


सत्यमसत्यं व! प्रोश्व्यते ॥ रान्नोक्तं सत्यमेव जल्प । ततस्तेन स्वरुकटे वचंद्िापतनस्वरूपं 
प्रो्तम्‌। ततो राक्षा अधनन्द्रदानिन सवंप्रासं गृहीतः घः । 


इति अनवसरोचितजल्पने अनुचितजनल्पने च इुम्भकारसम्बन्धः । 


| 601 ] अथ माव्हितोपरिं सिंही सम्बन्धः । 


कस्मिचि्टने सिहदम्पती तिष्ठतः स्म । अपत्यानि न भवन्ति ! एकदा विहेन बाः शृगालो 
ट्टः । ख च पुत्रो मभायमिति पल्यै दत्तः । उक्तं च--सया पुत्रबद्यं पानीयः । ततः विदय 
पालयामाच तं । ऋरमास्ज्िद्या पुत्रद्वयं जनितं । ्रयोऽपि खोद्रीभूत्वा तिष्ठन्ति गच्छन्वि । एकदा 
त्रिभिसत्तो गजो दृष्टः । यतः सि्पुत्रौ धाबितु छग्नौ । तदा तीयः ति्ोपुत्रः प्राह-भो सोद सौ ! 


अखतुर्थोऽधिकारः [ ३३९ 


यमात्मनो बैरी नो हनिष्यति । ततस्रयोऽपि स्थिताः । गजो गवोऽन्यश्न । ततः विदजौ 
मातापितोः पुरः प्रोचतुः-गज प्राप्ति स्वरूपं । अवेयोरयं भ्राता गजात्‌ कथं बिभेति ! गाड- 
भ्राता तयोडपरि रृष्टोऽत्यनतं । ततः सिद्याकायं गा(ङ)पुतरं प्रति प्रोचे । तव सोदराविमौ तयोः 
पुरयोः पुरः प्रोक्तमू-अयं युवयोभ्रोता भियः क्ष मा कुश्ष्वं । ततः श्गाख्पुत्रो मातुः 


पाश्च प्राह--मातरहं एताभ्यां भ्र वृभ्यां होनबलः कथं । माताऽऽवष्ट-- 


शरोऽसि छृतविद्योऽसि दश्च॑नीयोऽसि पूत्रकः । 
परं यत्र त्वदरुत्पमो गजस्तत्र न हन्यते ॥१॥ 


इति मातृहितो परि सिंहोसंबधः ॥६०१॥ 
[ 602 ] अथ अविगश्यवाग्विकरणे राप्तमसम्बन्ध! । 
सुगुष्वं रच्यमाणोऽपि दरशयेदारुणं॒वपु! । 
व्याघ्ररूपधरस्तारम्‌ बाग्डृते रासमो हतः ॥१॥ 
पद्यप्रामे रजकस्य शरुद्धपटस्य गद्धंभो चाश्चाभावात्‌ कशोऽभूत्‌ । इतो रजकेन व्यात्रचमंभ्राप्तं । 
ततो व्याघ्रचम्मं परिधाप्य रास्रभज्चरीरो उ्याघतुल्यं रासभं कृवा यवक्षेत्ेषु यवान्‌ चारयामास 
रजकः । ततः शषेतरेषु लोका व्याघ्रं दृष्टा दूरं नर्यन्ति । स च राखभः पीनतुदूरद पि शब्दम- 
करो]त्‌। ततो यवपालके राखभो ज्ञातो व्याघ्रूपभरत्‌ । एवं खम्यग्‌ ज्ञात्वा व्या्ररूपो राख्भस्तैहतः। 
आत्मनो भ्ुखदोपेण वध्यन्ते जुकसारिक्ाः । 
बकास्तत्र न वध्वन्ते मोन सर्वार्थसाधकम्‌ ॥१॥ 
इति अविमृश्यवाग्‌विकरणे रासमसम्बन्धः ॥६०२॥ 


[ 603 ] अथ सौनं वयमिति एकतादितायससम्बन्धः । 


एकस्मिन्नदीतटे एकतं, दितं, त्रितं नामानो भ्रातरस्तपस्तपन्ति । तेषां तपसा धौतपोतिकाः 
जाको निराधारा तिष्ठ॑ति । अच्रान्तरे मध्यंदिने ग्रेण केनचिच्छञेन मास्थिक्ठा धृता | तां 
ता दष्टा गृध्रं भरति एडतं भराद--मुच्च जुच्चेमां । वत्स्तस्य धौतपोतिकाशाद्‌ भूमौ पपात्त। दवितेनापि 
तदा प्रोक्तं मा सुच तस्यापि सा पपाताधः । तत्तस्ठृतीयो मौनं चक्ने । 


यश्च पश्च पतत्येको मा सुश्च पतितोऽपरः । 
उमो तौ परिठौ दृटा मौनं सर्वाथसाधकम्‌ ॥१॥ 
इति मीनं वर्य॑मिति एकतादितापससम्बन्धः ॥६०३।॥ 


[ 604 । अथ स्वजाविवन्चमेति मूषिकासम्बन्धः । 
-- ~ यमुनानयां कलं कायनघुनेस्तपः कःबतः .स्नानं च । एकदा तस्म परयत्तः श्येनो मूषिकां 
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लौ. । तां श्येनगृदीत दृष्ट सकरुणस्तापसः प्ादेति--युच्व सुद्धेमां वराक्षिकं । तामयुंचानः 
श्येनं .प्रति ततः प्रस्तरान्‌ तापः प्राक्षिपत्‌ । खोऽपि श्येनः पापाणदतो भूमौ पपात । मूषिका 
सुनः शरणं पराप्ता । श्येनोऽपि छन्धचैतन्योऽवग्‌-भो सुने ! मदीयं भक्ष्ये उदाकितं त्वया 'विधिना' 
दत्तम्‌ । ततस्तव तपः कृतं निष्पठटं भविष्यति । शालंकायनो जगो--एनां शरणागतां भराणास्य 
येऽपि न सुच्चास्यहम्‌ । ततः शयेनो गतः । मूषिकाथ प्राह-मां स्वाप्नं नय नोचेद्परो हनिष्यति । 
ततस्तेन ऋषिणा खा मूषिका मारी कृता पुत्रीतिष्ृता स्थापिता । क्रमाद्‌ यौवनं प्राप्ता । 


ऋषिवंरं विटोकयते । यतः- 
हरं च शीरं च सनाथत्ता च विद्या च वित्तं च देषुषंयश्च | 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त परीक्ष्य देया, कन्या बुधः शेषमचिन्तनीयम्‌ ॥१॥ 
ततो सुनिना वरो रविरानीतः । स च तापकत्वात्‌ ्यक्तः । ततो मेष आनीतौ मुनिना 
स च कृष्णत्वात्‌ तया न वरितः । ततो बायुरानीतोऽपि सुनिना चपर्त्वान्नांगीचक्र । ततो 
सुनिना पवेत आनीतः कठिनत्वान्नांगचक्रे । ततो जनिना पुनः सा मूषिका कृता । यतः--पूय- 
मेघवायुपवतमूषका यथाक्रमं वकिनः, अतो मूषकपरनी जाता । स्वजाति प्राप्य सतुषटामूत्‌ 
खा, यतः- 
घ्य भर्तारधुस्सुज्य पर्ज' मारुतं गिरिम्‌ । 
स्वयोनिं भूषिका प्राप्ता स्वजातिहुरतिकरमाः ॥१॥ 


इति स्वनातिवद्नमेति मूपिकासम्बन्धः ॥६०४॥ 


[ 605 } अथ भये दणिक्‌-प्रियासम्बन्धः । 


या मा्ु्िनते नित्यं, साऽय मामबगूहति । 

प्रियकारक ! भद्र ते, यन्ममास्ति रस्म तत्‌ ॥१॥ 
हीरप्रामे धीरो वणिग्‌ बभूव । तस्य बृद्धत्वेन पत्नी मृता । अपरा परिणीता च तेन । खा 
च बृद्धरवातच्तमति न सन्यते । एकदा चौरः प्रविष्टः । तं च प्रविष्टं दृष्टा भयभीता पतिपार्वं गत्वा 
पाद-स्वामिन्‌ ! चोरः प्रविष्टः मां अपहरिष्यति । रक्ष रक्षसां ! ततो वणिजा तां स्थिरीकृत्य 
्ौरस्याग्रे प्रोक्तं छन्नं । मत्तस्त्वं भयं मा कार्षीः । यन्मम धनं तत्तवैव यतस्स्वया ममोपकारः 
कृतः, यन्मम पतनो मयि जल्पन्ती कृता त्वया । कल्ये अभ्येत्य प्रोक्तभय॑-“भो शेष्ठिन्‌ ! तव पत्नी 


मपहरिष्यामि सदस्रदीनारान्‌ गृह्धीयाः ।” ततो द्वितीयदिने खा विरेषतो भीता चौरेण पतिभक्ता 
खरी जाता । यतः-या मायुद्धिजते नित्यं । । 


इति भये बणिगप्रियासम्बन्धः ॥६०५॥ . 
[ 606 ] अथ -यक्षार्यकरणे दारिकल्ली-मृगाणिकासम्बन्धः । 
वाखिप्रामे हाढिकपरनी हो ठिक र्यक्सवान्यं पतिं चिोषुरभूत्‌ । -पकदा तस्याः परविं्ताप- 


` चतु यऽधिकारः [ २४१ 


रकां मितिः । तेन समं प्रीतिजर्धता । हालिक उवाच .मम पाश्वं वृह धनं वियते तदुगृदीत्वान्यत्र 
गम्यते । ततः आवाभ्यां सुखेन स्थीयते । ततः सा रात्रौ पतिं सुप्तं सुक्त्वा बह्ुवस्नाभरणादिं 
छात्व) तेन खह चचार । मागं नदी समेत! । चौरश्ितयामास-- किमनया सिया यया पतिस्त्यक्तः 
खाच मम पार्वं न स्थास्यत्ति अतो वंचयित्वैनां यामि । ततस्तां प्रति प्राह्-नदी अगाधा 
विद्यते, प्रथमं चञखादि मद्यमप्पय । नयाः परक्ले सुक्त्वा खां नेष्यामि । ततस्तया एकं नुदित 
जीणेवख्ं परिधानाय रक्षयिस्वा परं तस्याप्पितम्‌ । स च सवं ठात्वा नदीुत्तीयं नष्टः यदा सख 
नागच्छति तदा शीते पतति एकाकिनी निवेखा गल्नदत्तहस्ता साभूत्‌ । 

इतस्तन्न तटेका श्ूणालि्मासपिडि लात्नाऽऽगात्‌ । तदा जछान्निगेत्य मस्स्यो मांस्रपिंडलोलुपो 
मृतप्रायो भूत्वा स्थितः । तं सत्स्यं छातुकाम्ण श्गालिका स्वाऽऽस्यात्‌ मांसपिंडमघो सुक्त्वाप्रमच्स्य 
गृहीतुमधावत्‌ । अत्रान्तरे भ्योम्नः गृध्रोऽभ्येत्य मांषपिण्डं रात्वाकाशे गतः । मस्स्योऽपि नदी- 
जङे गतः । ततस्तां गाली व्यथंश्रमां ृध्रसम्मुखमवटोकय॑तीं सवे किंय्॑तो दृष्टा सिया, तयोक्तं 
शगार प्रति- 


गध्रणापहतं मांसं, मस्स्योऽपि सिरं गतः । 
मत्स्यमांपपरिधष्टे # निरीक्षसि जबुके ॥१॥ 


श्गालिका प्रत्युत्तरं जगौ- 
यादशं मम पाण्डित्यं ताचश्चं द्विगुणं तव । 
न जारो न च अर्तारो पिं निरीक्षसि नश्निके ॥२॥ 
ततः सा ल्ली चिरं दुःखं प्राप्राऽकायकरणात्‌ । 
इति अकायंकरणे हारिकिस्रीषभालिकासम्बन्धः ॥६०६॥ ` 
[ 607 ] अथ स्वदेश्ञ-स्वजनसुखे श्वानसम्बन्धः । 


सुभि्ताणि च सवत्र, शिथिलाश्चापि योषितः । 
एषो दोषो विदेशे स्यात्‌, सखजातिथ विरूष्यते ॥१॥ 


एकस्मिन्‌ रामे चिच्राङ्गः श्चानसिष्ठति । तत्र दुर्भिक्षे पतिते सवं लोका अन्नाभावात्‌ दुःखिता 
जाताः 1 अत्रान्तरे चित्रागः क्षुरकाः सुभिक्षं श्रुखवा तत्राऽचर्त्‌ । वं गदल गतः । तत्रैकस्य गृहे 
शिथिला पत्नौ यथा तथान्नं क्षिपति । स च तदन्नं भक्षयन्‌ दप्तोऽभूत्‌ । परं वदिर्निगेतोऽन्यैः 
खानः पराभूतः । ततः शा दध्यौ--अदो वरं स्वदेशचस्तत्न दुर्भिक्षेपि स्वेच्छया दिण्डते स्थास्यते ` 
तत धाऽसौ स्वदेशो गतः । देश्ान्तरायातः स चान्यैः पृष्टः-भो चित्रांग ! कथय देश्न्तरबातप । 
ख . प्राह--युभिक्षं, शिथिखा लियः, परं तत्र देशे घुहृद्‌-स्वजनः कोपि न । अन्ये चानोऽन्यं 
दञ्ान्तरायातं. कदथंयन्ति । स्वजातिने सुखावक्षाऽन्यत्र । 


इति स्वदेश-स्वजनसुखे शधानसम्बन्धः ।1६०७।॥ 
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[ 608 ] अथ कृष्णाया इटषटढुपरीकषितपरीक्षादौ नापितिसम्बन्धः । 


ङुश्ष्टं ुपरिक्ञातं, प्रतं परीक्षितम्‌ । 

तन्नरेण न कतव्य, नापितैनाऽत्र यत्कृतम्‌ ॥१॥ 
पाटलिपूरे माणिमद्रगरेष्ठो धने क्षीणे सुप्तो दध्यो-- 

शीरं शोषं क्षान्तिदाचिरण्यं मधुरता कुठे जन्म । 

न विराजन्ते हि स्वे, ित्तविहीनस्य परुषस्य ॥२॥ 


गशनमिष नष्टतारं, शष्फमिव सरः इमश्चानमिव रौद्रम्‌ । 
प्रियदश्चंनमपि रुक्षं, भवति गृहं धनविहीनस्य ॥३॥ 


इत्येवं संप्रधाय रान्न सुप्तो दभ्यौ- परातर्नशषनेन प्राणरयागं करिष्यामि । माणिभद्रे सुप्ते 
पद्यनिधिनिधानदेवोऽभ्येव्याऽवग-मरणं मा कुर, तब पूवकृतश्चभ[क]म्मेणा कल्ये मध्याहं क्षपणक 
रूपभ्रदहं तवाव्ये समेष्यामि, त्वयाहं ख्ङुटप्रहारेण ताडितञ्यः शिरचि पादयोश्च । वतोऽ 
कनकमयोऽक्षयनिषिभेचिष्यामि । एवं प्रोक्त्वा स गत्तः । प्रात्तदेध्यौ श्रे्ठी-- 


व्याधिते सशोकेन चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना । 
कामा्तेन च मत्तेन दृष्टः स्वप्नो न षिते ॥४॥ 


अयं ख त्य एव दरेयते। ततो छङ्कटानय नादि सासम्री कृता श्रेष्ठिना । अत्रान्तरे पल््या 
नखप्रप्वाङनाय नापित आकारितः स्वगृहे । इतः पद्मनिधिः कपणकरूपः समागात्‌ ! अथ 
ख॒ तमारोक्य प्रहृष्टमना भोजनं कारयित्वा यथाखन्नकाछदण्डेन तं शिरस्यताडयत्‌ । ख हेममयः 
1 1 ततस्तं गृहमध्ये मुक्त्वा श्रषठो प्राह नापितं प्रति, दीनार्शतं त्वया ग्राह्यं कखप्यग्रं 
न प्रोच्यम्‌ । 


ततो नापितो निजगृहे गतो दध्यौ । क्षपणका ख्कटाहताः कनकमयाः पुरुषा भवन्ति । 
ततोऽहमपि क्षपणकं भोजयित्वा रङटप्रहार्दानात्‌ कनकपुरषं कृत्वा सुखीभविष्यामि । ततः 
प्रातः क्षपणक्पाश्चं गत्वा नापितोऽवग्‌-अद्यास्मदुगरृहे भिक्षा सपरिवारेण कायौ । तेनोक्तं भो 
श्रावक धमंज्ञ रवं, वयमेवं कस्यापि गृहे यथा-तथा भिक्षां न करिष्यामः तेन भाव्यमेवं । ततो 
नापितोऽप्याह-प्रभूतश्रावकाहो वयं, सवंखामग्री कृता, यद्यस्मदुग्रहे न समेष्यति [मवान्‌] तदा 
मया न भोक्तश्यं । पुस्तकल्खिनाय यद्धनं विलोकयिष्यते तदह दास्ये । एका वर्यां श्षवरी 
अानीताऽस्ति { तत्‌ सखवेथा कारोचितं कायम्‌ ] । तत्तो मध्याहे क्षपणकं स्वगृहे नीखा वर्या 
दारे्वरों कारयत्वा नापितः क्षपणकं दृदल्ुटभ्रहारेः शिरसि पादयोः पुनः पुनराजघान । 
(क]पारयुगरुं ददं दत्तं । ( वहिः) निस्सतुमशक्तः उचैः पूत्कारं चकार । छोका ' मिडिता; 
राजाप्यागवः) जजरगाचच ्वपणकं दष्रा भोचुः 1 कथमयमेवं कुद्धितः । स च यथा दृष्टं माणि- 


मद्रभष्ठिकतं कनकपुदषप्राप्ति(भोयुतं(ब्त] जगौ । प्तः श्रेष्ठो पृष्टो राज्ञा, पश्मनियिदेववरपराततिं 
जगो । ततः मवेरपि प्रोक्त- 


.. श्वतुर्थोऽधिकारः .[ ३४२ 


एकाकी त्यक्तसंकेतः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 
सोऽपि संबाष्यते लोके तष्णया परय कोतुम्‌ ॥५॥ 
नापितामे चोक्त कुदृष्टं कपरिश्चातं । 
इति तृष्णायां इुदृष्टङुपरीक्षितपरीक्तादो नापितसम्बन्धः ॥६०८॥ 


[ 609 ] अथ लोभे मस्तकचक्रभ्रमपुरुषसम्बन्धः । 


एकस्माद्‌ ग्रामाद्‌ चत्वारोऽपि सुहृदः धनाजेनाय निगेताः । कमाद्‌ रतनद्वीपोपःन्ते गता; । 
यदा ते धलप्राप्तिकामा वनमध्ये गत्ताः तदा एकः सिद्धपुमान्‌ हस्ते एकैकां दीपिकां ददौ प्राह 
च--यस्य दीपिका यत्र पतति तत्र खनित्वा धनं ग्रा्चं । ततस्तेषामम्रे चरतामेकस्य हस्तादीपिका 
पतिता तत्र ताम्रं निगतम्‌ । तेन ताम्रपोट्ररको बद्धः । अन्ये कथयन्ति वयं ताम्रं न गृह्धामः । 
द्वितीयस्याभरे गच्छतः द्वितीयदहस्तायन्न दीपिका पतिता तत्र रुप्यं जग्राह । ततो तदपे गच्छत 
स्दृतीयस्य यत्र दीपिकाऽपतत्तत्र देम निगतम्‌ । चतुर्थो लोभाद्‌ बहु बभ्राम परं दीपिका न पतति । 
ठृषा खग्ना तत्रेकः पुमान्‌ मस्तकस्थचन्छो मन्‌ दृष्टः । ख च पयस्थानं प्ष्टो यदा तस्य मस्तकाशवकरं 
तस्य मस्तके चटति स्म । अग्रेतनः पुभान्‌ वषेशषताष्टकान्मुर्करोऽभूत्‌ । ख च मस्तकस्थचक्रः 
पूेपुरुष षव भितं गनः । जन्ये तं तथास्थं खोभाद्‌ धमन्तं पूव पुरुषाद्‌ श्नारवा स्वस्वकम्माजितं 
घन खात्वा स्वगं जगुः । 


अतिलोभो न कतचैव्यो कोभं नैव परित्यजेत्‌ । 
अतिलोभाभिभूतस्य चक्रं॒भ्रमति मस्तके ।॥१॥ 


इति रोमे मस्तकचक्रभ्रमपुरूपसम्बन्धः ।६०९॥ 


[ 610 ] अथ अज्ञाने हितोपदेश्षाऽकरणे खरसम्बन्धः । 
एकरिमन्‌ प्रामे रजकस्य खद्धतो राखभो दिवा रजकगृहे कमं करत्वा रान्नौ स्वेच्छया वरति 
भक्षयवि स्म । बन्धनभयात्‌ प्रातः स्वयमायाति । एकदा खरस्य शगाठेन खष मैत्री जाता । 
दवाचपि रात्नौ स्वेच्छया वाञ्यां प्रविङ्य ककंटिका क्षयतः स्म । प्रावः स्वस्वस्थाने यातः स्म । 
पकदा रात्रौ खरेणो[ क्तम्‌ }--मो भगिनोदुत ! निमेखा रात्रिविदयते । तेना गोतं वये 
करोमि त्वं श्णु कतमेन रागेण च । श्यगाढः भाद-अलं गीतेन, चयं चौराः । चौरै; निभृतं 
स्थीयते । उक्तं च-- 
कासं विसजेयेचचौराः निद्रालुशरेत्‌ स॒ चोरिकाम्‌ । 
जिद्वारोल्यं तु रोगार्तो जीषितं योऽत्र वांछति ॥१॥ 
„ चेः कठोरं गीतं तव शरुस्वा कितरपः सुप्र उत्याय जावयोरवंघवन्धनं च करिष्यति ! तद्भक्षय 
ककंटिका श्षयैः\ ततः खरोऽबग्‌ त्वं न वेत्सि गीतरघम्‌ । गाङः प्राह-माम ! त्वं गोततभेदान्‌ 
न वेरखि । तर्दिं कथं मीतं करोषि । खरोऽवग्‌-अदं गीतमेदान्‌ वेद्ध ' तथादि-- 
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सप्तस्वराखयो भ्रामा, भू्छनास्त्वेश्वंश्तिः । 
ताला त्वेकोनपश्वा्त्‌, तिस्रो भात्रा लयास्चय. ॥२॥ 
स्थानत्रयं यतीनां च षडास्यानि रखा नव । 
वर्णाः एटुत्रिशद्‌ भावा दिचत्वारि्त्‌ स्मरताः ॥२॥ 


[ रागाः षट्निश्रतिमौवाः द्विवस्वारिश्व्‌ ततः स्मृताः ॥३॥ ] 
पचासीत्यधिकं देतद्‌ मीताङ्गानां शतं स्तम्‌ । 
स्यमेद पुरा प्रोक्त, भरतेन श्रते; प्रियम्‌ { परम्‌ ] ॥४॥ 


इत्यादितो गीतस्वरूपमह जानामि । ततः शगालः प्रह॒-यदि त्वं गीतं गायसि तदाद 
वत्तेवैहिस्थस््वदुत्तं गीतं शणोमि । सवं तु स्वेच्छया गाय । ततो रामभो रटितुं रग्न श्वः | 
तदा जागरितः क्षे्रपः क्रोधात्‌ धावित्वा खरं छङुटेराहर्योदुख वंधयित्वा क्षेत्रपः सुपः । स 


रः प्रहारपीडितोपि गतवेदन इत्थाय चदृखल्युतो वृत्ति चुणयिरा बहिर्निगतः । तदा 
मातुखमागच्छन्तं खरं दष्टा गालः प्राहोपदाषं । 


साघु मातुर ! मीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थिठः | 
1 ५. ¢ 9 ॐ [ 
कंठेपपूर्वा सणिद्धः, प्राप्तं भीतजं फम्‌ ॥ 


इति अन्नाने हितोपदेशाकरणे खरसम्बन्धः ॥६१०॥ 


[ 641 ] अथ ब्ृद्धषहितवाक्ये वृद्धवानरखम्बन्धः । 


भीमपुर चं॑दरचूडभूपस्य पुत्रा वानरौः खद्‌ क्रीडां छष्वेन्ति । तेषां वयंफरायाहारं ददन्ति । 
तेषां वानराणां बृद्धो वानरो विचक्षणो वियते । एकदा बृद्धवानरेण प्रोक्तं--पदानघमध्ये 
रसवती वलाद्धक्चयतुं मेषयुथादेकोऽजः प्रविश्य लौल्याद्‌ रखवतीं भक्षयति यदा तद्रा सूपकार 
उल्मुकं रार्व तं ताडयति । ख च सम्भुखो अवति यदा तदा प्रष्टौ ताडयत्ति भिथः करुः 
सद्‌ा जायते हूुडसुर्कारयोः । राजवल्लभात्‌ कोऽपि तस्योपद्रवं मरणान्तं न करोति । वृद्ध 
वानरस्तं कलहं दृष्टा नानराणां पुत्राणां पुरः सूपकार-हुडकटिं प्राह । कदाचित्‌ सूपकारेणोल्युकेन 
उवलता हुड आहतो भविष्यति यदा तदास्य हृडस्योण रगिष्यति । ख च अश्वदृणङ्टीरमध्ये 
यास्यति । जश्चटृणङकदीराणि उवर्ष्यंति । अश्वा अजल्पत्ति दग्धा भविष्यन्ति तश्रा च वैया 
तेषामश्वानां चिदिकारूजनाय षानरतेलमादिशंति । तदा राजा भवतो हत्वा बानरतेरं कारः 
यिष्यन्ति । सतः खकाङे एवान्यत्र गम्यते तदा वरं । वानररुक्तम्‌ त्वं बृद्धो प्रथिलोऽभूः । तवं 
गच्छ, वयं कुत्रापि न यास्यामः । चरद्धो वानरोऽन्यन्न वने जश्रपातं मुञ्चन्‌ गतः । ततो इडोगां 
उ्वठताश्वशालाञ्व क्ता, जश्ज्वलनादौ च जाते वानरतेठेनाश्धानां चिद्धिस्ा कारिता राज्ञा । तदा 


केचिन्‌ नष्टा पितुः पाश्वं ये गतास्ते जीविता अन्ये वानरा मारिताः एवं बृद्धो्तं ये न कुवन्ति ते 
वानरा इव मरणं गच्छन्ति । । 


चतर्थोऽधिङारः [ ३४५ 


इति बरद्धहितवीक्ये बद्धवानरसम्बन्धः ॥&६११॥ 
[ 612 ] अथ सातु चालने द्िजसम्बन्धः । 
एकः स्वादु न भुल्गीत नेकः स्वार्थान्‌ प्रचितयेत्‌ | 
एको न हि व्रजेन्मागे नकः सुप्तेषु जागृयाद्‌ ॥१॥ 
एक! कापुरुषो माभ द्वितीयः कषेमक्षारकः । ह 
ककंटेन द्वितीयेन सर्पात्‌ पान्थः प्ररक्षितः ॥२॥ 
पद्मपुरे ब्रह्मदत्तो नाम द्विजः प्रतिवसति स्म । एकदा विग्र गुरुरायत्वाचन्द्रपुरं गन्तु 
यावल्लरनः तावन्मान्नोक्तं पुत्र | न स्वया एकाकिना गम्यम्‌ । एषटाक्ठिनो गच्छतः कदाचिद्िष्नं 
जायते । पु्रोऽवग्‌ मातः मा भैयीः, निसद्रवाः सवे मार्गाः । मातुः पितुः गुरोः प्रघादात्‌ 
अघुना द्वितीयः पुमान्‌ कोऽपि स्टायो न द्यते । माताऽवग्‌-अयं [ ककंटः ] सखदेखकः सहा. 10 
योऽ्स्तुते। स च मातृगौरवात्‌ तं ककंटं सदेकं कपृरादिवस्तुप्र॑थिमध्ये दृढं कृत्वा चनच्ताढ । 
पकस्मिस्तरोस्तछे मध्याहे विश्रामा्थं स तस्थौ । ततः भक्षयित्वा सदेखकं तत्र युक्त्वा सुप्तः ख । 
इतः कोटगत्सरप्पो निगेतः । तेन खमं युद्धं कञ्वेता सेकेन सप्पेसय पुच्छं सुखे गृ्ीत्वा स्ववपुः 
पंजरे प्रविष्टः । सप्पेस्त शलाभिर्विद्धो मृतः । ख द्विजो जागरितः । सपं खतं दृष्टा दध्यौ अयाहं 
मातुः कथितं नाकाष तदा्मय मृतोऽभविष्यम्‌ । तेन गुरूणां यः कथितं करोति ख सुल्ली 15 
भवति । यतः- ॥ 
मन्त्रे तीर्थे तथा देवे, दक्षे शुरुभेषने । 
यादशी भावना यस्य, सिद्धि्बति तादशी ॥२॥ 
सर्प्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टवेतसां । 
अभिप्राया न सिद्धयन्ति तेनेदं वर्त॑ते जगत्‌ ॥४॥ 20 
इति मातुर्ब॑चःपालने द्विजसम्बन्ध्ः ॥६१२॥ 
[ 613 } अथ सोभ शक्षिणिक्षिणि पाहि चिणि विणि भली" सम्बन्धः | 
एकस्मात्‌ पुरात्‌ एकः क्षत्रियो वयंवहुवखोऽश्ारूढो वत्मेनि चचार । मार्गे एङो द्विजो 
भिक्तः खन्‌ आाशीवदमेवं ददौ-- 
` वदान्यः क्षत्रियोच॑सः कर्णविक्रमसननिमः । ५ 
चिरं जयास्तु ते दी्॑मयुर्लकष्मी्बहुः शुनः ॥१॥ 
उपानदूभ्यां विना . तीक्ष्णकण्टकेरणौ मम । 
` दुखितस्तेन मद्यं, ितरोपानहौ द्रुतम्‌ ॥२॥ 


३४६ 1 प्बन्धपश्वश्ञती 


ततस्तेनोपानहौ दन्तौ । ततस्तेन मागिता पादशीर्पिका दत्ता । ततो धौतिकं, ततो जछ- 
भाजनम्‌ । ततो द्विजोऽपरतो गच्छन्‌ यद्यहमश्मभागेयिष्यं तदा सर तमपि सह्यमदास्यत एवं 
पुनविगरङ्य खिणिखिणि दधानः पश्चाद्‌ वहितः; सन्‌ [ तस्य यजमानपाश्चं घोटकं याचते स्म! 
ततः ताज्नकेन दविजपुष्टि ताडयन्‌ प्राह ~-गृहाण घोटकान्‌ बहून्‌ । तव मौक्तिकषूघरिक्ना सवाँ 

$ वा विद्यन्ते । पएतेदत्तेनं वाणा पूर्णा । ततो विप्रोऽवग्‌-खिणखिणिपाषिं चिणिविणिमली । 
षत्रियोऽवग्‌-त्वयेवं किमुच्यते १ । विग्रोऽवग्‌--अहं तव पाश्वाद्रखरादरीनि देख्या प्राप्याप्रतो 
गच्छन्‌ दभ्यो-यदि घोटकममागयिष्यं तदा क्रत्रियस्तमपि अदास्यत एवं क्षिणि्चिणिरभूद्‌! 

सा अनया ताजनचणिचणिकया मरना । अतो मयोच्यते क्रिणिक्निणिषादहि चिणिचिणि मी 


वर्या । ततः क्षत्रियोऽवग्‌ -बहृ्ोभो न क्रियते । यद्यपि द्विजा छोभिनो खन्ति तथा स्तोक एव 
10 क्रियते । यतः- 


धनेषु जीविहव्येषु [ रीषु] चाहारक्म॑सु | 
अदप्ता प्राणिनः सद याता यास्यति यांति च।॥३॥ 
ततो षिप्रः “खिणिखिणि पादं चिणि चिणि मी» इति चचार । 


इति लोमे शश्षिणिक्षिणि पाहि चिणिचिणि सली" कथा ॥६१३॥ 


15 [ 614 | जथ मुकणजयने देपालङविसम्बन्दः । 


एकदा देपालकविना योगिनीपुरस्थेन श्रुतं यः कादमोर देशे गला खग्स्वतीं स्तौति तस 

खा सवां विद्य दत्ते। तद्वु देषालः काङ्मीरदेशं प्रत्यचाटीत्‌ । तदा सरस्वत्या देपाङमागच्छः 

्ञात्वा स्वसेवकानां पुरः प्रोक्तं--यः कल्ये मभ पादौ नल्यर्थं नरः सखायात्ति स देवगृहमष्ये : 

मौक्त्यो, दं लेयमिदम्‌ । ततस्तथांगी्ृते तैद पाठः सरस्वत्या देवगृहदयारे आगात्‌ । प्राह = 

20 पृजारकाणाममेऽहं दृरदेश्ादभिप्रहवद्धोऽन्नागतोऽस्मि देवीनमरकरणाथेम्‌ । देवीदजनं विना [न 

भोष्टये । तैरक्त-देम्यदेो नास्ति ते मोचनाय । ततो देपारस्य दिशततिष्ङ्कनानि जातानि, तथा? 

ते तस्य तत्र भरवेशं न ददन्ति [ते] । भाम्ययोगेननेकर्विङतिततसे दिने छडात्‌ प्रासादमध्ये प्रविदरः 

दराणि दत्त्वा सरस्वत्याः समीपं गत्वोक्तं-मो देवि ! मह्यं बरं देहि, नोचेत्‌ त्वां लोष्टः 

चूणयिष्यामि । देव्या व्यातं यद्यस्मै नाहं प्रतयक्तोमवामि तदासौ मां चुणै यिष्यति ! ततो देन 

% प्रत्य्षीमूयोक्त-वुष्टा ऽदं चरं याचस्व । देपालोऽवग्‌- म्यं विद्यां देहि । देभ्योक्त-यत्‌ किमप्यती. 

वतमानं सांभतिकं योजयिष्यसि तत्‌ सर्व ज्ञानात्‌ तव मखे समेष्यति । ततो देपाः कः 
पारणको देवीं पुष्पैः प्रपूष्य स्तुत्वा च प्राप्रवरो योगिनीपुरं समागात्‌ । 


एकदा सुल्यमसखीते स्ञ्च्छानां गुरवः उपनिष्ठाः खन्ति । तदस्मिन्‌ मायं देपाङः समागाः 
तदा चक्त्मत्‌ भूवेचः रण्डः समागात्‌ तदै$ेन कटंद्रेन (ण] देषाङः प्रोक्तः--अयं वतोः 
30 कस्माद्‌ भमणं करोत्यत । देपारोऽबग्‌-मयमं रद्धकंदरः भवयुचरयतु पश्चादहं । ततो वृद्धकरुदः 


चतुर्थोऽधिकारः [ २४७ 


प्ाह-मयोगोवरदो ( १) [ अयोगोरुकः } मत्वा अभ्मद्धम विना भूतेरो जातः । अतो न 
क्वापि प्रवेशं ठभते । 


देपारेनोन्त-त्वं सस्यं न वेटि । असौ मुश्चर्मानो खंदश्चरीरः किरतारपाश्चं गतः । किर्‌- 
तारोऽवग्‌-त्वमग्निप्रवेश विन। चाश्चुद्धोऽत्र कथं खमागात्त्‌ 1 यदि त्वं तन्न गत्वा स्वश्चरीरं वहिना 
युद्धं ृत्वाऽऽगच्छसि तदात्र स्थातुं तव दास्ये । ततः स्वशचरोरस्य शुद्धथथं भरमन्नस्ति । सवत्र 
स्वगोहरिमध्ये १ [ स्वं दद्धिमध्ये ] स्वांगस्य दाहं कतुंमश्चक्तोऽस्ति । 


इति मुलाणजयने देपारकविसम्बन्धः ।६१५४।॥ 


[ 615 ] अथ देपारुकविग्रीणित्त दिद्नीपुरस्थयो मिनीप्रीणनसम्बन्धः | 


एकदा योगिनोपुरे महान्‌ रोग उत्पन्नः 1 तदा पाटकादौ बहवो मनुष्या म्रियन्ते । ततो 
[लो)केः पुगाद्रहिवीसः कृतः । तदा सारगसाधुप्रथृतिन्यवहारिभिरदपाटस्यामर प्रोक्तं-भो देपाङ ? 
तथा कुरु यथा ६४ योगिनोस्थानं महद्विवरयुतमस्ति तत्र योगिनीविवरमध्ये ६४ योगिनीप्रतिमाः 
साधिष्ठायिक्राः संति । ततस्तत्र गत्वा तथा पूजोपदहारस्तुत्यादिभिस्ताः प्रीणय यथा यथा पुरे 
रोगोपशातिभेवति । ततो देपालः सुसुहूतं वयेपुष्पकस्तूरिकादिवलि खात्वा देव्या भवनद्वारे 
गततः । ततः खर्व टोकास्तन्न मुक्त्वा स्वयं निर्भयो देपालो विषरेण प्रविश्य प्रभाते यावदेवीनां 
मक्ति चक्रे । ताः प्रीताः देपाल्वचखा पुरमध्ये रोगोपश्चान्ति चकरुः । ततो देपारो व्यवहारि 
भिमौनितो भृशं धनेन । 


ततो देपालेन भरहैसरवाहुबलिप्रनन्धः १, जावड प्र० २, कालिकसुरि प्र° ३, श्रेणिक प्र 
४, रोहिणक् प्र० ५, आग्रेकुमारभरवन्ध० ६ इत्यादि अनेकक्चो म्रन्थाः कृताः । 


इति देपारुकविप्रीणित दिन्नीपुरस्थयो गिनीश्रीणनसम्दन्धः ॥६ १५॥ 
[ 616 ] अथ श्रीयक्तोमद्रघरिणैकलग्नप्रतिष्टितप॑चपुरप्रतिष्टाधिकारः । 


एकदा आघाटपुरे यश्चोभ्रसुरिरस्ति । करहेटकपुरे १ कविलाणकपुरे ए सयंभरिपुरे ३ 
मंडोरपुरे ४ भेसराणपुरे ५ पंच जिनप्रासादाः निष्पन्नाः तद्‌] गुरुणां पञ्लोभदरेण पंचघु पुरेषु 
जिनप्रतिष्ठाये एकं छग्नं दत्तं । प्रोक्तं च-अहं प्रतिष्ठां घवेत्र करिष्यामि स्वङयेन ! तदा खोका- 
मत्ता दध्युः-रे ते गुरवः कथं पच्च भाखददेषु प्रतिष्ठां करिष्यन्ति । तेभ्यः पुरेभ्यः सुआकारणं 
समागतं । ततो गुरुणा स्वांगस्य देषशक्त्या द्वाभ्यां २ अंशा चत्वारि रूपाणि कृतानि । 
पंचमं खहजं रूपं च । ततो व्योम्नि गत्वा तन्न खवेत्र प्रतिष्ठा कृता गुरुणा । । 

कविलाणक्रे वहजनखञुदराये भिल्ति नीरं जटितं । श्राद्धेषु षया पौडितेषु गुरुणा शुप्ककरूपे 
नखेन चंदनं क्षिप्रं । तत्रात्रा)गरतोपसमं जटं वहु जातं । ततः भरसंघश्चमरछृतः सस्मितो जातः। 
त्रा्यापि 'नखाम्ताख्य' कूपो विद्यते । ` ` - 


इति श्रीयशोमद्रषरिणेकरग्नपरिष्ठिवप॑चपुरभ्रविष्ठाषिकारः ॥६१६॥ 
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[ 616 ] अथ भ्रीकण्णं[मूल]राजमरणकथनादि भीयशचोभदरष्रिसम्बन्धः । 


[ तपसी रूपवान्‌ धीरः इुरीनः श्ीरदाटयंयुक्‌ । 
पटात्रशदूगुणाद्योऽभू-च्छरीयशोमद्रघरिराट्‌ ॥१॥ | 


एकदा संघेन सह भीयशोभद्रसुरयः पत्तने प्राप्ताः । श्रीमूलराजा गुरु सुप्रभावे ज्ञालवा 
वदनायै गतः । धम्भेदेश्चना श्रता । राजा रंजितः प्राह मम प्रखदयात्रपुरे स्थेयम्‌ । गुरुणोक्तम्‌-- 
साधवो नैकत्र तिष्ठन्ति । ततो राजा स्वगृहे स्वग हपवित्रीकरणायाकारितवान्‌ । राजा त॒ 
गुरून्‌ भक्त्या प्रपीण्य स्वगृहान्तरे स्थापितव्‌।न्‌' द्वारं दत्तवान्‌ । गुरुणा ध्यात राजाचुबरेन 
मौ स्थापयिष्यति यतत्‌ तन्न युक्तम्‌ ) ततो वेनि शरीलं चवदमान कारयित्वा कपरर्छिद्रेण स्नुः 
रूपं कृत्वा निरभैत्य च संघस्य गुरवो मिकिताः । भद्रयुखेनाश्चीवादं ददौ राज्ञो क्ञापयामाजुश्च । 
राज्ञा ध्यातम्‌-अपवरकमध्यात्‌ कथं गुरवः सङ्कमथ्ये प्राप्राः । ततो गृहमध्ये गुरनद्टा गुरुपाश्च 
राजाभ्येत्य प्राह-भगवन्‌ ! यूयं सुप्रभावाः ! मयापराधः कृतः क्षम्यताम्‌ । रुरुणा प्रो 
खाधवो वरेन न रश्चन्ते । तवो राघवा स्वायुः शृषटम्‌ । गुरुणा षण्मासाः भोक्ताः । धर््मोषधं 
कर । ततो राजा गन्‌ प्रणम्य पश्चाद्‌ धनेन बहुजनान्‌ संतोष्य स्वं पुत्रं राञ्ये [ अभिसिच्य | 
गुरूक्तदिमे धम्मेकम्मेपरः स्वगं जगाम राजा, शुरुवोऽग्रतः शच्च ञ्जयादौ यात्रां चक्रः 


इति भीकण्णं [मूल ]राजमरणकथनादि श्रीयशोभद्रश्रिसंब॑धः ॥६१७॥ 


[ 618 ] अथ चन्द्रोदयोपश्ांतिसम्बन्धः । 


माघाटपुरे उल्लुरनृपमान्यो गणधरामात्यो राजव्यापारं चलं मत्वा राजानुमत्या महान्तं 


प्रासादं कारयामास । भीयज्ञोमदरसुरि चिच्रकूटाचलतः आकायं प्रासादे श्रोपाचेबिवं प्रातिष्ठत्‌ 
गुरुन्रेपामात्यश्रीसंघयुतश्चेत्यपाटीं करोति स्म । 


धत्रावसखरे कोप्यवधूतो गुरु दृटा स्वस्तेनाननं पस्पशे । रुरुणा तन्मनोभिप्रायं ज्ञात्वा 
स्वपाणौ धृष्टा श्यामौ दरितौ सबाढं चमत्कृतः राजापि च । एषः महान्‌ कलावानिति मतवा 
गुर नत्वा प्रयातः । राजामात्यादिभिशु र्वः प्रष्टा किमेतद्‌ गुरुणा कृतम्‌ १ गुर प्राद- 
उञ्जयिम्यां महाकालगप्रासादे प्रदीपेन चंद्रोदयौ रग्नोऽनेन च देवप्रभावात्‌ तं ज्ञासवास्माक 
ज्ञापितं खवंक्वपुत्रा एते इति । अतोऽस्माभिः करौ धृष्टा श्यामौ दश्चितौ तस्य । ततः संकेते 
भ्राप्वे सति नत तः । ततो राजा विशोषतक्चमल्छृतः राश्षोक्तं भरकर गुरोः [ गुरो ? ] कथय । 
ततो गुरुणा मदहाकाठदीपरग्नादिसम्बन्धः प्रोक्तोऽस्माभिः ख विध्यापितः । राजा तन्नोऽजयिन्यां 


स्वनरान्‌ भ्रष्य प्रत्ययाय । तस्मिन्नेव दिने रल्मोचनज्वनं - तच्छांतिमवनं च ज्ञातबान्‌ । तवो 
राजा हृष्टः । श्रीयश्चोभद्रसुरिप श्च जनिनघम्मंमङ्गीचकरे । 


इवि चद््रोदयोपशनान्तिसम्बन्ः ।६१८॥ ` . 


वतुर्थऽधिकारः [ २४९ 


[ 619 ] अथ बरिजयभंत्रमहिमा । 


एकद्‌ा भरीजिनप्रभसुरिः दुरघ्राणेन परषटोऽघुना कोऽपि मन्त्रः सुप्रभावो विद्ते न वा ¶। 
सूरिणोक्तं विजयमन्ध्रोऽस्ति । तदनु पंचविरातिभिः द्रम्भैः सचित्रे छिखितः [ ठेखितः ]। ख च 
सुरत्राणायार्पिपत्तः । प्रोक्तं च यत्रायं तिष्ठति ततच्र वैरी न प्रमवति । ततः सुरत्नाणेन स्वछत्न 
बद्धः । छत्रछायाया अध भाखुस्तः । माजरी आनीत तद्षटौ । ततङ्छतन्रछायाया खधो नायाति । $ 
सुरिणोक्तं-यस्याद्ध वध्यते तस्य प्रहारो न छगति । तदमु सुरत्राणेन छागमानाय्य तस्यगि 
विजयमन्त्रो वद्धः । बहवः खन्घ प्रहारा दत्तास्तस्मको न खग्तः । 


हति पिचयपसन्त्रसहिमा ॥६१९॥ 
[ 620 ] अथ वलघुनिभा बौदधगृहीतभ्रीरेदतती्थंमो चनसम्बन्धः । 


शीशालिसुरियदा सूरिदे उपविष्टः तदा बलभद्रो इक्चिकासन्नपवंते गुहायां स्थितोऽन्यक्त- 10 
वेषधारी छागीचन्द मौषधीश्चारयन्‌ तप्पुरीषेण होमं करोति । इतो महान्‌ [ एकः ] संघः श्री 
शच्रज्ञये देवान्‌ बंदित्वा रवततीरथे प्राप्तः । तदा चौदधः खेगारभूपबटेन तीथं गृहीतम्‌ । इवेताम्बराः 
देवं नन्तुं न शक्ताः । क्रमाचतुरशीतिः संघाः मिलिताः । यो बौद्धो भवति स वंदते नेमि 
नान्यः । शर्वषणि जातानि । ततः शञाखनदेऽ्योक्तं यदि यश्ोभद्रसुरिक्षिष्यो बलमद्रमुनिरत्रायाति 
तदा तीथं मोचयति । ततः श्रीसंचेन बलमद्रमुनिमाकारयितुं शरव्याः प्रेषिताः । सुनिस्तीथं बुद्ध- 15 
गृहीतं शरुत्वा भ्रतिज्ञां चक्रे--“तदा विकरतिगद्या यद तीथं बाल्यामि खेशारदपं स्पदे पातयामि? 
वतस्तत्रेत्य श्रीसंघस्य पित्वा श्रीसं चमेकत्र छरत्वा परितोऽग्निप्राकारमकशोत्‌ । ततो संत्रवलाद्म्तेः 
पुरतो जघ्पूणौमगारधां खातिकां चक्रे । तततः कणवीरकं [वाँ] कात्वा मापाक्ष्ताश्च पाश्च कृत्वा 
सुख्यश्राद्धेः खह राज्ञः पाश्च गत्वाक्षीवदं ददो, प्राह च मुनिः “इदं भिरनारतीर्थं जेन बद्धे. 
गृहीतं सबद्‌बरछत्‌ , पश्चादाभ्य नो वेत्तवाऽकुशरं भविष्यति । १ 


ततो राजा रुष्टः प्राह-रे सुंड पाखंडिन्‌ ! मदभ्रे मा जल्प एवं । मतेः किन विभेषि ! 
बोद्धोभूय त्थं वंदस्व सो चेद्धनिष्यसते स्वम्‌ । ततो रुष्टो जनिः प्राद-रे दुष्ट भूष ¡ मैवं जल्प 
पापजल्पनफलसिह रज्र च मिष्यते [प्तय] इत्युक्तवा रस्या उपरि माषाश्चतान्‌ प्राक्षिपत्‌ ५ 
राया अङ्ग तीत्रस््ोटका जाता वेदना च । सन्जञात्वा राज्ञा सेनानी सुनि ग्ेताम्बरसंयं भार. 
यितुमाद्िष्टः । सेनानी संघस्य परतोऽग्निजस्योवप् प्रक्ष्य सुनेरपि परतः तथा खषा जगाद । 28 
- ततो राज्ञा मंत्री परोक्तः--करिमज्र करिष्यते । मंज्याह देव ! न कोऽपि सामान्यो सैनपनिन 
संचश्च त्वयापमानितः । तेनासौ न पराभूयते खंधिरेव कृता वीक्ष्यते । "१ 


तसो राज्नादिष्टो मंत्री -सुनिपाश्वं गत्वा जगौ-मो सुने ! यदि बह्म, धारणात्‌ नं 

ददस्व तदा तवोपान्तेऽभ्येत्य विज्ञापयामि । वद्विजल्योरपसारिते मन्त्री 4 ५ 

त्वं क्षमावान्‌ तेन तव राक्षा खमं वियोधौ न युक्तः । विग्रहे कतै च ठव विन यविष्यति ।` - 

भ्रतवैवन्युनि्जहाख.] वतो रकणवोस्डवामादाय गिरिमारोदु' जन्‌ भरि ह पि । 3 
मल्क 
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परथमं विलोकय, पश्वास्छंपिः कार्या । कंवां संहारेण भ्रामयित्वा बृक्षशी्षाणि वहूनि युनि 
पातयामास । प्राह च यथा वक्षश्षीषीणि पातितानि तथाहं वैरिशषाणि पातयिष्यामि, परं दर्यां 
कुव्बौणोस्मि । जैनदविष्स्य योऽपराधः क्रियते स सुक्तये भवति । चकितो मंत्री प्ाह-मूषकोपि 
ठंकनिका पातयति [ पातने शक्तः न तुद्धरणे } । यदि तक सामथ्यै स्यात्तदा .वृक्षशीषाणि 
ष्टेषु योजय । ततो सनिः मू[युष्टवा कंवां भ्रामयित्वा वृक््ञीषांणि यथास्थाने अयोजयत्‌ । 


एवं स॒मेबेखं राजा मंत्री च दृष्टा चभक्कृतौ । ततो राजा जगाद त्वं धन्याऽचि, रार; 
पीडामपसारय । युनि; प्राह-यदि तवं राज्ञोयुतः श्वेताम्बरसंघं नेमि नन्तं गिरेरपरि याथः चोद्धान्‌ 
दूरीङ्कऽ्त तदा राक्ञी सञ्जां करोमि । ततो राज्ञा स्वै सुन्युक्तमङ्गोकृतं । ततो राजा चोद्धान्‌ 
दूरीच्ार । ततो राजा खंगारः शरीबलभद्रमुनिः श्रा संघयुतो महोत्सवं कुः्बाणस्तोथंस्योपरि चटति 


स्म । प्रीनेमिमभ्यन्यै पुष्पकेसरकपृरादिभिः स्नात्रं कृत्वाऽऽराच्रिकमंगलप्रदीपादि चके प्रश्रीसंघः । 
ततो राज्ञा खेगारो जिनधम्मानुरागी जातः । 


बलमद्रयशो द्रौ शासनस्य प्रमावको । जातौ तौ प्रत्यहं वंदे स्तौमि भक्तिगुणाश्चितः ॥१॥ 
इति बरषुनिना गद्धगृहीतश्रौ रंवततीथंमोचनसंषन्धः ॥६२०॥ 


[ 621 ] अथ जिनशासनग्रभावनायां देषघ्रिसम्बन्धः | 


मरगुपुरे श्रीदेवपुरिपाश्चं काम्हडथोगो < सप्पकरण्डकयुत आगात्‌ वादूर्थ, प्राह च वादं 
कुरत, नो चेदाखनं त्यजत । शुरुभिराखनोपविष्रेव परितः सप्त रेखां कृःनोचे -मुख् सपान । 
तेनैकोऽ्िथुक्तः एकां रेखामाकभ्य ववछे । द्वितीयोऽदिर्ितीयां रेखाम्‌ । एवं व्रहवोऽपि इक्ताः 
परं ष्ठो रेखा केनापि नाक्रान्ता । योगी भूमादुपविश्षसयेकशः । सूरिः प्राह करं भूम्युपवेश्चनेन 
यः सबरुस्तं मु्चतयुक्तं नटिकात आृष्य र्तः संदूरिकोऽ्िखक्तः। ख च दृटा कद्टीपत्राणि 
भस्मीकरोति । वाहनसर्पो रेखां न उवते । संदूरिक उत्तीयं रेख! जिह्धया बभञ् । वाहनादेर- 
परिस्थस्य प्रेरणाया वछादू गुरोराखनपादोपरि चरितुं लग्नः । जने हाहाकरे जाते गुरवो ध्याने 
स्थिताः तावदकस्मादागत्य शङ्निकया सपद्रयमुसपास्यं दूरे क्षिप्रम्‌ । जितो योगौ । ततः टोडर 
सत्तायं ुरोरंहौ विटग्याऽवग्‌-ममैतदेवाजीविका तेन च सर्पो दीयताम्‌ । सूरिः शह 
नमंदानदीतीरेऽस्ति । रात्रौ" ज्ञदेव्याऽगत्याऽऽचष्ट--मा पचतुष्टयं संमुखवटाधिरूढया [उथा]ल्यानं 
श्रतं तव मया, तरकथं प्रभूणायुपद्रवं दरष्टुं शक्नोमि । अतो मया सर्पोऽपहतः । गुरुभिः स्वति- 
रूपं कान्यं प्रोक्तम्‌ । [ देव्योक्तं- ] इदं कोशे तिष्ठतु, न प्रकारयम्‌ । प्र।तरिदं कात्यत्रयं डिखितं 
यत्सतुतिरूपं यः पठति तस्य सर्पोषद्रवो न भवतीति प्रोच्य गता देवीं । नलु चंटाकर्मोमहावीर' 
इत्यादि । ततः स यागी कन्हडो जिनधमं प्रपेदे, गुरुभक्तिपरोऽमूत्‌ । | 


इति जिनश्ासनप्रमावनायां देवघ्ररिसम्बन्धः ॥६२१॥ : - ` 
 . [62.] अथ विमरमन्रीकृताऽुदभासादसम्बन्ष |, „.. . ;: 
. अन्यदा सम्बिका-भरीमातया(१) खल्या निमन्त्रिताऽदुदाद्रौ गता । जिनप्रा्ादं. बिना.मम 
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[ 6४4 ] अथ मव्रखदारसंतोषे पतिशद्धाहारग्ररणे भूपयतीसम्बन्धः । 
श्रीपुरे पद्मभूपस्य पद्म(वती पत्नी बभूव । कुमारदेवचसरौ पुत्रौ अभूताम्‌ । पितरि मृते 


कुमारदेवो रास्ये निविष्टः । कुमारदेवभूपः स्वदारसंतोषी मनोविना भोगघुलमनुभव्ति स्म । 
चंद्रो दीक्षां प्राप्य शरुद्धाहारं गृह्णानो वभूव । 


एकद्‌ा विहारं ङुव्वन्‌ ध्रीपुराखन्नदेवङुरे समेव्य तस्थौ । तदा राजा वंदिरवा गतः। 
रा्ञो चन्द्रयतिं देवं वंदित्वा जिमिष्यामीत्यभिग्रहं खलो । राक्षो यदा वंदित र गता तद्रम्तत 
नदी जलपूर्णा जातोपरिजल्दवृष्टितः । राज्ञो नदीयुत्तरितुं न सक्नोति तदा राज्ञोक्त--ग्छ, नयाः 
डपक टं ग्वा तयेति वक्त्यम्‌-- 


यदि मम भती शीलं शुद्धं पालयन्‌ विद्यते तदा [नदी नदि ¶] त्व मार्म देहि । ततः सा 
दध्यौ अहं तु पल्युः शीरसभ्बन्ध जानन्नरिमि तथापि मतुवचौ मान्यं देवचन्दर इव इति ध्याता 
पटयुः चचो जक्यन्‌ युक्त्या नदीपारं गता पलयु्तं [ विनयेन } यदोक्त-उद! नया मार्गो दत्तः। 
देवकुरे गत्वा देषरं वन्दित्वा सखजेभनाय युद्धाहारेण खा्थमासीतेन देवरं परतिष्ठाभिततवती । ततः 
सा स्वयं बुस । पश्चाद्‌ गन्तुकामा यदाभूत्‌ तदा यतिना भोक्तं--गच्छ, नदीकूरे, जनीय 
च--मो नदि! मप्र देवरेण दीक्षाप्रहणादनु उपवादा एव कृताः स्युः तदा माग देहि । 
एतच्छत्वा तथा ध्यातं अधुनैव मम दस्तदत्ताहारेण बुसुजे, एवं कथं भवतीति दध्यौ घा। 
यद्यदिनोच्यते वन्मन्यते सत्यमेव ततो यतिवचखा नदी तयोम्तीण । ततो भवौ पृष्टः शोखवि- 
सम्बन्धः ्राह-अहं मनो विनैव स्वया सहं भोगं करोमि अतो मे सीलम्‌ । यतः (मन एवं 


प्रमाणम्‌ । ततो यतिः पृष्ठः ्राह-मया शुद्धादारो ध्रक्षणाय गृहीतः जतो नचा मार्गो दत्तः। 
ततश्चोक्तम्‌-- 


विरयाविश्यसहोद्र उदगरस्समरेण भरिअसरिअए । 
सणीअई सीया ददिन्नो मम्मति मावस ॥९॥ 
इति साव-स्वदारसंतोषे यतिशुद्धाहरग्रहणे भुषयतिसस्बन्धः ॥६२४॥ 
इति भीसोमसुन्दरमुरि पटालङ्करण भोमुनिषुम्दरसुरि श्रोजयचन्धमुरि पटरालङुःरण धो 
रत्नक्चेखरसुरि पडालङ्करण भलक्ष्मीसागरमुरि धीसोमदेवसुरि धोरत्नमण्डनसुरिशिष्य १० 
शुमन्ञोलगणिविरचित [भवस्य] पश्चशततोसम्बन्ये चतुर्थोऽधिकारः समाप्तः ॥ छ ॥ 
विक्रमाकौद्‌ विधुद्रीषुचन्द्र ( १५२१ ) प्रमितवत्सरे । 


अघ्नु न्यधात्‌ प्रबन्धं तु श्ुभश्रीखाऽमिधो बुधः ॥, 


(1/9 
ननदस्=्= ,. 


चतुर्थोऽधिकारः [ ३५३ 


श्रीभिद्धाचरे प्रासादादिवर्णनप्‌ । 


श्रीसिद्धाचरश्रासा्द, स्येपानादिस्फुरसमम्‌ । 

कुम्भश्र गध्वजायुक्त-- महन्तं तं स्तवाम्यहम्‌ ॥१॥ 
तान्नीसाषिलासं कलयति मलयो बिन्भ्यश्ेरोऽपि तावत्‌ , 
धत्ते मतेमग्वं तुहिनधरणिमृत्‌ ताबदेवामिराषः । 


तावन्मेरुमहस्यं बहति हरिगिरिभादते तावदाभां, 
यावततीर्थाधिराजो न तु नयनपुरैः पीयते पव॑तेन्द्रः ॥२॥ 

एकदा श्रीतपारच्छाधिराजभीसोमतिलकघुरयो महता प्रीसंघेन समं भीशनरुञ्चये जिनान्‌ 
वन्दितुं ययी । तत्रेवं-- 

संवत्‌ १३९.“ ०. ." वपं देवास्तैवन्दिवाः । मुखयभ्राषादे गभेगृहे पुण्डरीकप्रतिम।द यम्‌ । ५६ 
जिनाननन्यांश्च वन्दन्ते स्म । 

ततस्िद्धारप्राखावे ४९२९ जिनान्‌, ततो मोढेरकशंबेश्वर-तस्यपुर-समलिकाविहारेषु ९००८ 
त्रिद्रारभाखाद्‌वटडानकं यावत्‌ । 

ततः समरसिहवस्हिकायां ३३ जनान्‌ । 

ततः कोडाकोडिग्राखादे २९९१ जिनान्‌ । 

ततः भ्रोदीरप्रासादे ६८ जिनान्‌ । 

वतोऽष्टापदावतारे देवकुल्िकायां छन्तीयुतपच्वपाण्डवभ्रतिमाः । 

` ततो मठमध्ये १५ निनान्‌ । 

ततो घोषावसहिकार्यां ९५ प्रतिमाः । 

ततो राजादनीतङे, सेरीसाऽवतारे, कंलिङण्डाव्रतारे, गृहिापत्रकस्तंभद्ारेषु च १४२४ 
( १४२१ ) जिनान्‌ । । 

ततो जिनभवनद्रारे बद्टिस्तोरणशिखरे देषगृहिशायुगे २९ जिनान्‌ । 

ततः प्रासादसरसुलासु देवग्रहिकासु ४० भतिमाः । 

ततः पश्चिममंडपसदहितनस्दोक्ष्च रावतारे १९४ जिनान्‌ । 

ततो वस्तुपालमंत्निम गिनीखप्तककारित-घप्तवेवरङलिकाञु 8२ जिनाम्‌ । 
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ततः स्तस्भनकावतारे इन्द्रमण्डपे च २४८ जिनान्‌ । 

ततो वस्तुपाटमंत्रिकारित-गिरनारावतारे १६ जिनान्‌ ५२ जिन्व । 

ततः खरतरयसहिकायां १०५४ जिनान्‌ । 

ततः स्वगा रेदणप्रासादे नमि-विनमिसेवकरहितभ्रीयुगादिसिनप्रतिमायुताम्‌ १६ जिनान्‌ । । 

ततोऽजितनाथविष्षारे अणुपमखरः रीरस्य (!) [ समीपस्थ ] देषगृिकायुगे, भेयांघ-' 
जिनभवने च €१ जिनान्‌ । 


ततश्चिल्लतलाबल्लिकाखमीपस्थदेवगृहे £ प्रतिमाः । 

ततः श्रीनेभिनाथभवने २८ जिनान्‌ । भ्रीकीरभवने ३६ जिनान्‌ । 

ततः कपदियक्षभवने ७१ जिनान्‌ । 

तत्रासन्नदेवगृहिकायुगे १८ जिनान्‌ । 

ततो भरणूभाविहारे २९ जिनान्‌ । 

ततः छिपावसहिक्ायां १३ जिनान्‌ । 

ततो भरदेवीभवने मरुदेवीमातरं ११ जिनां । 

ततः शीक्ञान्तिनायप्रासादे २४ जिनान्‌ । 

ततः चिल्लतरावल्लीमीपे अकक्षदेवङठिकार्या, अज्ञितनाथमवने, जीरापज्ञीपारवंभमने ४ 
जिनान्‌ । एवमन्यानपि ख्घुजिनान्‌ वहून्‌ । 


खबोद्धुन ५८४२ जिनान्‌ , अन्यान्यपि बहूनि बन्दन्ते स्म भीसोमतिलकसुरयः । 


एवं जिनानां यानि विस्वानि भवन्ति, बभूवुः, भविष्यन्ति तान्यदं सोमदिरकृषूरिवन्व 
भावेन ) । 


इति भीशन्रुञ्जयमहातीयं श्रीषोमतिलकघ्रिवन्दितषिम्पंरुथा संततेपात्‌ मया कृता । 
® समाप्तोऽयं प्रन्थ; ® 
ग्रन्थाग्रं ७९४१ 
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